मन ७! 5 (३०५५ 
००89 7 हब 20 ७७७३७/७७य॥ ४९ ८३: के 
| ह 2090. 
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झछूभमन कम्रणा साखरुप दुःख पापन कमंणा | 






कुत फलात स्वश्न नाकूृत जुज्यतें क्य ० || 
कूता सचच्र लगते प्रलिष्दां 
अक्ृता लगते भ्रष्ट क्षते क्षारावसेचन ।2१६ ॥ 


आय, आशय, || ह का 


तपसा रूपसो भाप्य रत्नानि विविधानि च । 
| ७. हु 





सकाबग सबुमरत अं ाप 


से डे आ; 
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मु 
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..... क्रीगोपालकूष्णाघ नमः । का 2 





ऑककेओ केकिओिओि के किकिओ केक फिओे केक केफिकिओ केक 6 






















. अश्रीमदषिब्यासप्र्णीतमू 
[भारत 






6, न] 2##*न0 ८ 
ह _ु 


५७, 


(0 
॥ 
+ 


श्र 


अनुशासनपर्व । 


प्ऐै> 4? 





अ्रीवेदद्धासाथ नमः । ता, 


_ नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयझुदीरयेत्‌ 6 
पाच- दामों बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह।... 
० च से हृदय शान्तिरास्ति श॒त्वेदमीहशमक्‍ क्‍ 
. अस्मिन्न्थे बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह। 
# स्वकूते का नु शान्ति) स्थाच्छमाहहुविधादपि ॥१॥ 
राचितशरीरं हि तीव्रत्रणसुदीक्ष्य च।.. 

































'>- « ५ लत अलकटन- कपतक-म पलक भ पोज 


सनपवम १ अध्याय । 





नम 


हुर्याधनों हि समरे सहः नुज 
निहतः क्षत्रधर्सेडस्मिन्दुरात्मा कुलपां 


३६५: 
बा (3.७० क #क 


न स पदश्यात दुष्टात्मा त्वामद्य पतित क्षितौ 
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000७७ कम स ह 


क्या है $ है राजन ! हम 


च्‌ 


ञ्‌ का ५४ भ्न ' 


झरनेवाला पर्वतकी भांति आपके रुधिर 












>> 3 किक जेिकिके केडिमके >9999999999999 02 
सु छह ॥ श७ण्‌ ॥ .. 5४% 

तेडस्मद्विधानां घमोत्मसानः सवंदा सत्वना हि। 

तस्मादाशं नाह पन्नगस्य प्रमाथ ॥ २६॥ 

कुतः कोपाच यातनाम्‌ 

धो झुच्यतासंष पन्नग) ॥ २७ ॥ . 

॥ लाभ; अप एवबादयथ। स्था-- जि । 
.. इहछूिुब्यों लाभ्यः स्थाइलिब्य) प्रशास्तत।..........““ »श 

गलाल्लामा घसतु सत्या भवत अ्रयोलामः कुत्खिते5स्मिन्न ते स्थातू ॥२८॥ ॥ 

तम्युवाच- का लु प्राधिगह्य छा बु निहल का कामा।े। प्राप्य दाजु न सुकलवा। 

ह्साम्यापह न क्षमं नो सुजई साक्षाथ वा कस्य हतान कुयाम ॥२९ 


(क..०-अरलमतनकसन्‍लन्‍9्लकात॥ सना १३क७॥ 4)! 


















बह पनप 
८ आप 


कक--2585..222> 


का 
हा #' 
टी 











है! 





कै, 


अडकी 








जक 


हुआ करता है । है साधु ! इसलिये 
तुम मुहुता अवलम्बन करके क्षप्रा करो 








लिये इस क्षुद्र सपको में मारता | 

। भ्मयक्त मनुबष्य 'कालके सदारेही | 

पुरुषका नाश हुआ है ऐसा सम- 

कर शोक नहीं करते और श्रतिकार 

नेवाले पुरुष उस ही समय शत्रु को का हितकर अविनश्वर गति प्राप्त होगी 

रके शक पारंत्याग किया करते हू, जैसे यजमान पशुओंको मारके अपने 
। 















रलाग ।नेत्य माह निबन्धस कर्या- सद्ठ पशुआका भा स्वगेम॑ लेजाता ६, 
बेसे ही शर पुरुषोंकी बलिदानसे बढाई 


भू 





नाश हांता है, ऐसा जानके शोक 
!श करते हैं, इसलिये भरे हाथसे 
सांपके मरनेस तुम शक परित्याग 





मिलती है । इस निन्दित अपकार 
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..... _/£ छब्धक उवाच-अस्मादे 


















छल 





न्कै 


| कृतागस घमविदस्त्यजानि 
' छू... £१ छह लक हे व 
। द के गातब्जुवाच- नास्मन्‌ हले पन्नग पु 
; ह मु अक है हि के कर 





आओ . 80  शुण चान्य नासस्‍्य वधे प्रपइये त 
-...... £ छब्घक उवाच- बृत्र हत्वा देवराद श्र 
«... /£ छझशूाली देवों देववृत्त चर व्व॑ क्षिप्रं 


मा मर ३ कार 6 


ओम आओ । | भीष्म उवाच-असकृत्प्रोच्यमानाइपि 








। के कं जे 





न ४, ही े पी हे कक आओ 


3 ओम हम . ॥ सर्प उवाच- को न्वज्ञुनक दोषो5्च । 











मे द्तू ॥ 
.. 5 यत्नवती न हूंगी ? (२९) । 
|! व्याघ बाला, हे गातमी । इस एक । 













का .. $# जीवसे अनेक प्राणियोंकी रक्षा करनी 
...... £ उचित और अनेफक़ो त्यागके एककी रक्षा 
;$ करना योग्य नहीं है | धर्म जाननेवाले 
नुष्य अपराधीकी नष्ट किया करते हैं, 
इसलिये तुम्त हस पापी साँपका वध 

















से बाला, दंण्ड, चक्र प्रभ्ृतिक्ी 


8. 


आंत सब हा अस्वतन्त्र हूँ, शत जय 


भा अवश हू, इससे मेश थंहू- दोष 
तुम्हार समीप युक्ति-सम्भत नहीं दो 
पकेता, अथवा याद तुम्हें ऐसा ही 
जक हे। सकते हैं और परस्पर 
को प्रेरणावशसे काय्ये कारणमें सन्देह 
इआ करता हैं; यादें ऐसा ही माना ४ 
जाव, ताभी मेरा दोष नहीं है, में वध / 
_करनके योग्य अथवा पापी नहीं हूं, 
याद तुम इसमे पाप होना -समझतले हों, 
ता समवायक्ोही पांव हो 
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तक अ विनाशकारणं हव॑ 
ह हे | 





हे ' 


० के मी त्समेड्स्मिन्हेतोँ मे वाच्यो 
० 00 के क्‍ यद्यह कारणत्वनन मतो छुण्घक 
व न 5 ९ .. अन्य प्रयोगे स्थादअ किल्बिषी 
.... | टेब्धक उवाच- वच्यस्त्वं मम दुर्बृद्धे 


















.,.... $# परपरासम्बन्धसे अनेकोंकी प्रयोजकृता 
.. : £ ६द,इसलिये विभागके अनुसार सबको ही 
रा .... £ पाप ढगेगा, केवल में ही पापी 
हा कक की, बा ' नहीं हूँ। (8०-७१) 
......... ;४/ चव्याथ बोला,तुम याद विनाश्ष काय्य 
..£ में अपनेको कारण अथवा कत्तों नहीं 
ह . समझते हो, ताभी इस विनाइके विषय- 
हा 4 में साक्षात्‌ सम्बन्धसे तुम ही कारण 
फ ५ हो, इसलिये भेरे विचारमें तुम वध कर- 
... ॥ नेके योग्य हो। हे सुज 


















१३ अंनुैशासनप्व । 


सर्प उवाच-- यथा हदींबि जुहाना मखे वै छुब्धकात्विज)। 
ने फल पराप्लुकन्त्यन्न फलयोगे तथा छाहम््‌ ॥ ४८ ॥ 
मौष्म उवाच- तथा ब्रवति तांस्मस्तु पन्नगे झत्युचोदिते । 
... जआाजगाम ततो ऑत्यु। पन्नग चात्रवोदिदस ॥ ४९ ॥ 
धत्युर्वाच-- प्रचोदितो5हं कालेन पन्नग व्वामचूचुदम्‌ | | 
... विनाशहेतुनोसथ त्वमह न प्राणिनः शिक्षा! ॥ ५० ॥ 
यथा वायुज्ञलचधरान्विकषति ततस्तत॥ः | 
तब्जलद॒वत्सपे कालस्पाह वशालुग३ ॥ ५१ ॥ 
सात्तिविका राजसाथ्येव तामसा ये च केचन | 
मावा। कालात्मकाः सर्व प्रवतन्ते ह जन्तुषु ॥ ५१॥ 
जज्ञमाः स्थावराग्धव दिवि वा यदि वा सुवि | 
सव कालात्मका। सप कालात्मकामेद जगदव॥ ५३ ॥ 
परतृत्तयद्व लोके$स्मिस्तथेव च निवृत्तय)).. 3 
तासा विक्धतयां यात्र स्व कालात्मकं स्खतम ॥५४॥ 
आदलख्रन्द्रमा विष्णुरापो वायु! शातकतु। । 
आत्म ख शथिवी मित्र: पजन्यो वसबोषदितिश॥णणा। 


पायु बादलाका इधर उधर कर देता है, 
वेख हे में मो बादलकों भांति .कालके 


पश्चमत हूं, जा सब सांत्वक, राजसिक 
आर तामासिक भाष हैं, वे सभी काला- 
त्मक होकर प्राणिमात्र्म निवास करते 


हैं । है अुजग झलोक वा क्‍ 
जितने स्थावरजगम जाव हूं, वे स+ 


_कालात्मक हैं, इसलिये यह जगत काल- 


। ५ 


4 
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! च 


ट्रि 
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नानाग 
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वायु, इन्द्र, अग्नि, आका 

आर मील, ५ "गद्य ह 

मित्र, पजन्य, बसु , अदिति, नदी,स 
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"हु, + मे. 
७० के फाज 





मर ब्रज 442 पढकी नर हक १ 
के 


ग्श्श्ंव 





अुलत्यथा $* आह 









शक श् ह 





8. 





कक 0 


सहार बार बार उत्पन्न आर सहत होते 


5 ९ 


हैं| हे सपे | ऐसा जानके भी तुम 


घुश क्या दोषा समझते हो ? यांदे 


हे 





68% 
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(85 2 हक, पथ 2धय 


०5 बह 
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अर कै आती # हक 
॥॥# 'अकंदी 
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हे ऑ 4 
5 शक 0 


जक्रल किक मेक पक ० भा" अंक 






































रथ विनाशने 
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करना मेरा कारय नहीं है 
विषयमें में अधिकारी 
दोषकोी निर्मा 



















नाव दाषण गन्तव्यां यदि सम्यक्प्रपदयारि 
“जैक उवाच- युवासुभों कालवचाौँ याद मे आत्युपन्नगों | ह 
हपक्राधां यथा स्थातामेतदिच्छामि बादतुम््‌ ॥ ६६ ॥ 
हत्डुरुपाच-- था काचिदेव चजछा स्पात्सवा कालप्रचोदिता 
बवमवतदुतक्त है मया छुब्घक कालतः 


पके 


तस्ादहुभा कालवशावाबवां निर्दिष्कारिणौं | हो 
नावा दाषण गनतव्यों €वया छब्धक काहाचत्‌ ॥६८॥ 
“जम उवाच- अथोपगसूय कालस्तु तस्मिन घसोभसंछाये | 


जस पअकार हृष उत्पन्न होता है, उस 
रपट रूपस अकृट करी, थे इस जानने 


रे . के इच्छा करता हुूं। (६६). 


॥ : साधुओंको दुःख देनेवाली कर दुशत्मा आ्राणियोंमे जो छुछ कार्य संघटित होते 
_ इत्इुका विकार हैं ओर पापके हेतु |. "5 कैलि है| उन सबका अयोजक है। 
| .प्मी तुम्हे भी पिकार है; में | है व्याथ! कालकी अरणाजुसार जो सब _ 
तुम्हारा अवश्य वध करूंगा (६२-६४) कार्य हुआ करते हैं, उन्हें मेंने पहले 
2३ पलि,हम नदिष्ट कम करने- । ही कहा है, इंधरके बच्चे रहनेवाला 

5, परवश तथा कालके वच्चमें हैं, .. इरुप सत्‌ वा असत्‌ कर्म करके स्तुति- 

ये यदि तुम पूरी रीतिसे विचार _ .. बैक्त अथवा निन्‍्दनीय नहीं होता; इस 
बैक्तन | लिये दम दोनों ही कालके वश्चम होकर 

_यथानेदिष्ट काय करते हैं। हे व्याध! 

इसलिये तुम हम लागाका कर्ता विषय हे 

दा नही सिद्ध कर सकते। ६७-६८ .. ) 


डे कक ड 22 कल के केक 


5242 


हक 
के, 


श्ड 5५ >च 











मिलन व 


(2०8 /8ह॥एतसराकततनलशालतत् मत तक कल. का 
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ढछ्ी 


उुवाच- ने 
किल्बिषी जन्तुमरणे न वध 
ञु .. अकरोच्यदय कम तन्नोइजुनक 
विनाशहेतुनान्थो5सथ वध्यतेड्थ र 
) यदनेन कूत कम तेनायथ निधर्न गतः 

५»... विनाशहेतु: कमास्य सर्व कमंवशा वयम्‌ ॥ ७३२॥ 
हे कमदायादवाछीक! कम्सम्बन्धल 
हम हे आई कमाणे चोदयन्तीह यथान्यो5्न्य तथा 
० ' यथा झत्पिण्डतः कता छुरुते यह्यद्दधिच 
आल की एवसात्मकूतं कम सानवः प्रतिपयते । 
3"  ॥  थथा छायातपौ नित्य खुसंबद्धों निरल्‍ 
पक 32 . तथा कर्म च क॒ता च संबद्धावात्मकमोमिः ॥ ७५ 
5 एवं नाह न वे झत्युने सर्पों न तथा भवान्‌ | 

'. न चेय ब्राह्मणी वृद्धा शिश्ुुरेवात्र कारण 










































































। ४ सुशयक रथलम काल रसवय उपास्यत भूत है, कमंसहां लागांका उत्तम गति 
5 5५ ह दीकर सपे, सत्यु आर अजशुन नाभक वि 
.. ५. ४? व्याघस यह वचन कहने लगा | (९) 

... $ काल बोला, है व्याध! मृत्यु, 

... | और सप, हम तीनों द्दी जीबोंकी सृत्यु- 

गज हा 


| के विषयमें निष्पाप हैं, क्‍यों कि 
हम लोग केवल अयोजकमात्र हैं, 
हैं अजुन! इस बालकने जसा कर्म 




































_ वश्षपायन उथाच- 
33 छिरा महातेज्ञाः पप्रच्छेद॑ च धर्मवित्‌ 


आउमर उवाच-- 





१३ अनुशासनपर्व। 


उल्लाकान्मत्वाइज्ञुनकमन्नवीत्‌ू ॥ ७ 


जया च तत्कूत कम येनायथं मे लत: खुत। 
यातु काल्स्त था शत्युयुश्वाजुनक प्चगर्त्‌ 
हा यथागत जूमुरत्युः कालोष्थ पन्नगः | 


४ अर काक।254 2४७95 


हु 4, 2 ओर 4, 


& ५ 





| ७९ 


+ अजनभ्ाइशाकोध्जुनकों विशोका चैव गातसा ॥ ८० ॥ 
क्‍ _तच्छरत्वा शाम गउछ मा भूः छोकपरो रूप | 
स्वकम्नपत्ययाल्लाकान्‌ सर्वे गच्छन्ति ये वेप ॥ ८१ 
नंच त्वथा कृत कम नापि दुर्याघनंत्र थे | 
उालनतत्कृत वेद्धि निहता येन पाथवा। ॥८२। 


इत्येतद्चन अत्या 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां सहिताय 


पवणि दानधम्में ग॑ तमीलब्धकव्य लमृत्युकालसंयादे आर न मनन आ5 पलटा ५ ताज; आआ भा ॥ १ ॥ 





हम लाग काई भी इस बालककी पत्युक 


५ कारण नहीं हैं, बालक ही इस विषयत्रे 
; $ कारण है। हे राजन! कालके ऐसा 
॥ कहते रहनेपर 'सब लोग अपने के 

$ हैं स्वग नरक भोग करते हैं ब्राह्मणी 


९, 













हा सत्यु, श्गम् कई * ; 
पे रा हा 


गौतमी बोली, काल, सर्प जार 





बमूव विगतज्वरः | 


॥ <३॥ [<१] 
| वयासिकयां अनुशासनप्वंणि आनशासनिके 






उन प्चत्वका प्राप्त हआ हैं; इस समय 
काल आर सृत्यु गप्न कर, हैं अजुन ! 


हम आ सपंका छोड दो। ( छ८-७९) 

.._ भीष्म बोले, अनन्तर काल मृत्यु 

. अर सपक चले जानेपर अजुनका शोक 
. छूठा ओर गाँतमी भी शाकराहत हुई । 


है जहाराज | इसे सुनके तुम ब्ारि 





जवहम्बन करो, शोक मत करो। है 

. दाराज ; सब कोई निजकर्म निषन्धन 
ते स्वर्ग आर नरकलोकर्में गमन किया 

० . रेत हैं। राजा लोग जिन कम्मोंके 
पृत्रशोकप | सहरे मरे गये ले तुम्दारा अथवा 

























ख्ककाक 








(कलर लकनलत 3 स मकान ५ 
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अते मे अहृदाख्यान 
भूयस्तु ओतुरमिच्छामि 


है 
मर 













































कथ्यमान त्वथा किचित्त | 

केन झत्युगहस्थेन घर्ममाथित्य निर्जितः 
हत्येतत्सवेमाचशच तत्त्वेनापि । 
४४ ३ ह कण टिक... हे ै 
॥ भाष्य उवाच- अन्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरा ! 
; यथा सत्युगेहस्थेन धर्ममाश्रित्य निजितः .। है 
5 सनो! प्रजापते राजन्निश्वाकुर मवत्खुतः | ; 
५ तस्य पुत्नषत जज्ञे नुपते! सूथवचस! ॥५ | । 
९. दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो रत । ः 
५ माहिष्मत्याम्मूद्राजा धर्मात्मा सत्यविक्रमः 
0 .दृशाश्वस्थ झुतस्त्वासीद्राजा परमघा्भिकः 
0 सत्मे तपसि दाने च यरय नित्य रतं मन। ॥ ७॥ 
टी 
५ चाहिये, कि वे कालके द्वारा विहित | उसकी व्याख्या करनी उचि 
॥ हुए थे। (८०--८२ ) नरपाल ! किस गृहस्थने 
५ अवेश्वस्पायन मुनि बोले, महाते- 
॥ जस्वी घममज्ञ युधिष्ठिर मीष्मका ऐसा 
४ वचन सुनके शोकरहित हुए ओर उन 


॥ से यह वह््यमाण वचन कहने 
॥ लगे। (८३) 

॥ अनुशासनपव्म १ अध्याय समाप्त । 
हर 3] -.... अनुशासनपतव॑में २ अध्याय । 
महाराज दुचाहर बांल, है बाद्भमा 





सद्दारे स॒त्युको पराडि 
विषयम प्राचीन 


















अहामभागा महातलेज्ञा जशहासतक््वा हल) 


उतना! सुतिमतत्त्वासीद्राजा परम 


का | 


सवलोकेघु विर्यात! सुधीरो नाम नाभत। 
उम त्मा कोषवाश्वापि देवराज हवापरः | 
उप्रारस्य तु इश्चोडभत्सवसंग्रामदु जय: 

जे डुजय हाते र्यात। स्वशस्भतां बर। । 


दुजयस्थन्द्रवपृष। 3जाजश्वसहशचाति! 


! ६१ 


उप पना नाम महान राजा राजरपिसत्तसः | 


तस्थन्द्रसमवायरस्य सभासच्यानेवालन! 


॥ १३ |॥ 


वषय वासवत्तस्य सरू्यगंव परचषलि | 


रत्नघनश्व पश्चालि। सस्येश्ापि टथार्बघ!ण ॥ १४ ॥ 
नगर वेषयश्ास्थ अातपू्णस्तदा5इमवत्‌ 


ने तसथ वेषय चानुल्कूपणी नापि जुगतल। क्‍ 
न कि न नस तनमन पक 


हुआ था। दक्षाश्वका पृत्र 
त्मा मांदिराध नामक राजा प्रथ्वी 


मण्डल भरसे प्रसिद्ध हुआ था। सत्य 


तपरया आर दान विषयसें उसका चित्त 


सदा रत रहता था ओर वह धनुवेंद 


तथा बेद्म भी अनुरक्त था। मदिराश्व 


परम धर्मा- 


९ | 


पान कोपबानू था। सुवीरका पृत्र 
पवसआामदुजेय, सब ब्स्रधारियोंमें 
अं सुदुजेय नामसे विख्यात 
था। ( ४-१२ ) 

बुजयक इन्द्रके समान  शरैरसे 
उक्त अभिस॒दस तेजस्वी महाराज 
दुयाधन नामक पृत्र हुआ | उस इन्द्रके 


समान पराक्रमशाली,युद्धमें अपराइयुख 


राजाक राज्यमें देवराज पूरी रीतिसे जल 


के वषों करते थे। अनेक प्रकार के 


अर्य, पशु, धन आर अनेक अकारक 


 रैलेंस उस _ समय उसका राज्य तथा 











पक 


| 
हक कप छ् फट 2 #:# के ढ 


<& «०६ नव्य३ कन्या शाज्ावलाचना 


(क 


ऐ 


खुबशाना राजन रूपेण च 


/ बारीबु भूलपूवा युधिष्ठिर 
अनेखुला याहव लवद्व रवर्णिनी 


अब 


08:08: 


पे, पराक्रम, अनात्म छा था 


विधपू्षक यज्ञ करनेवाले 
अल्तारान्द्रयनिग्रहशील, मेधावी, अन्न 





जैक्ेकिजिकिके कफ 


7227 


ककड्के डे: 


$' 


डी के, 


है] 
/ 
हि 
है. 
हि 
3 
प्ले 
। 


ह+ 5, 


चचन बाला 


१३ अनुशांसनपर्च । 


त्रेताग्रिसाध्य यज्ञ में हृव्यवाहन अश्नि 
देव अन्तद्धांन हुए, राजा उस समय 
अत्यन्त दु!खित द्वोकर ब्राह्मणोंसे यह 
( १९-१३ ) 

द्विजश्रेषह्ठण ! मुझसे अथवा 


आप लोगोंसे ऐसा कॉनसा पापकम 
* हुआ है, जिससे 
* उपकारकी भांति अग्निदेव अच्दय हुए! 
$ दस लोगोंका अल्प पाप नहीं है; क्‍यों. 
कि अग्नि विनष्ट हुई 
8 अथवा आपका पाप है, उसे यथाथे 


कि कुंपुरुषके 


यह हमारा 


(3 ॑७न्‍यन्‍मवप, #मत्यप 4 #मपातक+हकपक पार्क ०५० >त फ-- पा ऋण ०4५. ७ .२०५मक पास +१-4५०.अअभ++४४ $॥ 4:४3, 


2 5 के 6५, का, ७ ९, एमए, «ते, रे, ५, 4, कपास कक, «४ भेकास, अंक, अत, 550 न 
के कक्ाऊक कक कक ककरकक के करकेक को के 


(5 ७५ 


कालके र 

दृव्यवाहनन उस सम्रथ निज रूपको 
प्रकाशित करके ब्राह्मणोंका दशन दिया। ै, 
अनन्तर भद्दाजुभाव अग्नि उन ब्राह्मणोंसे 


५ ५४ कर न पर की! 
कन्या 


बाल, थे अपने लय दुपाधनक 
हंस वचनका सन 


गवान 


॥ 


को चाहता हूं 


क्‍ । 
आाह्मण लाग विसित हुए आर अग्नमिन / 


जो कुछ कहा था, 
पह सब वृत्तान्त ९३4४ ढ 


द ; किया | ( २४-२९ ) 


उत्त बुद्धमान राजाने बह्मवा 
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कक क्रेकरेजेके छकिकिओ केकेफ्रिक केकेकक केक्रेकओ 




































थ क्‍ है 
6 द /) 
6 आप हर 

४ 8 १ 

है कक मजे श 

! नाग्ररबसास्ल्वालते प /$ 

7. 7. कल ९ हि 

हा. चेब्यअद्यापे भाहिष्सलत्या ॥११२॥ ) 

देवेन दिशं विजयता तदा /] 

' मलकूत्य कन्यामाहुतवाससभ्‌ है] 

! 8 

> हे 

। . आइ 5 

्ः विधिना वेदरष्टेन वोधारासिवाध्वरे ४ 

। है हे 67. ५६ 

. तस्था रूपेण शीलेन कुलेन वुषा शिया 

ः अभवत्पीतिमानभप्रिगर्भ चास्था मनो दचे। 

। ९0) 

. तस्था। सम्वत्पुत्रा नाम्जाउडग्नेय) सुदश न! ॥ ३५९ ४ 
४ 5 सुदशनसस्‍्तु रूपेण पूर्णन्दुसहशोपन! ; 
मा । कं /शहुरवाध्यगात्लव पर जहा सनातनम्‌ ३७ ह| ही 
की, | ॥ : ह 


का 


अथाए हद भ, 


अथाधवाज्नान्त छुपी नगस्थासात्पितामह! 
तस्थाथाधवता कन्या पुत्रश्याघरथा5मवत्‌ ३८ ॥| 


३.3 









ञ 


# 4, 














; _द्के कहा, कि ऐसा ही होगा और महात्मा अगिको श्रदान किया | अभ्निने 
॥ अंगवान्‌ अग्निक निकट शुक्लस्वरूप यह भी अच्चरत्त चसुधाराकी भांति उस 
वर मांगा कि, हे विभावसु ! इस खाने राजकन्या सुदशनाको ग्रतिग्रह किया 
में आप सदा निवास करिये, भगवान उसके कुल-शील, श्वरीरकी सुधराई 





पुत्र श्रदान करनेमें 


आन्चक द्वारा उस 
दशन नामक 
0 थे 
















ः 
ः 
। 

5 

















कं ड' 
अप ये, 


कक केक: 


कैकेकिओ केक के किक कि: 


के ऊ' 
ऊ, 


हर 
ड़, 


हक ः 


अध्याय २]... .._ १३ अनुशासनंप्थ । .. ऑ१ 
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विवाह किया | है महाराज  सुदर्शनने 


_ शृदस्थ होके सत्युको जय करूंगा ऐसी . राहत द्वाके सदा इस हो वचनकी हृदयमें 
£ ही भ्रतिज्ञा करके पत्नौसे बोले, कि तुम 
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(अनिल 


कक केकेओेओ किक किक केकिफिके के केफिके >2%3॥7 











वान्‌ ददो तस्मे स्वयमों 
बिदुबे भायार्थ देवरूपिणीम . 
श्रमरतस्तथा सह खुदशेनः | के 
रुक्षेत्रवसद्राजन्नोधवत्या समन्वितः ॥ ४० ॥ क्‍ 8 


स्थव्वावजेष्यामि खत्युमित्थेव स प्रभो | 









पातेज्ञामकरोद्धीमान्‌ दीक्रतेजा विशाम्पते ॥ ४१ ॥ / 3 
ताम्थाघवती राजन स॒ पावकसुलोज्त्रवीत | 5 
आतंथः प्रतिकूल ते न कतेव्य कर्थचन ४२ | 0 
येन येन च तुष्येत निल्यमेव त्वयाब्तिथि! | ही 
अप्यात्मनः प्रदानेन न ते कायो विचारणा ॥ ४३ ॥ / 
एतद्रत॑ मम सदा हृदि संपरिवर्तते । 3 द 
हरथाना च खुञ्नांण नातिथावच्यते परख ॥ ४४ ॥ ३. 
प्रमाण यादि वामोरु वचस्ते-मम शोसने। 
इृत्‌ वचनप्तव्यग्रा हदि त्वं घारये! सदा ॥ ४७ ॥ रे 


कं 


निष्कानते साये कल्याणि तथा संनिहितेष्न थे । 
नाताथंस्तेध्वम्नन्तव्यः प्रभाणं थद्यह॑ तव॒ ॥ ४६ ॥ 


"3 २५५७० 


का 
अल आककी। 


+#, 


अपार कााशा/वा व गा३8३/ए१//क्क/ कारक 2: 3घ००३१४ कक). 


नुग राजाके पितामह ओघवधान 
नामके राजा थे, उनके ओघषघवती नाम 
को कन्या ओर ओपघरथ नामका पुत्र 
था, आधतवानन स्वय ।वेदान सुदशनके 
साथ अपनो देवरूपिणी कन्याका 

















कल पक 









अतिथे जिप प्रकार तुम्दारे द्वारा प्रसन्न 
हो, तुम आत्मप्रदान करके भी उस 
कार्यका सिद्ध करना, इस विषयमें कुछ 
भी विचार न करना | ( ३८-४३ ) 
है सुश्रोणि ! मेरे हृदयमें सदा यह 


ः | बत विद्यपान है, कि भ्ृद्थ भनुष्योंक्े 
उस ओघवर्ताके साथ गृहस्थाश्रममें रत । निमित्त अतिथिसे बढके और कुछ मी 


होके कुरुक्षेत्रमं निवास किया था | दे | नहीं है। है श्ोमने ! है वाभोरु ! यदि 
नरनाथ महातेजसखी, धीमान सुदशन | तुम मरे वचनका मानों, तो सन्देह« 
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धारण करो। है कल्याणि! है पापरदिते! 
में चाहे घरसे बाहर रहूं, अथवा घरमें 


ही रहूं, भरा वचन यदि तुम्हें प्रमाण 

















आनुशासनिकपवे 
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लम्नब्नवीदाघवता ते 


पृष्ठतोडन्वगमद्राजन्रन्धान्वेषी तदा सदा 
ध्माथ तु गते तस्मिन्नप्रेपुत्रे सुदशने । 
अतिथित्राह्मणः श्रीमांस्तामाहाघवतीं तदा 
आतिथ्य कृतामेच्छामि त्वयाउद्य वरवर्णिनि 
प्रमाण यादि घमस्ते गृहस्थाश्रमसंमत! 
इत्यक्ता तेन विप्रेण राजपुश्री यशस्विनी 
विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विशास्पते 
आसन चेव पाद्य च तस्मे दत्त्वा द्विजातये 
प्रोवायोधवती विष केनाथः कि ददामि ते 
तामब्रबीत्ततों विप्रो राजपुर्ती सुदर्शनाम | 
त्वया समाथ। कल्याणि निविशक्षैतदाचर 


कक के केक 


डक 
स्किन क, 
ऊ 


कऋफिक किक किओ बेड 


3०. मे 
खडे 


तुम आतिथ्य करो, मे 
रे 


श 
ही 
के 
टः 
9 
है 


| उस समय हाथू 


हे 


0 जाडके पतिसे बोली, तुम्हारी आज्ञा 
॥ दर प्रकार मुझे पालन करना उचित 


॥ हैं। है राजन्‌ ! उस पधमय सृत्यु उस 'वाहत वाधक अनुधार उच्चका पत्कार 
(ये उुदशनक जिगोपापरवश और | करने लगी, तथा ब्राक्मणद़ो आर 
न्वष होकर सदा उप्चके पीछे अरि पाच देकर बोली, 
| कप ९ 


आपका कानसा प्रयोजन है ! 





3 २ >उ। 
केक 


ऊं 
3 #, 


कक केक 


पक 


केक केक 


है 
क 


ट 


तुम आत्मगप्रदान करके मेरा प्रियकाये 
सिद्ध करो। राजपुत्रीने अन्य अन्य 
अभिलषित वस्तु देनेका ब्राह्मणको 
लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके 
आसाग्रदानके अतिरिक्त दूधरी कोई 


$ वस्तु न मांगी | तब राजकन्याने पति- 
# का पचन स्मरण करके लज्ञापूर्वेक 


/ ब्राक्षणसे कद्दा, कि ऐसा दी होवे 


अनन्तर उस राजकन्याने गृहस्थाश्रमकी 
॥ इच्छा करनेवाले पतिका वचन सरण 
 फरके इसकर उस ब्राहक्षणक साथ 


अमकाडरक्षिण! ॥ ५७ 
पावकिरुपाग: 


वावसे सदा उनके निकटवर्ची 


(५९-५८) 


अनन्तर अग्निपुत्र उस्त समय अपने द 


श्रमम आके उस ओघवतीकों “कहां 


गई ऐसा कहके बार बार आह्वान 
करने लगे | पतिव्रता संती उस समय 
उस ब्राह्मणके दोनों दाथोंसे आलिल्वित 
रहनसे पातेको कुछभोी उत्तर न दे सकी 
से पातेके समोप उच्छिष्ट हुई, ऐसा 
विचारता हुई लाज़त होकर वह साध्वी 
. चुप द्वोरही, तथा छुछ भी न बोली 
 अनन्तर सुदक्षेत्रने फिर उसे 


क्किजे केक किक केक किले 


दा 
#, 


पुकार कर 
केक किक सेककके 22 केक 


हि 


केके>किकिके ३३ 


किक के 


है. 
न 


हा पड 
हक ९ के, 


कं 


अर अजहर 8, 


डे 
अं, 


हि 


; ि ् कैफ के; 





ऑफ, बतीक सकी. 
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जैक किक 8 


केक लि 


शक 


ह.> 


कु 
पी 


के 


कहा, वह साध्वी कहां है $ वह कहां 
ली गई ? इससे बंढके ओर शुरुतर 
पय दूसरा कानसा होगा! पतिवता 
त्यश्ीला, सदा सरलऊ स्वभाववाली 
वह प्रियतमा किस निर्मित विस्मययुक्त 


रे 


कक 
' 


5746-72 222 


नहीं होती है । (५९--६३) 
सुदशन ऐसा ही वचन कह रहे थे 
उस समय कुटीम स्थित बाह्मणने उन्हें 


होकर आज पहलेकी भांति प्रकाशित 


विधिपूक मेरा संमरान करती है, इस 
विषयमें दूधरा जो छुछ काये तुम्हें 
उपयुक्त बोध हो, अथांत्‌ स्रीदूषण 


अनुसार यदि दण्ड देना उचित हो, 








हद हे / ह 
४4 ० ह 
भजन नल मर अजब अंक का लक कब न 
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५ छह ये दकिटि+ 2 #ऑिक # >दरहट ५ 
अपर “के डर 2488५ (वाद ६ (27724 ् हे पे , के ही कर दल 
घर भज्य १ है जा कि ० ;: “४ ० ४! “४: 
के 5 क. 4, #, +, के छ, ड। जँ क, हे, ४ ह. ४ आता #, [7 ॥ ८५३४ », हे 





| के ९ 
हि 





' 
्‌ 


कक 4 
.थ । | है? | 
[हि 


सा 2१40 
0] 
५8 








| 
हर 
४९ 
है) 
४ 
है 
है 
हे] 
हे 
| 
है 
ही 
३] 
4 
20 2 2 ५०] 





पांच 
आत्मा, मन, काल तथा दिला, 


के 
भ्े 
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99999 








के 








के 








ने अकके 
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37 
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दृवता लोग 





३७७३३ 


.. कई 
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दर कि ाज हुडे ह 


[ 
त। 


है, वह सब अतिथियोंक 





श ह 
६8३४6 








ही] हु 
५] 
रे 





है, हणए५,... ०३७ 
बिक 
हद 
ब्..। 
दे 
किक 


लोग क 
है. 


| आर दूस 


न्देहरहि 


' कक, 
अक्ा 
दा 


है, ऐसा पण्डित 


हैं। मेरा प्राण, प 
| मेरा सह्डल्पित ते 


दूसरा कोई मी 


ने से 


हर 
5 


करूंगा, यह 
है विप्र 


पूजित होके गमन 
ढ्के 
ञ् 


हि 
पर! 


है... 


६ सके रे जा्माको अरठखत. 


आकर 
उससे 
नहीं 
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चर मा ला मे. १5 को 


तक >च ७ >काक.. 


कक. अर 


अरमकततापकमंबप-ामककन मजाक... रो धार. “साअमपा्यरपसा करत जम ;५पकाजकपमम्काक न, 


है सके ओओ 2 
2 


ह०%--म 0-० 
2 2, श्र कद 


विजितश्र त्वया मृत्युयोड्य त्वाब 


[ १ आनुशासनिकपय 


इइाहाइाइा4क्‍$46:8866565886866/686&/6 2 


बटर आमदनी 


झुगच्छाति 


रन्धान्वेषी तव सदा त्वया घुत्या वच्ञीकृत। ॥८० 


ली, 


न चास्त शाक्तिस्त्रलोक्ये करयचित्पुरुषोत्तम 


की 


पाहब्रता। 


व्या लबादा 


प्युत ॥ ८१ 


राक्षिता त्वद्णरंबा पतिब्रतगुणैस्तथा । 


कै 


घृष्या यदिय ब्रयासथ 


प्‌ 


एचा हू तप 


किक 


/ चन्चान्थथा भवेत ॥ ८२ 


5 हम 


| स्थ॑न सयुक्ता ब्रह्मदादिनी 


पावनाथ थे लोकस्थ सरेच्छुशा भविष्यति॥ ८३॥ 
अधनाधवता नाम त्वम्नर्धनानुयास्थति | 


शरारण बहा सागा यागोी 


अनयथा धह लोकां 


विश्विष्ट स्व॒रसे प्रथम उस धम्मज्ञ सुदशन 
का नाम लेके उन्हें आमन्त्रण करके 
यह वचन बाढा, हे पापराहित ! तुम्हारा 
मज्जल हो, में धर्म हूं, में तुम्हारी 
पराक्षा करनेके लिये इस स्थानमें आया 
था। ( ७३-७९ ) 

दे सत्यज्ष ! सत्य जाननेसे अब तुम्हारे 
उपर भरी अल्यन्त प्रीति हुईं । छिद्रा- 


न्वेषी सृत्यु जो कि सदा तुम्हारा पीछा 
' छपू आए कक 


लोकोंके बीच किसीको सामथ्य नहीं है। 
यह तुम्हारे गुणसे तथा पतिब्रता गुण 
ते रक्षित हुई है । यह अधृष्या सा 
जो कहेगी, वह मिथ्या न होगा। यह 
अक्षवादिनों निज तपस्यासे संयुक्त 
होकर लोककी पवित्र करनेके 
श्रेष्ठ नदी होगी । ( ७९-८३ ) 

तुम इस जन्‍्ममें इस ही 
सब लाकामें गमन करोगे, और 





१३ अंनुशासंनपर्च | 


हस्थचबग्रणानन क्‌ 


[चले 


स्‍्नहां रागश्व तन्‍्द्री च सोहो द्रोहव्थ वे 
तव शुआषया राजन राजपुतच्या विनिजिताः ॥ ८८ ॥ 


माष्म उवाच--शुद्धानां तु 


फू 


बुद्धि! कालो मनो थे 


युक्त अड्डा भगवात 28६-६॥ 8१० 
इत्युरात्मा च लाका श्र 


लघ ॥ ८९ || 


जिता जुतानि पश्च च | 
ग्रीस कामछोबो तथेव च ॥ ९० ॥ 


च, 


तस्मादहृहाअमस्थस्थ नान्यदेवतमस्ति वे | 


ऋतडाताथ नरव्याप्र धननलसलाद्रयारय ॥ ९१ || 


जआाताथः एाहता याद्धू ध्यायल मनलझीा! है सखल ।| 


से जिन लोगोंको प्राप्त किया है, इसके 
सहित उन्हीं लोकोर्मे जाओगे; जहांपर 
? जानेसे फिर मत्येलोकर्मे नहीं आना 
0 होता, तुम इस दी झरीरते उस शाश्वत 


है सनातन लोकमें गमन करोगे। सृत्यु 
है तुमसे निजित हुई है, तुमने उत्तम 


_# ऐश्वय पाया है, तुमने निज वीयबलछसे 


.$ मनोजव होकर पश्चस्ृतोंकों अतिकऋम 


किया है। तुमने इस गृहस्थधमके सहारे 


$ काम और क्रोधकों जीता है । हे ऋषि- 
ह& राज ! इस राजपूत्रीने तुम्हारी सेबाके 
8 सहारे स्नेह, राग, तन्द्रा, मोह ओर . 

दो वेशेष रूपसे जय किया 


न तत्कतुशतेनापि तुल्यमाहुमनीबिणः ॥ ९२ ॥ 


६९. 


भौष्ण बोले, अनन्तर देवरशाज इन्द्र 
सफेद रंगवाले इजार घोडोंसे युक्त 


उत्तम रथ लेकर उस ब्राह्मणके निकट 


उपस्थित हुए। है नरनाथ ! उस 


. बाह्मणने अतिथिक विषयमें भक्तिवश्नसे 
 हत्यु, आत्मा, सब लोक, पश्चभृत, 
बुद्धि, काल, मन 

. क्रोधको जय किया था, इसलिये ग्रह- 
स्थाश्रम्मी पृरुषके लिये अतिथिके समान _ 

इतश काई भी दवता नहीं है, इसे मन- 
हो मन विचारो । अतिथि पूजित होनेसे 


 च्यम, काम 


सन है। मन जा शुभाचन्ता करता हूं, 


.. उसका पसम्तानता सा यज्ञक फल भी 
.. नहीं कर सकते, इसलिये पण्डित लोग ॥ 


$$66 ६२#&६+केकेपरेनककफिकिककेकफेक केफिफिसे अेफिफिफे केक किक के कक के 


बढ के 
प््जक कक किक 
3 की बाकी अदछीी सी कब के | 


कैकेकिओे केक केक किक : 


कंेकेकिकिकेककफेफे फिफकिक केकेकिके के किक कफिफिके किजिफिके के कफ | 
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सकल कपेनप सन ज 0१४४2 ,०कक4भक हं। 
॥ कबकंनयार कड अरम+ओ$ रे २ ८ ७४९>-+8 +न]क का का ६७०4७०४९.# 4+ 8: 


/ 8७५ ०१७ ॥ पदक, ० के, 3, ७७, 4 ैश अतिएन कप, 
पक कर लक मल कर सदा म कक 


छः बंध [0० 


यथा हि विजिलो सुहर 


शक 


धन्य यशस्यमायुष्यमित्‌ 


इति ओऔीमहाभारते शतसाहरुपां संहिदायां वैयासिक्या अनशासनपर्वणि आनशासनि 
णि दानधर्म सुद्शनोपाख्याने द्वितीयोषध्यायः ॥ २ ॥ द 


पक पुल, छ ड़ 


किर उबाच--आह्मण्य याँदे दुष्प्राप 
9 ४ 


कक के 


अ्शेदक 
2 ल्‍, 


कं 


| #कपक.. शाारा शमाय है 
सेच्छानि लरदे 


2 


3+ 2 43 


हुक, 8 ९ 


लेन हभितर्धीयंण बसिश्ठश्य म् 


2७७७॥७७७॥७॥७॥७७/७४७/॥७ए७७७/७/७/एशएशाा आज मनन न ज पअ आज. जज नजर बनाफजनल जम नदलक लक 
४७७७॥॥॥॥॥//५ए७एएए,एएा आल 


कहा करते हैं कि अतिथि सत्काश्का सब पापोंकी नष्ट करनेवाला समझते 
फल उससे भी अधिक हुआ करत हैं। हे भारत ! जो विद्वान पुरुष नित्य 
ए 


(८९.९५ ) न इस सुदशनचरितिकों कहता है, बह 


शीलवान्‌ सत्पात्र अतिथिके उपश्थित ण्यलाक पाता है। ( ९३-९६ ) 
दाने जो पुरुष उसका सत्कार वहीं अनुशासनपवेमें २ अध्याय समाप्त 
करता, उसे वह अतिथि अपना पापका..|. शासनपर्वमें ३ अध्याय । 


फूल देकर उसके पृण्यफलकों लेकर उवाह्र बाले, है नरनाथ ! क्षत्रिय, 


चल दृता हूँ | हैं वात । पहले समयमें इन तीनों वर्णोंकों 
इदरथ पुरे द्वारा सृत्यु जिस पकार याद ज्राह्मणल ग्राप्त होना दुष्थाप्य है, 


वा महालनुभाव विश्वामित्रने क्षत्रि 











कि. 
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क्र 
हज 


अक केकि किक केक किक किक (5 





कक 








आरा लांए पर 72पदारा जाप + का सका जहाक का फटी 2006-१७ जद. बज प्रयाारभयक्ापणअपानान, 


० 


वर्णन करिये | हे पितामह ! उस 


>ककिकओ फेक केफिकिओे केक किक 








।$ अत्यन्त वीयेशाली विश्वामित्रने तपस्या 
0 के अमावसे महात्मा वसिष्ठके एक सौ 







्क 


क्राध उत्पन्न होनपर उन्होंने कालान्तक 
समान बहुतर महातजखी यातुधान 
अं ॥ राक्षसाकां उत्पन्न किया था। (१-४) 
८. $ एकसो अश्षार्षयोंते युक्त, विद्यावान, 
अत्यन्त महान्‌ काशेक वंश इस मसलुष्य- 
 लाोकम ब्राह्मणोंके द्वारा स्तुतियुक्त 
होकर स्थापित हुआ है; ऋचीकके पृत्र 












५ 













पुत्रोका नाश किया था। उनके शररीरमें 


शांसनप्चे । 








९2 
8 


>> 225 222 26220 42, “2 


४ (८ ॥ 





#ररशाकललंकेशी। हमर स्ककेमफ०स्‍०केस७७..ल+पर 


। देवताओंने 
दिश्वा।मत्रकी देवशात नामक जो पुत्र 
प्रदान किया था, उसके ज्येष्ठ तथा 


राजा होनेपर भी उनके अन्य पूत्र 
उस भ्रणाम नहीं किया, इसीसे उन्होंने 
उन पचाघ्त पृश्राको शाप दिया, वे सब 
चाण्डाल हांगये | (५-८) 
इशवाकुका पृत्र त्रिशकु वरल्चिष्ठके 


। 


हु ही 


शापत चाण्डाल होगया, इसीसे उसके 
बान्धवाने उस परित्याग किया। अन- 


न्तर उनके दाक्षण दिशाकी अवलम्बन 


कस. 





कइसझह३१३६>क फेक केक किक केकिकि के >> फर9 9 के >> का ३ के के 


के फेकेकिकि के लेक के केक फेक फेक १9:%27%:%82%:5:5:202 


रा. हानपर [वेद्वाशित्रन 
विश्वासित्रका 






















2 उरलापमशालशपनम+>णमकसभे-रार (नमन ७०७ पट मै" नमन >७4४४३ ५५० पक हि न खिर म अल मै पल मा भा 


3 चेक, +फए, «प्य७ + ५३७५ «पक, ० 
से पदक प्री रकम ब् काका रे 


मे, 625. 


!हृद्ध्वा वसिष्ठ! 


लिले पुरा | 


यन आश्रीमान विपाश!। पुनझुत्थित!) । 
लि पण्या हि विपाशा5मन्महानदी | 
विर्याता कम्णा लेन वासछस्य महात्मन। ॥| १३ 


बार सः 
सतुतः प्रात 


अगवान्येन देवसेनाग्रग) प्रभु! । 
'शासाचछापाचनममुश्त ॥ १४ 


धवस्थोत्तानपादस्थ ब्रह्मीणां तथेव च | 
ध्ये ज्वलाति यो नितल्यघुदीचीमाशितों दिशल्‌ ॥१५॥ 
तस्येतानि च कमोणि तथा5न्‍्यानि च कौरव 
तो जातामेद कोतृहल मम ॥ १६ 


एक बड़ी नदी थी, 

पुण्यसलिलवाली श्रेष्ठ 

ओर ब्रह्मर्ष लोग सेवा करते थे। 
पश्चयलयवर्ती, उत्तम ओर पसिड्ध रम्पा 
नामको अप्सरा उसकी तपस्यामें विश्न 
करनेसे शापवश्चसे शिक्ा होगई थी | 
इस ही ऋषिके भयसे पहले समयमें 
वश्तिष्ठ मुनि पत्थरखण्डके सहित जलमें 


इब थे आर विपाश हांकर फर जलसे 
ऊपर उठ थ, तमासे उच्त पुण्य सलिल- 


वाली महानदी महात्मा वसिष्ठके उस 
च । का ऋषि  ा 


'जब तुम चाण्डालके पुरोद्दित हुए हो, 
तो स्वयं चाण्डाल होजाओगे |” 
ही शापके सत्य होनेके निमित्त किसी 


आपत्कालमें विश्वामित्रने चौयेष्ठा 
कुत्तका निमृष्ट मास चुराकर उसे 


हा 


पकाना आरम्भ किया था, इतने ही 


समयम इन्द्रन वाजपक्षीका रूप 
उच्च मांपका हरण किया 


७0 





१३ अनशासनप्‌ 


कक >29%:3:352%%:: 


अप 4 2 कान वार उद्ान २5 बह कर, 4 हरी 


मतड्स्थ यथातत्त्व॑ तथेबेतद्ृ॒दस्व 
स्थाने मतड़ो बाह्मण्यं नालभद्भरतचैम | 
चण्डालयोनो जातो हि कथ ब्राह्मण्यमाप्तवान ॥१९॥ १९८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिकर्या अल शासनपर्वेणि 
आनुशासनिक पर्वणि विश्वाम्रित्रोपाख्याने तुतीयोष्ध्यायः ॥ ३ 
भीष्म उवाच--अयतां पाथ तस्वेन वश्वाग्रन्रा धथा पर | 
त्राह्मणत्व गतस्तात ब्रह्माषल्व लथंच ये | 
भरतस्यथान्वयथे चेवाजमीढों नाम पायिव) | 
बभूव सरतओेषठ यज्या घमकषतां 
तस्य पुत्री सहानासीज्जहलुना 
दुहितृत्वमलुप्रापा गड़ा यसय 
तस्थात्मजस्तुल्थगुणः सिन्धु 
मुझे अत्यन्त आश्रय उत्पन्न हुआ विज्वामित्रने किस प्रकार बाह्मणणत्व 
है । (१४--१६) लाब किया । ( १७-१९ ) 
हैं भरतश्रेष्ठ ! यह घटना किस अनुशासनपथेम ३ अध्याय समाप्त | 
अकार हुई थी, आप उसे वर्णन करिये। अनुशासनपवम ४ अध्याय । 
_विज्वाप्रित्र विना दूसरा शरीर घारण | भीष्म बल, है तात प्रथापुत्र | 
कये है किस प्रकार ब्राह्मण हुए |है | पहले समयमें विश्वामित्रने जिम प्रकार 
वात | हमारे समीप इन समस्त वृत्ता- . -्राह्मणत्व और अक्मर्पिल प्राप्त किया 
न्तोंको वर्णन करनेके योग्य आप ही | था। उस यथार्थ रातेसे कहता हूं, 
हैं, जेसा मत् | सुनो। हे भरतप्रवर ! भरतवंशमें आज- 


इसे भी आप मेरे निकट वर्णन करिये। , मीढ़ नाम्रक यज्ञ करनवाला धार्मकोंपें 


है भरतप्रवर ! मतड़ने शूद्के सहारे . अष्ठ एक राजा था। गह्ला जिपकी 
कह्मणीके गः क होके | पृत्री कहातो हैं वही जन्हु उसके मुख्य 
पत्र थ; उनके महायशस्वी सिन्धुद्दीप 


 शुणोंमें उन्हाक सरक्ष पुत्र हुआ.सिन्धुन के पा 
4 €:<६६686६:६:4<5६:6 जप 23 
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॥ गापिरुवाच--चन्हराश्मिप्रका धानां हयानां वातरहसाब्‌ हैः 





... # ऋ़ची 


फैकेकिकेके केकेकरेकेफ 


५७७७७७०७०७ 

















कक 


| दीपते महाबद्वी बलाकाइग राजपिं | विख्यात हैं, उन्होंने राजासे उस कन्या के 
...._॥ उत्पन्न हुआ | साक्षात्‌ ध्ेसमान उसके | निमित्त प्रार्थना की 
॥ बह्ुम नाम पृत्र हुआ | इन्द्रके समान घिराज पहले 
| तेजस्वी उसका पुत्र कुक्षिक हुआ; 
.... #& कुशिकका पुत्र ओमान गाधि नामक 
... / राजा था, वह अपन होनेसे वनवाशी 
... ॥ हुआ था। ( १-६) क्‍ 

जब वह वनमें निवास कर रहा था, 
तब उसके एक कन्या उत्पन्न हुईं | 
पती नाम रखा, प्रथ्वी- 






् 











न्‍अपरनोस्‍ी ->े-कलजनकानननन- ननव्नाकसणमन। 
















ही 5 क कक कक कक क कक कण 
कत। इथासकणानां सहसत 


एकत।! इथयासकणानां हपानां चन्द्रवचसा 

हसत्र वातवंगाना (भरक्ष त्वां देवशत्तम 
तथात वरुणा दृव आदित्यों श्ुगुसत्त मय 
उवाच यज्र ते उछन्दस्लजोत्थास्यन्ति वाजिन! 
व्यातमान्नम॒चाकन हयपानां चन्द्रवचसाम 
गज्ञाजलात्समुत्तस्था सहख विपुलोजलाम्‌ ॥ १६ 
अदूर कान्यकुब्जस्य गड्ायास्तीर घुत्तमम््‌ 
अश्वताथ तदद्यापि मानव! पारचश्यते ॥ १७। 
तता वे गाधये तात सहर्त वाजिनां शुभम । 
अआचाक। पढददा प्रात) झुल्काथ तपता वर) ॥ १८ ॥ 
तत! स विस्मितो राजा गायि। शापमयेन च 

दो ता समलकूत्य कन्या भगुसताय वै. ॥ १९ 


न्द्रमाकी किरण समान अकाशमान, अभिलाषा होगी, 3स ही स्थानमें ऐसे 
वायुके ;सच्श्न वेगशाली ओर जिनके लक्षण युक्त एक इजार घोड़े प्रकट 
एक कान व्यामवण हैं, वेसे एक हजार | होजांयगे । अनन्तर ऋचीक झुनिते 
१९२). .../ घ्यान करते ही मदहातेजस्वी चन्द्र 
ननन्‍्तर उस भृगुवंशीय ._ समान सफेद एक हज 
ऋचीकने अदिति- | घोड़े गज्गञाजलसे प्रकट 
रुणदेवसे कहा कि, 
ग व्यामकर्ण और 


फद, पाथुसमान 





हुए और शापमयसे डरके अपनी 


०१४७, ५ छा.) 


कन्यांका सब आश्षणांस भपषित करके 
£ ऋचाक झानेको प्रदान किया । ब्रह्म!।१- 


है 


सत्तम ऋचीक मुनिने विधिपू्वेक उस 
न्‍्याका पाणिग्रहण किया, वह भी 


वह महातपस्वी पृत्र देनेमे सम 


है राजन ! इतनी बात सुनके उसने 


है 


शीघ्र ही पतिके निकट जाके मात 
सब अभिप्राय कह सुनाया । 
ऋचीक सुनिन उससे कहा, है 


मेरे प्रसाद तुम्हारी 


22032 








>> 


अंक कक 

















पूछे पूर्वापपन्नाथाः कुरुष्व वचन 
भन्ना यथ एप दत्तस्ते चरुमन्ञ्ञपुरस्कृत।) । 
एन प्रथरछ महा त्व सदोय त्व गहाण च ॥ ३१॥ 
व्यद्यास वृक्षयोश्रापि करवाव शाविद्धि 
.. याँदे प्रमाण वचन मम मसातुरनिन्दिते || ३१ ॥| 
स्वमपत्यथ विशिष्ट हि सब इच्छ 
व्यक्त भगवता 





ध्टे 


ऋ करी 3. 


दा 


केले के 





खा 


कक 









कडे ककिकिकिओओ : 
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8 शक्षकों आलिज्ञन करोगे, तब मेरे रहे पतिने तुम 
| ; वचनके अनुसार तुम दोनोंको पुत्र लाभ... है, वह झुल्ले 
8 होगा। ( २२-२७) उसे तुम 





ता हूं, यदि मेरा वचन तुम्हें 


है 


प्रमाण हो, तो हम दोनों उन दो बृक्षों- 
की बदलके आलिक्वन करें। सब कोई 
अपने लिये उचम और निर्भल पत्रकी 
कामना करते हैं, भगवान्‌ 
भी अपर इस ही प्रकार 











माताक निकट गई, आर 
हचीक झुनिने जो कुछ कहा था, वह 
व वृत्तान्त तथा चरुके विषयको वर्णन 


| न या। तु उसको ह श्र [ तीं ः । निज ह । हु पत्रा 
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दर्द &&6688565$55866$6:६:46:6665 कक 
तथा च कूतवल्यों 
थ गजावलुप्राप्ते उसे 
। ग्भसलुप्राप्तां भाया स च सह 


वाच तां सत्यवर्ती दुमना भगुसत्तः 


कि | 7 


व्यलासनापयुक्तरत चर्ूवयक्त माव5 


लिप 


व्यत्यासः पादपे चापि सब्यक्त ते कृत! शुभे ॥३७ 


के कु वे, 7०५, 


मया हि विश्व यद्‌ ब्रह्म त्वच्चरो सानिवेशितम््‌ 


8... 


घछजत्रवायथ च सकल चरा तसथा निवाशलम्‌ ॥ रे८ 
जैलोक्यविख्यातगुण त्व बिप्र जनायेष्यासि 
साचझ्षत्र विशिष्ट वे तत एतत्कूत मझया ॥ ३ 
व्यत्यासस्तु कृतो यस्मात त्रा च ते शुभ | 
लस्मात्सा ब्राह्मण श्रेष्ठ माता ले जनायेष्थाति ॥ ४०॥ 
गण व्यू भद्ने जनायेष्यासे 


धु मातृस्नेहेन भाविनि 
लप्ता पपा 


ककेिकिके केक डे 


अ््छ 
ु 


हा 
2, 


है 
केक 


कीफे केलड: 


वेसीही चिन्ता करो । ( ३१-३४ ) त्रिय ते आथा | (१५-३८) ; 
है युधिष्टिर | सत्यवती ओर उसकी रे तीनों लोकोंके निज : 

माताने ऊपर कहे हुए वचनसे उस ही 

प्रकार आचरण किया। अनन्तर वे दोनों. | तु॒म्दारी माताके क्षत्रिय पृत्र होवे, 

गमंबती हुई, भृमुप्तत्तम ऋचीक | ही हछिये मेंने ऐसा किया था 

प्रुनिने अपनी भागों सत्यवर्तीकों गर्भ- |. 

वती देखकर दुःखित होकर कहा 


दि 
ही 
हि 
ही 
हि 
4] 
| 


हि 
€ 


पड 




























३. 
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हक क्‍ 
विप्रब न से स्थात्क्षत्निय! सुत) ॥ 8४॥ 


श् 8५. 


काम समाग्रकप्ता वे पोच्नों मावितमडाति | 
नतु से स्थात्छुता ब्रह्मन्नेष से दीयतां वर) ॥ ४५ 
एवसास्त्वांते होवाच स्वां भाया सुमहातपाः 
तत। सा जनयामास जमदात्न खुत शुमस ॥ ४६॥ 
विश्वामित्र चाजनघद्ााबिभाया यदस्विनी | 
ऋष। प्रसादाद्राजन्द्र त्रह्मबंत्रद्मगादिनन ॥ ४७ ॥ 
हाणतां यातो विश्वामित्रो महातपा! 
सोध्प्यथ तथा ब्रह्मवंदास्थ कारकः ॥ ४८ ॥ 
तस्थ पुत्रा सहात्मानों ब्रह्मवशविव्धना!।। 
तपर्विनो ब्रह्मविदों गोत्रकत्तार एचच. ॥ ४९ ॥| 
हा सधुच्छन्दश भगवान देवरातस्व वीवेबान । हा 
“जज. 3 52४४2... 5 ० 


| बती ऐसा वचन सुनके ॥#त तथा ह्‌ अल्ेय || आप मुश्न यही वर दी ये, $ क्‍ 7 
टरि छ है 


॥ दुशखित होकर टूटी हुई मनोद्दारिणी महातपस्वी ऋचीकमुनि अपनी भारय्यासे 
हे  लताका मात पृथ्वापर ग्रेर पड़ी | बोले, 'एपा ही होगा।' राजेन्द्र ! 2 
॥ कुछ समयके अनन्तर गा५धिराजपत्री अनन्तर सल्यवताक शुभलक्षणसे युक्त 8 
 पावधान हक हाथ जाडक सिर शुका-_ |. जमदस्नि नाम पृत्र उपपन्त हुआ ओर है :“च 
करे आमंवश्रष्ठ पातका श्रणाप्ष करके | यश्स्विनी गाधिराजकी भायों ऋषिके 8 
0 कहने लगी । है वेदज्ञवर विप्रषिं ! में प्रसादसे ब्ह्मपि विश्वामित्रकी जननी 9. 
“अं थ _ हुईं | महातपरवी विश्वामित्रने श्षत्रिय # | 
॥ आप सुझपर कृपा करिये, जिससे कि 
- हुए। (४२-४८) 


दोके भी ब्रानह्णतत छाम किया और £ 
हे जानय है । ने दे याद आपकी क्‍ 
उनके मद्ालुभाव सब 




















4 
2 









है हे किक कप के हू. 
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उम्हारा भाषा हैं, श्सस प्रसन्न हाकू 








त्र ब्राह्मण , ४ 





866 &66:ू266:6 6: 
(8 
! 


है 
दी 


/याज्ञवल्कयश्र विख्यातस्तथा स्थूणो 

# उलूको यमदूतश्र तथर्षिं! सेन्धवायनः 
वल्गुजरूघश्च भगवान्‌ गालवश्ष महानवि। 
ऋषिचज्ञस्तथा रूयात! सालड्ृगयन एव च 
लीलाव्यो नारदऔवब तथा कूचा 
वादुलिछुंसलओवब वक्षोग्रीवस्तथेव च 
आक्रध्रिकी नेकदक्चेव शिलायूप) कि 
चऋक्रको मारुतंतव्यों वातध्नो5 
इयामायनोडथ गाग्यश्र जाबालिः 
कारीषिरथ संश्रद्य: परपोरवतन्तय 
महानाषिश्व कपिलस्तथर्षिस्ताडकायन। 
तथेव चोपगहनस्तथषिश्ा 
मादमषिहिंरण्याक्षो जंगारिबाश्रवायणिः 
सृतिविभूति। सूतथ्य सुरकृत्त तथेव च 
अरालिनाचिकश्वेव चाम्पेयोज्यनों तथा 


7०- -_ 


कि कक डटे 


छा 
हक 


(क' 
+, 


हि 
:अडकपक" 
> २6588 


के 3 जा अत, 


नवतन्तुषेकनख!ः सेयनो यतिरेव च 
अम्मोरहश्वारुमत्स्थ! शिरीषी चाथ गादभिः 
ऊजयोनिरदापेक्षी नारदी च सहार॒बिः. ॥ ५९ ॥ 


(/+३,ह कद ाअ+क+++] ५>बाकपपकतपकप३ कत्ल कभ/ कक पारक २१३८० पारा ०-४९ 2७७॥॥७॥७७७७७७७॥७॥७७६७७७७७७॥॥७७७ #क# 


वातन्न, 
जाबालि, सुश्न॒त, कारीषि, संश्रत्य 
पोरबतन्तव, महर्षि कपिल, 
ऋषि, उपगहन, 


क्षाण, बरडुन्त, बच्च, फील- 
(त याह्वर्वय, मद्मत्रत स्थृुण, 


छ ५... पहँ 
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यत्र यत्र च संदेहो भूयसस्‍्ते राजसत्तम | 
ततञ्न तञ्ञ च माँ ब्राहे उ्छतास्मि तव संशयात्‌ ॥६२॥ [२६० 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म विश्वामित्रोपाण्याने चतथोंइध्यायः ॥ ४ ॥ 
युविष्ठिःर उवाच-- आन शंस्यस्य घमजझ गुणान सक्तजनस्थ च | 
श्रोतुमिच्छामि ध्मज्ञ तन्‍्मे अहि पितामह ॥ १॥ 
गीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनम्‌ 
वासवस्य च सवाद शझ्ुकस्य च महात्मन!  ॥ २॥ 
विषय काशिराजस्य ग्रामाह्षिष्कम्य छुष्धक! | 


सावेष काण्डमादाय सगयामास वे खगप्त्‌ 3 कह कल वा खगयाभास वे लगाम ४ के 75५ 
नारदी, ये सब विद्या मित्रके पुत्र ब्रह्म- सच सन्देह मिटा दंगा | (६०-६२) 

॥ बादी मुनि थे | (४९-६०) अनुशासनपवेम ४ अध्याय समाप्त | 

$ है महाराज युधिष्ठिर! महातपस्वी अनुशासनपव॑म ५ अध्याय । 
वर्वाम्रत्रक क्षात्रय हानपर भी ऋचाोक जवाहर बाल, है धमंन्ष पतामह।! 
निके द्वारा जो पहले बह्नतेज्न मे आनृश्चस्य धर्म आर भक्तोंके गुणको 
किया गया था, उस ही सुननेकी इच्छा करता हूं, आप ३ 


१९ 


समीप इसे ही.वंणेन 





है 








मी मर जल हक अल 
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झणत्व छाम किया था | 
| यह मैंने तुम्दार समीप 


चन्द्रवा, छूथय॑ तथा आरतनक समान 





5, व जीत 3 की 












कमरे ता किमरपननक ३०4०-०2 


अड्डे कक 


+ 
खडे 


ज्य हलपचाण पादपः शाषसागता। 


तस्मन्‌ वृक्ष तथानूते कोटरेषु चिरोषितः क्‍ 
ले शुको वास भकक्‍ट ते! ॥ ७ | 


कक केकेकरिके 393 3:23: :3:3:3+% 


ध्प्यशुष्यत 
तझछुदार महासत्त्वमतिमानुषचेशित 
सप्तदुशख्व विछि 
ततश्िन्ताजुपगतः) शाकः कथमय द्विज: 
तियेग्योनावसंमाव्यमान शंस्यमवस्थितः १० ॥ 
अथवा नातन्न चिन्त्य हि अमवद्वासवस्य तु 


प्राणनामापे सबंधां सब सवच्न दृदयते १॥ 
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के समय महावनमें उस मांप्तलोभी शुक निष्थचार, निशाहार, ग्लानियुक्त 
व्याथने थोड़ी दूरपर इरिणोंका शुण्ड ओर शिथिल वचन होकर वृक्षके सहित 
हर बाण साधा । दुवारिताश्र 

' सृग मारनेके लिये बाण चलाया, 

 मारत काल | 


3 
ट्रक 


केक 


हक 
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अध्याय ५]... .|#$/... हेलनुशालपब।........ ४! 
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५ 
| ॥ 















8.५. 


भन त्व कस्सान्न त्यज्ञास हम्मप ॥१३ || 


क। भाह सूध्नों समाभिवाद्य तम्‌। _ 
स्वागत दृवराज त्व विज्ञातस्तपसा शथा ॥ १४॥ 


के 


ततो दशबाताक्षेण साधु साथ्विति भावितम्‌ 
अहो विज्ञानमभित्थेव॑ मनसा पूजितस्तत!ः  ॥ १५ 


शुभकमाण झुक परमधाम कम | 


आप  आक छ 


विजानन्नपि तां प्रीति पप्रच्छ बलसूदन। ॥ १६ ॥ 





हा आय 









हृ 
से 







॥ १७ ॥ 






यदा महदिद्‌ वनघ 
१ पत्च॒संछन्नकोटरा! | 

हुभा। पथोप्तसचारा विद्यन्तेइस्सिन्महावने ॥ १८ ॥| 
गतायुषमसाम 'णसार हताश्रय 









अनाजीजीजलन 
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प्रभृति दोख पडती हैं | अनन्तर इन्द्र | विज्ञान है ? ऐसा विचारके मनही मन 
ब्राह्मणवेषसे महुष्य रूप धारण कर | उसको अझ्सा करने लगे। बलब्दन 
पृथ्वीपर उतरके उस झुक पक्षौसे बोले, | इन्द्रने उस शुभ कमे करनेवाले परम 
३ पिहड्डवर शुक ; दक्षदाह्वित्रा शुका वामभके शुकका एपा बानके भा धशछुके 
तुम्दार द्वारा उत्तम श्रजायुक्त हुई विपयक्ष उसका सुहृदताका विषय पूछा 

है, में तुमसे पूछता हूं, कि तुम किस | यह वृक्ष पत्तारहित, फलद्दीन, छखा । 
लिये इस वृक्षकों परित्याग नहीं | और पक्षियोंका अनाश्रय है, इसलिये 
ते इस महावनके बीच दूसरे, सजीब / 
वक्षाके विद्यमान रहते किस निमित्त 

तुम इस खखे वृक्षमं वास करते हो! 
. इस महावनम दूसर बहुतेरे वृक्ष हैं, 
उनका कोटर पत्रोंसे परिपृण है, देख- 


















































... अनन्तर झुक पूछनेपर सिर शुकाके 
उन्हें प्रणाम करके बोला, देवराज ! 






अभियुक्त, भक्त और अन्य 
पुक्त हूं, आप क्‍यों करुणा करके 
जन्मका शोक उत्पन्न करते हैं ? 
ही साधुओंके महत्‌ धर्मका लक्ष 
पेह। उन्हें सदा श्रप्नन्न किया करती 








अंक अत 


के 





अकेकेकेकेकेडकेकि केकिकेके कक क्रिके ६ 
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आता; |क्षप्रप्म था 


ख 


+' 


आयुवाउन्त झहाराज 


>ेकेकेक99:999:9%:39999% 





वादत्वा च हा भाक्त ता 


इं४कन्य कम्णा तेन आनशस्यकृत 



















»!। ह्रसम। ॥ [ १९२ | 
; इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनुशासनिके 
क्र प्णि दानधर्म शुकवासवसंवादे पर्चमो<5ध्यायथः ॥। ५ ॥ 
0 युधिष्ठिर उवाच--पितामह महाप्राज्ञ स्वेद्ा 

.....  दैवे पुरुषकारे च कि 

रे 
री रे # | | ध्‌ पी हट अल कर कर हर | 
॥ ॥रित्यांग करू। पमात्मा इन्द्र शुकक ० जुफ होकर श्रामान्‌ हुआ 
॥ प्रिय वचन सुनके हापत होकर उससे हे ] 









के के; 


बोले, में तुम्हारी अनुशततासे अत्यन्त 
सन्‍्तुष्ट हुआ हूँ, तुम वर मांगो । सदा 
 परदुःखसे दुःखित शुकने उस समय 
 उत्त वृक्षके हर होनेके लिये वर 
_माँग्रा। (१५--१८) 





के कल 


 हंढमाक्ते आर शौील सम्पत्ति मालूम 
करके प्रसन्न हुए ओर शीघ्र ही अमृत 










दवराज उस शुकको उस वृक्षपर 


दे महाराज | शुकन भी उस अनुश्वस । 


कमेक सहारे आयु शेष होनेपर इन्द्रके 


समान लोक प्राप्त किया । हे मनुजेन्द्र! ' 


जैसे वृक्षने शुकको आश्रय देकर सिद्धि 0 


छात्र की, वैसे ही जो लोग मक्तिमान 
. जनाम ।क्षाद्वू लाभ करते हैँ। (२९-३२) | 


अनुशासनपवन ५ अध्याय सप्राष्त | 
अनशासनपवदम द कच््याय | 
युधिष्ठिीर बाले, हे सर्वज्षास्रविशवारद्‌ 


$ मह्वाप्राज्ञ पितामद ! देव ( मास्य )और 
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&&66:8 68663: (६; इशहएहह€ 
पुरातनपम्त 
वसिष्टस्थ च संवाद ब्रह्मणश्व युधिष्ठिर 
वमानुषयो। किस्वित्कमणों! श्रेष्ठभित्युत 
रा वस्चिष्ठो भगवान्‌ पितामहसपृच्छत 
तत। पद्मोड्रवी राजन देवदेव! पितामह! 
... उवाच मधुर वाक्यमथबरद्धेतुमूषितम्‌ 
अक्योवाच-- नाबीज जायते किचिन्न बीजेन विना फलम्‌ 
बीजाहीज प्रमवति बीजादेव फर्ल स्म॒त 
यादहश वफते बीज क्षेत्र 
कूले दुष्कृते वापि ताइश लगते फलम 
यथा बीज बिना क्षत्रमुप्त मवाति निष्फल 
तथा पुरुषकारेण विना देव न सिध्यति 


फफे कफ किक कफ कि न 


शक 
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ह 


कोन गष्ठ कह्दा जायगा ? भाग्य सब विषय पितामइसे पूछा था। हे महा- 
विषयोंका मूल होनेपर भी बिना धुरु राज ! अनन्तर कमलसे उत्पन्न मये 
पाथेके कोई काये सिद्ध नहीं होता; | देवोंके देव पितामह ब्रह्मा अथ तथा 


इसलिये मोग ओर मोक्षकी इच्छा करने- 
वाले मनुष्योंको अवश्य ही पुरुषाथ 
करना उचित हैं। इसमें यदि दोनों 
विषय ही श्रेष्ठ हुए, तब इन दोनोंके 

अधिक श्रेष्ठ कान होगा ! (१) 


पर बे, है युधिष्ठिर | प्राचीन 


03 


हूँ । 

















आज अप सुक्त वा दुष्कृत | और मनोकामना युक्त जो कुछ निष्ठा 
कमाका फल भोगता है। प्रण्यकमसे हे : करने 


॥ १९ ॥ 
तपसा रूपसा भाग्य रत्नानि विविधानि च | 


नाप्यत कम्रणा स्व न दवादकृतात्मना ९६१ 

तथा स्वगश्च भागश्व निष्ठा या च मनीबिता | 

सब धृरुषकारंण कृतनहाप्लम्यते १३॥ 
पोतीषि च्रिदशा नागा यक्षाश्न्द्राकेभारुताः | 

॥ १४ ॥ 

न्वितम् | 

आखाप दुलमा भसोक्तु तथवाकुतकमेलि। ॥ १५ ॥ 

शाचन लगते बिप्र। क्षच्रियों विक्रा 


४७७७७ (७3 ननरननक्‍नक%» कक 




















कम 


क्षार सेचन लाभ किया करता है, मनुष्य 
तपस्यारूपी कमेके सहारे रूप, सौमाग्य 
और विविध रल्नोंकों पाता है, अकृतात्मा 
पुरुष देवबशसे उसे नहीं पा सकता | 
इसके अतिरिक्त समस्त भोग, स्व 





लोग पृरुषाथको क्षेत्र और भाग्यको बीज 
रूपस उदाहरण दिया करते हैं, क्षेत्र 
ओर बीजके सम्पन्ध निबन्धनसे शस्यों 
का ब्ाद्ट हुआ करती है | (५-८) 


यह लाकम प्रत्यक्ष दाख पडता ६) 





ठप प्रयत्क सहार पाता है। (९-१३) 

जात हा नक्षत्रों, देवताओं, 
नागा, यक्षा, चन्द्रमा, सू्थे ओर मह- 
_रणाच सजुध्यत्व उल्लपन करके देवत्व 
लाभ किया है। अथे, मित्र और कुल 
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्रा/तरोसकभधबत्को तन 
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8 थे है का 

















43 केनकने> न अर++ न ६३०३१ ०4-०० +५५-५५०५८८ 4५०५ आ४ 3० ५००० +रलपप रे ३० सपा ५4 कक ५ टकापेवन ५3 मा ड:48- 






























है (०. 
४ हालत. ॥२२॥ 
के यथा स्थानान्धनित्यात्रि दृश्यन्ते देवलेष्चापि 


९ सम्पात्ति अकृतकर्मा मनुष्योंकों प्राप्त होनी 


हि 














७७॥७॥७॥७//॥७७॥७७०७०७ 








लाम ही निष्फल होजावे, भाग्यकों 


लक्ष्य करक उदावाव होना न चाइय। 


विना पुरुषा्थे किये जो पुरुष भाग्य 
अनुपत्तेन करता ह, स्त्री 
पतिकों भांति बह 
परिश्रम किया करत 
देवलोकमें जेसा भय 


|] 


... /& अत्यन्त दुछभ है। आाह्मण परवित्रतासे 
श्री लाभ करता हैं, क्षत्रिय पराक्रमसे 
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(8 
20 
४३ 


कथ तस्थ सपघुत्पत्तियतों हैव॑ प्रवलेते | 

एवं त्रिदशलाकेडपि प्राप्यन्ते बहचो गुणा) ॥ १६ 
आत्मव द्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन! । 
जआाहतल्शव हाह्मन।! तर 


न 


कक का 


कक 


कक किः> 


ञ। 


'कूत चाप्यकृत किंचित्कूते कमणि सिद्धयति । 


कं 
#, 
*चंक 2' 


(40 फजम्नन जलजकच्कलन- 
(233320:4%9-0/++४०]५३/७#७ ०७/लज?70% नया रा पा २).॥५फ- ७५% ७ ४९. 
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जब कि देव लोकमें इन्द्रादि स्थान | कराया करता है। (२३-२७) 
भी अनित्य दौख पड़ते हैं, तब बिना |. जब देव ही कर्षका प्रवर्चक हुआ, 
पुण्य कर्मके देवता लोग ही किस प्रकार | तब भाग्यके विना किस प्रकार कर्मेकी 
स्थित रहेंगे जार कैसे अन्य श्राणियोंको.. | उत्पत्ति हो सकती है । पुण्यवान पुरुष 
स्थापित करेंगे | देवता लोग इस छोकमें.. | निज घर्ममें प्रदत्त होता है, धर्म पुण्य 
किसी पुरुषके प्रण्यकमंका अलुप्ोदन बढता है, नहीं तो सभी घममें अ्रवृत्त 
नहीं करते, धर्म विश्न करनेवाले उग्र न होते | जैसे इस लोकमें अत्यन्त 
कमे आत्माभिमवकी शंकासे विशेष घनवान पुरुष वाणिज्यका फैलाव करके 
' आसन्ञ उत्पन्न करते हैं। ऋषिवृन्द | अतुल अथे उपाजन करता है, वैसे ही 
: ओर देवताओंकी सदा ही शब्ञता [| पुण्यवान पुरुष स््रगे लोकमें पुण्पके 
उत्पन्न हुआ करती है अथात्‌ ऋषियोंकी | सहारे बहुतसा भोग्र उपभोग किया 
स्‍्याके समय देवता लोग विघ्नआच- |. करता हैं| जाव आप ही अपना बन्धु 
शर्ते हैं ओर यह प्रसिद्ध हैं, कि . आर आप ही अपना शत्रु है, आप ही 
च्यवन आदि ऋषियोंन इन्द्रादि देवता- | अपने कृत और अकृत करमफलका साक्षी 
आका पराजित किया था। इसलिये [| जा, 
यदि देवषियोंका भी इस प्रकार कमें- |. कम करनेसे ही पाप पृण्य प्रकाशित 
परत्व हुआ है, तोमी यह नहीं कहा | होता हैं; सुकृत अथवा दुष्कृत कम 
 यथाथेरुपसे फलदायक नहीं होते, 


5 कर 


कि पृष्यके द्वारा 


अड्छारी ५, 


के 


३ 
उ्क 5. 


नेकेकेकेकिलेकेकिकेकि 


कर 
कर 


जे किक 


के 


के 
'क, 





,#सामलरलार.. ताल नपाारघरालभतकलाततताफोप १ 


68 68:88 8 


फपा 


है. 


रा 


किक >9:998 


ल्कै 


2 
ककेकेकेड 


श्ड्ै 
न्कैः 


हे 


अर छू, 


छा 


स्लेड् 
जे 


स्व ऋष्य ठेका, ८ 
कक २ कि दा #, 


छ 
ड, 


किक: 


कं 
कं 
के 


>चयक का 
ऋष्टकी 2 4 


के 
हज 


अजडस 


। थ रामञ् सुनिषुत्तो घलुध 
न गच्छत। स्वगलोक सुकूतेनेह कमंणा 
वसुयज्ञचातरिष्ठा द्वितीय इव वासव! 


सेथ्या मिधाननेकेन रसातलतलं गतः 


३ 


वाल्वराचानबंदा धम्तपाशुन ज्बला। 


४ 


बंष्णा। पुरुषकारंण पातालसह न 


)>>>> 
5 


रा 
$, 


न्ड 


ऊ्के क 
क्र अं 
बे 


केक 


डकेफेके के 


जे: 


है 
के 
+ खो 


हिय 


बज 


33>: 


ख 
हम 


4 


ककिडिके के के 


58 8. ४ ४ ृ (७ | हि 


पाप आर पापसे पृण्य नष्ट होके दोनोंके 
फूल स्वगे आर नरकका भोग नहीं 
प्राप्त होता । पुण्य ही देवताओंका गृह 
स्वरूप हैं, पृण्यसे सब कुछ श्राप्त हो 

कता है, पण्यवान्‌ मनुष्यके निकट 
देव क्या कर सकता है; पण्यकी अधि 


कंता हनेसे दंव कम भी नष्ट हु 


ही 
हि 


३ 8 
2: 8 


मल परत जी न कक नकल नस कट + लक अनिल आज २ अप 




































ओर तेजस्वी पृरुषोंका पाप भी 
दोषका कारण नहीं होता । हे जनमेजय ! 
देवराजके द्विज-स्री-दूषणको जानके 
प्रथान करनेके समय ब्राह्मणोंकी स्त्रियों 
का वध करते हुए क्या दवके द्वारा 
निवारित नहीं हुए थे। ब्रह्मषि वैश्वम्पा- 


यन अज्ञानवशस्त ब्रक्षहत्या करके भा 





द्वारा निवारित नहीं हुए थे। और 
पुण्य भी किसी किसी पुरुषके परित्रा- 
णका हेतु नहीं होता, पहले समयमें 








बालकके वध निभन्‍न्धनसे क्‍या देवके 


| राजक्रषि नृग महायज्ञमें ब्राक्षणोंको 


हज महज कड़क कक ऊ कक कफफकफकक कक कक ऋ कक कक 
झाक्रस्थोह्ुम्य चरण प्रस्थितो जनमेजयः | 


ब्राह्मण हत्वा सरछ्ो बालवधेन 
वेशम्पायनविप्रषिं। कि देवेन न वारितः 
गापदानेन सिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो महामखे। 
पुरा छुगगश राजांष। कृकलासत्वभागतः 
धुन्धुमारश् राजांष। सन्नेष्चव जरा गत) | 
प्रीतिदा्य परिल्यज्य सुष्वाप स गिरिव्रजञे 
पाण्डवानां हत राज्य घात्तराष्ट्रमहाबलेः | 
पुन! प्रद्याह॒तं चेच न देवाहुजसंश्रयात्‌ 
तपोनियमसयक्ता झुनयः संशितत्रता) । 

के ते दृवबलाच्छापलुत्सजन्ते न कमंणा। 
पापझुत्खजते लोके सब प्राप्य खुदुल मम 
लोभमोहसमापज्ञे न देव चायते नरस 





कै: 3 


शा # आन २5 





हिया था, 


१३ अनुशासनपत् । 


कल 











॥ ३८ ॥ 


है हर 
॥ ४० ॥ 
) ४१ 


॥ ७२ (| 





करते जराग्रस्त हुए, वह देवताओंके दिये 


च्ण्कु 


हुए वरको परित्याग करके गिरिवजमें 
निद्रत हुए थे, यज्ञका फूल नहीं पाया। 


महाबल्त पराक्रमी शतराष्ट्रपृत्र दुर्यों- 
धन आदिलने पाण्डवॉका राज्य हर 
रन्तु पाण्डवोने अपने 
सुजबलस उस हत राज्यको फिर ले 
लिया; उधम दंव कुछ भी कारण नहीं 
हैं। तप नियमसे युक्त, संश्चितत्रती मुनि 
लाग क्या दृषबलसे ही शाप दिया £ 
करते है? क्‍या कमेवशसे वे लोग 
आंभश्षाप नहीं दंते ! लोकमें अत्यन्त 
दुल्लेम सहख वस्तु पापी पुरुषोंकों प्राप्त 
. होके फिर उसे परित्याग किया करती 





































प्रश्त नलयुक्ता ॥ ४५॥ व्ययगुणबर 
बी 


है वलाका वाह छ। 


९ 45%. कम ् 
न हेव॑ व्यपनयतलि विद्याग 
ही. होते. के 


प॑ कम सयाति देव नयति परुषकारः 
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कर साधु लोग श्रेष्ठ फल पानेके लिये 
सरवेस्व॒ व्यय करके भी यज्ञ करनेमें 
प्रवृत्त होते है; और मनुग्योका गृह 
अनेक प्रकारकी समृद्धियोंसे परिपूरित 
होनेपर भी यदि उप्रमें यज्ञ आदि कर्म 
न हां, तो देवता लोग उस 
इ्शानके समान देखते हैं। 


| महान्‌ होती है, वैसे 
देव उत्तम रीतिसे व 


चै 


अदा: 5-० पक पत -पपशपपारवापप ८८२०४ ९८कणडम० पट“ >पपन्‍०+ _ कह 24 >रपा-आउन ०९ पाक 


<-#-2८३ ३.५ "यक-टपटइ-/ > कप कह 


कर दस कतार 


नरक अनन्‍र-नक>पदर:अण:/ए- ७4“ दपप>-अक 


(0329469 3० जकहे:(सयबबक +प-७उआपल्‍ न >र०+ कक के 


लाभ नहीं होती और केवल दे 


#«] 


न ला रिवेलनमपंम ४४००५ ५८४० ८५५५५५७-०४४०४४०क ४० उन के पालन 
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अ्ी जाकर 82267 0 कक 2 दान ७ अप सकी 


॥ [ ३४१ ] 


ते श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिकर्यां अनुशासनप्वणि आनशासनिके 


को 


पर्वणि दानधर्म देवपुरुषकारनिदेशे पष्ठोव्च्याय:॥ दे 
मेंणां थ समस्तानां शुभानां 
फला।ने महतता अषछ्ठ प्रत्नहि परिषृच्छत! 
ीष्म उवाच-- हन्त ते कथयिष्यामि यन्माँ एच्छसि 


यरयां यस्‍्यथाप्रवस्थायां घह्करा।ति हाुभाहा 
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हुआ है । है पुनिपत्तम ! मेंने यथार्थ 
पे यागयुक्त दृष्टिके द्वारा अनुभव 
तुम्हार समीप यह सब पुरुषाथंका 


पा 


| वर्णन किया है। भाग्यके उदय 


त करता है। (४७-४९) 
वेम ६ अध्याय समाप्त | 


नो नरिकोदेलार>े>स “का पा चके 


दे कक अफलड 'किरिका०७०9७०)ाफान-+८त-+२फ)-३-घरे३०७-८५ भक्त +०म५पकमरा४ण5५+७>वरिजाए-(#०0०३५७७०५५०१ व +कनइाा+-+75-८०+ज- दा जवार "८3 न्‍फा<स---१०२३०नक सका -.०++८ 
मा जम मा अर व कड३4०5८पजस०5 


याके उस रहस्य विषयकों सुनों।जो 


. फल स्वप्नकालमें मनके ही सहारे 


एम मन मत मन 


जि, हूँ अरतकुलधुरन्धर 
3९ $ इहुत अच्छा, तुहने शुशप 


। हैं, थे तुम्हारे समीप बढह्ी 


ता हूं। मरनेके अनन्तर 
7 पमिलनपर जिम कमसे 


+>> 


कै 


जा चिरप्प्रित फल प्राप्त होता है.कषि- 2 


३ ४०, 


6. 


कर चथ 


| 


५५ ः 
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हम 


तस्थां तस्थामवस्थायां जुरूचक्ते जन्मनि जनन्‍्माने 


आप | | 


न नद्यति कृत कम सदा पश्चेन्द्रियारेह 

ते हास्य साक्षिणो नित्य षष्ठ आत्मा तथेव च 

चक्षुदद््यान्भनो द्याहाय दद्याच 

अनुश्॒जेदुपासीत स यज्ञ) पश्चदां 

यो दद्यादपरिक्षिष्टमज्नम ध्वनि वतते 
न्‍्तायाहछपूवाय तस्य प्रृण्यफल महत्‌ 

स्थण्डिलेषु शाथानानां गृहाणि शाथनानि च 

चीरवल्कलसंबीते वासास्याभर णानि 

वाहनानि च यानानि योगात्मनेि तपोधने 

अग्नीलुपद्ाथानस्थ राज्ञ) पोरुष 


श्््ेककि 


| आन 


रखाना प्रतिसहारे सोमाग्यमनुगच्छाति 
आमिषप्रतिसहारे पशुन्पुत्राँश विन्दर्ति 
अवाक्शिरास्तु यो लम्बेदुदवास च यो वसे 


॥॥हयलफ़मा( 5 लगा: :3:36 8: 8 कक: ० फ्राका१क७# 


रसे ही भोगे जाते हैं । ((-३) . मार्मके थके हुए पथिकको उत्तम अन्न- 


+ 


कउद्षत ॥. 


चुध्य, बालक, युवा अथवा आप दान करते हूँ उन्हें अपरिमित पृण्यफल 
वा निरापद अवस्था जो शुभाशुभ | मिलता है! (४-७) 
कम करता है, जन्म जन्म उस ही | वानप्रस्थ ब्रताचारी क्ुशापर 
अवस्थामें उन कर्माका फल भोग किया . करनेवाले मलुष्योंको 
करता है। इस जन्मे पश्च इन्द्रियोंके आदि भ्राप्त होती है 
द्वारा नित्यके किये हुए कमे कभी धारी योगयुक्त 
नेष्फल नहीं होते; वे पांचों इन्द्रिये 
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कक के क्रेज के के कैफ किक फ्रिक केक 


बह | 
द्यावृतिथिपूजाथ स यज्ञ! पश्चददक्षिण! 
वारासन वारशाय्थां वीरस्थानमुपागत!) |... 
अक्षयास्तस्प वे लोकाः सचकामगमास्तथा ॥ १३ |! 
घन लभत दानेन मोनेनाजा विशाम्पते | 


उप'भोर्गाश्र तपसा ब्रह्मचयंण जीवितप्त्‌ 


॥ १४ ॥ 


रूपसस्वयमारोग्यभाहिसाफलमदलुते 
फलसूलाशिनो राज्य स्वगं/ पणाशिनां भमवेत ॥ १५ 
प्रायापवेशिनो राजन्सवेच सुखसुच्यते | 


गवाढ्य। शाकदीक्षार्यां स्वगंगामी तणाशन! 


१६ ॥| 


खियस्त्रिववण स्वात्वा वायु पीत्वा ऋतु लगेत 
स्वग सत्येन लगते दीक्षया कुलघुत्तमम्त॒ ॥ १७ ॥| 


(28:20#अक2 ०७ /०8४४3५8.3%403 4५040 + न ॥५७५३०१४५॥:३१०७४४व७३५४७०१३०#५४॥१॥॥ ३५३, ड)<2]:50 ७५५ ३१४: 


जलमें निवास करते हैं, तथा जो पुरुष 
सदा अकेले ही श्वयन करते अथात्‌ 
ब्रह्मयययें त्रत अवलम्बन किया करते 
हैं, थे लोग अमिरूषित गति पांति 
हैं। ( ८-११) 

जो लोग अतिथिपूजाके लिये पाच, 
अधे, आसन, दीपक, अश्न, अवलम्ब- 
स्थान दान करते हैं, वे पश्चद्षिणा 
यज्ञके फलभागी होते हैं, जो लोग 


अक्षय होते हं। हैं महाराज | दान 
केरनस बन लाभ होता ह$मांन रहनेसे 
आह 8९. अं, 


(३७ ६+५५घ३४२०७/॥७+ का पपा;220053.७५५. समन कर 5-पाण बी > जन ० 


ऐश्बय और आरोग्य भोग प्राप्त होता 

थक ्््‌ ््‌ कक. 

है; फलघूल भोजन करनेवालोंको राऊ 
कै छू पा अर 6... ५ 
ओर पत्ता खानेवालोंकों स्वगे मिलता 

कु 


हैं। हे महाराज | योगयुक्त होके 


पंठनवालाके लिये सत्र सुख वर्णित 


हुआ करता है । जो लोग केवल शाक 


भाजन करके नियम अवलम्बन करते 


है, वे लोग गोसमूदसे पूजित होते हैं । 


५४३ 


5५ 


( 


तृणभोजी मनुष्य स्वर्गगामी हुआ करते. 


। ( १२-१६ 


स्ोसहवास परित्याग करके जो 


लोग नियमपूर्वक तीन बार खान करते 


तथा वायू पीके रहते हूं, थे सत्यसक- 


वपत्व लाभ करते हैं! सत्यके द्वारा 


सगे मिलता है, आर यज्ञके सहारे 
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लक कक कक कक कक कक कक कक उकाााााा 


रहे; जटेए ३३ चाह पा पर जया: शक ० पर 


शी # 


कफ 


का 
ओ. 


अध अप वप्थ, ५३७ +च 
कक चाल सूद ५, 


, 


2. 
न्के 


अचोद्यमानानि यथा पृष्पाणि च 


6 


20007] 
420 दा 


हे 
| 
् 
|! 
[| 
| 
) 
| 
| 
|! 
; 
| 
हट 
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री 2 कर 22, 
4 


हे 


स्तस्याफला; क्रिया) ॥ २९ ॥ 
+$ अत्या विस्मिता! कुरुपड्रवा। | 


है, . 67%, 


प्रांचिसन्ता ६$सवस्तदा ॥ २७ ॥| 
वति क्धो पयुज्यमाने यत्सोम सवति धृथामिपूयमाणे | 
यज्चात्ना मवांते बृथाभहयमसान तत्सव भवाते वृथाशिधीयमाने ॥१२८॥ 
वृहविणा प्रोक्तमुक्तवानस्पि धद्धिमो ।.......... 
शुभाशुभफलप्रापो किमत! ओतुसिच्छक्चि ॥ २९॥ [ ६७० 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां संहितायाँ वेयासिकर्या अनशासनपर्वणि आनशासनिके 
पवेणि दानघम्म कर्मफलिकोपाख्याने सप्तमोध्यायः ॥ ७॥ 


३2303 4 24८८4 340->क ९५ &43५५३०५५४ बज: (८३ २५०५ फल); उकक-। 


गिर जाते, दोनों नेत्र और दोनों कान 
है हि. के... ७.०. शो 
जीण होजाते हैं, परन्तु एकमात्र दृष्णा 


कभी जीणे नहीं द्वोती | जिन कर्मोंसे.. प्रसन्नचित्त तथा प्रीतियुक्त हुए थे। ] 
घे ( | 


पिताको प्रसन्न किया जाता है, उहीके ,. जैठे जिगौषा आदिके निमित्त मन्त्रका 
द्वारा प्रजापति प्रसन्न होते हैं, 


जिसके द्वारा माताकों प्रसन्न किया... दक्षिणाके सोमयाग निष्फल होजाता है, 


8. 


जाता है, उसहीके सहारे पृथ्वी , जेसे विना मन्त्रके दोमसे कोई कार्य 


होती है | जन केमांस गुरुक़ो “ हे द सिद्ध नहीं होता अथांत इन तीनोसे . 
जो पाप हुआ करता है, मिथ्या बोलने- 
वालेका वह सब पाप प्राप्त होता है । है & 


की 


महाराज 4 शुभाशुम फलकी प्रापि 


नकल बन ्त-मनव८्कभमफा न सनक तन “पेजल-न्‍क पल अधल 





न 


हि 
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5 


पूज्या। के नमस्काया। कान्नमस्पासे भारत 


न्‍्मे सवमाच&व येभ्य। स्प्हयसे रूप 


उत्तमापह्ृितस्थापि यज्ञ ते बतते मनः 


येषां बालाश वृद्धाव्य पितृपेतामहीं धुरम्‌ 
उद्दहन्ति न सीदन्ति तेम्यो वे स्पृहयाम्पहम 


चवद्ारदा 


शक), 


सखसत्सु चदता तात हसानाम्रव 
शबज़्ल्यरूपा सच 


भर 
; 


४७७७७७७७७७/७७७, आशा] 


करता हूं; जिनके बालक और बूढ़े पितर, 


प्तामहके भारको उठाया करते हैं और 

वेसझ नहां होते, में उन्हीं लोगोंकी 
स्पृद्ठा किया करता हूं । हे तात युधि 
पछ्ठविर ! विद्याविनयसे सम्पन्न, 








ह 








दायक हुआ करते है | (३-७) 
विज्ञानगुणसे युक्त सभाके बांच 
सम्मानमाजन जो सब मनुष्य सदा 
साधुआके कहे हुए वचनाका सुनते हू, 
४ में उन लोगोंकी भी बडाई किया करता 
.॥# हूं।है युधिष्ठिः । जो लोग श्रद्धापूषक 
४ * उन न आइ णाका तप्त करनके वन 
पवित्र आर सुगन्धयुक्त अन्न 
रते हैं, में उन लोगोंकी स्पृद्दा 
४ ४ किया करता हूं । रणभूमरिम सग्राम 
करनेम अनायास ही सामथ्ये होती हं, 
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पन्नास्तेभ्यश्व स्पृ्यास्य ह <८॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयता: शुचीनि गुणवान्ति च । हा 
 दृदलन्नानि तृप्त्यथ ब्राह्मणेम्थों युधिछिर 
ये चापि सतत राजस्तेम्यश्व स्पृह्वयास्थहम | 
शाक्य छोवाहवे योर न दातुमनसाथितसम्‌ ॥ १० | 
झरा वीराश्य शतशः खन्ति लोके युधिष्ठिर । क्‍ 
येषा सरख्यायमानानां दानशाराो विाशष्यत ॥ ११॥ 
धन्यः सस्‍्थां यद्यह भय!) सोम्य ब्राह्मणको5पि वा । 
कुले जातों धमंगतिस्तपोविद्याप्रशावण) 
न मे त्वत्तः प्रियतरों लोकेषस्मिन पांण्डुनन्दन | 
व्वक्तश्वापि प्रियतरा ब्राह्मणा मरते 
यथा मम प्रियतमास्त्वत्तों विप्रा। कुरूत्तम । 
तेन सत्यन गच्छेय लोकान्यत्र सं शञान्तन॒ुश ॥ १७४॥ 
न से पिता प्रियतरो ब्राह्मणेम्यस्तथामवत | 


इस लाकम तुमसे बढके मेर 


लोग तुमसे भी भेरे आधिक प्रिय 


है सत्यके प्रभाव से में उन छो 


-ह६७७३७३999999999999999999999999999999 ७... 
थे चाप तथां आलतार। सदा सदास संज्ता। । 


॥९॥ 


॥ ९२१ 


॥ ९४ ॥ 





गिनती करनेके समय दानवौर ही 
सबसे श्रेष्ठ होता है, दे प्रियदर्शन ! 
तप और विद्या्में रत, धर्मकी गति, 
सतकुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंका तो 
कहना ही कया दे, में जन्मान्तरमें 
कुत्सित बाह्मणकुलमें जन्म पानेसे भी 
धन्य हूंगा, दे भरतश्रेष्ठ पाए्डपुत्र 






। 


हक 


कोई भी प्रिय नहीं है, परन्तु ब्राह्मण 


| (८०-१३) 
है कुरुसत्तम | जब ब्राह्मण लोग 
तुमसे भी मेरे आधक [प्रेय हूं तो इस 
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हि 











न्‍ 


५ 


पु 


३ 

$ 
९ 
हि 


हि 


गन करूंगा, जहाँपर भेरे पिता श्ञान्त- 
नु विराज मान हैं। बाहक्षणो्रे बढके 
पिता, पितामह आर दूसरे सुहृद लोग 
भी मेरे अधिक प्रिय नहीं हैं। इस 
लोकमें ब्राह्मणोंके निकट शुझे किसी 
फल पानेकी आशा नहीं है, पूज्य सम 

झुक हा दवताआका भांति मे उनका पूजा 
किया करता हूं; धाधुकायमें में तानिक 





१ आतुशासनिकपतव 
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ऊँकेकिक्रिके फेकक्रिके केक किक दो 


हदज़ाजक्षस। | 
हाणो गुर 


रनेमें तत्पर कहा है, में उसही 
चनसे सन्तुष्ट हुआ हूं, यह समस्त 


पावत्रतास मां परम पावत्रता कह 
एणत हुआ हैँ। है तात | 
लाकाका हा पाचत्र जार चमल दख 


4 


हू) 


अाह्यणाका दास 


ही सदाके लिये उन पवि 


5." 


गन करूंगा । (१७-१ 


युधिषप्टिर | ज 


कफ के 





अध्याय ८ | 








ए०80 आज उमा 5555 पह ला आहत कि; 


कि 

हैं| शुरु हैं | जसे स्त्री पति 
॥ ९ हे 

हे 


 शत्रियांकोी चाहेये कि पृत्रकी 
ब्राह्मणाका रक्षा करें, ब्राह्मण गु- 
समान पूजनोय आर अग्रिकी भांति 
उपचारक योग्य है, इसलिये सरल, 


रत रहनेवाले, कुद्ध विषीले सर्पके समान 
 ब्राक्षणोंकी सदा सेवा करनी योग्य 
है । (२०--२४) 






७7" «मम मिलन जनम 


भाल्म हांत हैं, इन द।| 


देवरकोी पतित॒ल्य मानती है वैसे 
ब्राह्षणके अभावषमें श्वत्रियकों 
सामा समझता है। है कुरुसत्तम | हस| 





साधइ,सत्यकज्ञाल, सब प्राणयाक हितमें 












शासनप 


: अपेक्षा तपस्‍्वी ब्राह्मण कुद्ध होने पर / 


होने पर भी खृण्डित होते हैं, और /£ 


शैप रहेगा, बह नि! क्‍ 
अवश्य ह। निःशेष होंगा। जैसे गोपाल 7 
. सदा हाथम दण्ड लेकर गांवोंकी पालन : 


के हे 
बल | करता है, वेसेही श्त्रिय राजा ब्राह्मण 2. 
इस 2६48 9जफ्>99%9299%993%9926/%:६:फ३०+७ 
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स् 
है 
चाय हर 
लय 
> न, 
छम्मा व 
& ध् 
४ «| 
“है 
 अओ 
जा 





त्यन्त तीचर हैं। हे / 
महाराज ! परन्तु तेजस्त्री क्षत्रियकी / 














शीघरही मलुध्योक्ता नाश करते हैं | ५ 
अक्राधी बाह्मणक निकट प्रयोग किया ह 
इआ तंज आर तप, ये दाना ही अधिक £ 
दोना ही याद शेष करें, तो क्षमावानके # 
3रा खाण्डत तेजका जो कुछ अब #%. 


कु. १७. 4) 


शेष न करनेपर भी /£ 












जि 


>> ककेडलिके के क्रेक्रेज के कक केक के केकिफिओ 


ऐप 
श्र 
है 
् 


द 
गृहे चेषामचेक्षेथा! किस्विदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ ॥ [ 
इति श्रीमद्याभारते शतसाहसरूयां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशास 
पणि दानचधर्म अष्टमोष्ध्यायः | ८॥ 


धिष्ठिर उवाच-बाह्यणानां तु ये लोका! प्रातिश्रत्य पिता: 
न प्रथदछन्ति सोहात्ते के भवन्ति महायते 
तन्मे तत्त्वतोीं त्रहि धर्म घमभ्तां चर 
प्रतिक्षत्य दुरात्मानो न प्रथरछन्ति थे नराः 
भीष्म उवाच-यो न दृद्यात्प्रतिश्रुत्य स्वल्पं वा यदि वा बहु 
आशास्तस्य हता। सवा। क्लीबस्येव प्रजाफलम ॥ 
याँ रात्रि जायते जीवो यां राजि च विनदयति | 
एतस्मिन्नन्तरे यद्यत्सुकृत तस्थ भारत 
यच्च तस्य हुत॑ किचिदृत्त वा भरतषभ | 
तपस्तप्तमथों वापि सब तस्योपहन्यते 
.. अधेतद्ूचन प्राहधमेशासत्रविदों जनाः । 
और वेदोंकी सब प्रकारसे रक्षा करे। है, आप यथार्थ रीतिसे यह धर्म मेरे 
जसे [पता पृत्रोंकी पालन करता है, वेसे रेये । ( १-२) 
द्दी धमनिष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा करें ओर उन भीष्म बोले, जो पुरुष थोड़ी 
उन लोगोंके गृह तथा जीविका निर्षा- अधिक वस्तु दान 
हके योग्य कोई वस्तु है वा नहीं, उसे करके फिर उसे दा 
जान लिया करे, यदि कोई पस्तु नहो, | उसकी सब आइ 
तो उसे दान करे । (२५-२९) 


डा 3५75 ५ ५ २७ ५७ 


उ है 3. ही हे 
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अष्यखमर- 
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७९७. ५०६. »' 
कक बडी # री 


शक 


के 
'#, 


हअकत 4, 


के अय७ 252७ +' 
धक्का 


५ 
86 >की 3, 


बैक: 


रूप, के 
कदर की ॥, 





अध्याय ९ ] 
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१ स है अथधा च्यु ५ 
दः 3! 


् 





हे विषयमे सियार ओर चन्द्रके सवाद्‌ 





_निष्फल हुआ करत हैं । है भरतश्रेष्ठ ! 
धमंशासत्र जाननेवाले पुरुष परम युक्ति- 





ती बुद्धेसे विचार करके उक्त वचन 


कहा करते हैं और वे लोग यह भी 
 कईते हैं, कि एक हजार श्यामकण 
घोड़े दान करनेसे इसका प्रायश्ित्त 
- डोता है, इस अश्वक्य कार्यका अनुष्ठान 
है, हसीसे पाप नष्ट नहीं 





ता (३-७9) 


|| ह 
है भरतनन्दन ! प्राचीन लोग इस 


नशम्य भरतश्रष्ठ बुद्धधा परमयुक्तया द। 
अपि चोदाहरन्तीम धमंशासत्रविदों जनाः । 
अश्वानां इधामकणानां सहखेण स सुच्यते 
अचेवोदाहरन्तीममितिहास एरातनम्‌ । 

श्वगालस्थ च सवाद वानरस्थ च भारत 

तो सखायो पुरा झयास्तां मानुषत्वे परन्तप । 
अन्धां योनि समापन्नो शागोली वानरीं तथा ॥ ९ ॥ 
ततः परासून्खादन्त श्वगाल वानरोड्त्रवीत | 
इम्शानमध्ये संप्रेध्य पूवजातिससुस्मरन 
कि त्वया पापक पू्व कृत कर्म सुदारुणम । 
यरत्व इमसशाने मतकान्पातकानात्स कुत्खितान ॥११॥ 

_ एवसुक्तः प्रत्युवाच श्ुगालो वानर तदा । 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्र॒त्थ न मथा तदुपाहतम्‌ 

. तत्कृूते पापकी योनिमापन्नोउस्मि छ़वंगम | 

तस्मादेवंविध भध्य मक्षया्ि बुश्ाक्षितः 








१३ अनैशासनपथे। 
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॥ ७9. 


<॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ९२॥ 


॥ १३ ॥ 


हि. 


सियार योत्रि और दूसरा बन्दर योनिमें 


किक 


उत्पन्न हुआ था। अनन्तर बन्दरने 
सियारको स्मशानके बीच मरे मलुष्योंका 
मांस मक्षण करते हुए देखकर पूर्वजाति 
सरण करके कहा, कि तुमने पहले - 
जन्ममें ऐसा कोनसा दारुण पापकर्म 
किया था, जिसके फलसे इस अ्मश्चानमें 
निन्दनीय मृतक श्वरीरको 
 हो। स्ियार उस समय 

झुनके बन्दरसे बोला, मेंने ब्राह्मणों 















क्षण करते . 
एसा चचन 
को 
देनेकी कहके उन्हें दान नहीं किया 

था| है शाखाविद्री ! इस ही विभिः 
. में पापयानिकों श्राप्त हुआ हूं और 

कक एंसे : भूखा होकर _ इस । 





दर 








# 


ट (पक 6 अल शर्करा मल जल ललि की जज नि की >केकेकेकरिकेकेकेकेकिके केक! 






















आह 268 €62हसल 
मा व 6 









अफा #, 






०6, 


बिक 


... / वानर उवाच- सदा चाह फलाहारों ब्रा 





















...॥ ./.._ कथा कथयतः पूथ ब्राह्मणं प्रति पाण्डव 2 
आह न हतेंव्य विप्रधन क्षन्तव्य तेषु निव्यशः / 
गा की. बालाश् नावमन्तव्या द्रिद्राः कृपणा अपि || १८ 2) 


एवमव च मां नित्य ब्राह्मणाः संदिशन्ति ये 
मातझुत्य भचइंय नाशा काया द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 















प्रकार निन्दित भक्ष्य भक्षण करता 


















से इस कक 
हूं । (८-१६) क्‍ विषयको सुना था | है नरनाथ ! जब 
4 अप बोर, है नरोत्तम ! सियारने | धर्मज्ञ व्यासदेव पवित्र और प्राची 
फिर बन्द्रसे कहा, तुमने क्या पाप- शातदास कह रहे थे, तब उनके पु 
के किया था, जिसके फूलसे बन्दर | औ अैंने यह कथा छुनी थी। 





हुएह्दं। (१४) फिर ब्राह्मणोंके विषयम्े 
दर बोला, में सदा बाक्षणोंका | सुखसे भी मैंने यह 

















ब७ ७ 


बणाक 





की हरण न करे | बा 


अध्याय ९ | 


् 





१३ अनुशासनपर्व । 


०] 


| आक 


| दांत पावकस्ताहुच। स्सूलतः ॥ २० || 


सकुद्ध आशया पृवजातया | 


किक 


भदहंच हूँ त राजन्कक्षसक्षय्य सुग्यथा ॥ २१ ॥॥| 


स एवं हि यदा तुषो वचसा पतिनन्दति। 
भवत्यगद्सकाशो विषये तस्थ भारत. ॥ २२ || 
पुत्रान्पोचान्पशूओव बान्धवान्सचिवांस्तथा | 

उर जनपद चव शान्‍्तारष्ठेन पोषब्येतू ॥ २३ ॥ 
एताडे परम तेजों ब्राह्मणस्थेह रृच्यते | 
सहसत्राकंणस्थंव सावतुधरणीतले ॥ २४ ॥ 

. तस्मादातव्यम्वेह प्रतिश्र॒त्य युधिष्ठिर । 

. यंदीच्छेच्छोभनां जाति प्रापं भरतसत्तम  ॥ २५ ॥ 
अाह्मणस्य है दत्तन ध्रुव स्वगों छानुत्तम)।। 
शक्य; प्राप्त ।वशपषण दान है महती किया ॥ २६ ॥ 
इतो दत्तेन जावान्त देवता) पितरस्तथा | 


काका पाता ला बकता कह जम मिल आजतक नकल कक 


योग्य नहीं हैं। ( १६-- १९ ) 

है पृथ्वोपाल । ब्राह्मण लोग पहले- 
की की हुईं आश्ञास्ते जलती हुई अभिकी 
# आंति समृद्ध हुआ करते हैं। हे महाराज! 
॥ वे पहलेकी आश्ासे सयुक्त होके क्रोध- 
# पूवक जिसकी ओर देखते हैं, उसे इस 
९ प्रकार मस्म किया करते हैं, जैसे अभि 
४ "6 “द्ुण काठ पभतिको जला देती है। और 
जब वही प्रसन्न होकर प्रशान्त वचनसे 
जिसे अमिनन्दित करते हैं, उसका 


रा $ राज्य चिकृत्सकक समान होता है,इसके 
.. $ निकट कोई आपदा नहीं रहती, पत्र, | क्‍ 


अनुसार उत्तम रीतिसे पालन करता है; । 
धथ्वीपर सहख्त॒ किरणवाले सर्यके तेज ४ 
समान ब्राक्षणोंका यह परम तेज दीख 

पडता हैं। है भरतसत्तम युधिष्ठिर ! 


याद कोई उत्तम जाति प्राप्त देनेकी ४. का 
इच्छा करे, तो उसे योग्य है, कि मा 
_आक्षणोंके निकट देनेका सहूल्प करके । है! 
दान करें । ( २०-२७ ) .. 0 
.. आह्वणोंको दान देनेसे अ बन्ब 5 उत्तम हे 75 
अक्षय स्वर प्राप्त करनेंमें समे्थ होता | 
है, इसलिये दानके ससान महत काये (६ 


ओर कुछ भी नहीं है।इस लोकमें / 


दान करनस्र देवता आर पितर लोग 
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पा !$ क्‍ तस्मादानानि देयानि ब्राह्मणेश्यों विजञानता। २७ 
क्‍ पा भहाद्ध भरतशअ्रष्ठ ब्राह्मणस्ताथम्तुच्यत 






/, ... पर्वणि दानधर्मे श्यगालवानरखंवादे नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 








0२ उवाच- मित्रसोहादयोगेन उपदेश करोंति यश 
जाव्याध्धरस्थ राजर्ष दोषस्तस्यथ भवचेन्न वा 
एतदिच्छामि तत्त्वेन व्याख्यातुं बे पिता 
सूक्ष्मा गतिहि धमस्थ यत्र सुद्यन्ति मानवा। ॥२॥ 

प्म उवाच- अज्ञ ते वतेयिष्यामि श्ुणु राजन यथाक्रमम्‌ । 

ऋषीणां वदतां पूष श्रतमासीद्यथा पुरा 

उपदेशो न कतंव्यों जातिहीनस्थ कस्यचित्‌। 

उपदेश महान्‌ दोष उपाध्यायस्थ भाष्यते ॥ ४। 

निद्शनमिद राजन श्वणु मे भरत | 


नपान्‌ मनुष्य ब्राक्मणोंको देने योग्य 
स्तु दान करे; क्यों कि ब्राह्मण ही 
का पात्र है, हे भरतश्रेष्ठ ! आक्षण 
महत्‌ तीथेरुपसे वर्णित होते हैं; इस 
लिये किसी समयमें ही ब्राक्षण अपूजित 
२ गमन न करें | (१६-२८) 
अनुशासनपर्वम ९ अध्याय समाप्त | 


अनुशासनपव॑म १० अध्याय । 








का 































सद्धचारणसयुक्त रम्य पुृष्पितकाननमस 
व्रतिभिबहा में! कीण तापसेरुपसेवितस्‌ 


है पु 


नियमत्रतसपन्ने। समाकीण तपस्चिसि: 
शीक्षितेमरतश्रेष्ठ यताहारे! कृतात्मानि! 
तपो5च्ययनघोषैश नादितं मरत्षस 

“ वालाखल्थेश्व बहालियातिमिश्े "नषावतम््‌ ॥ १०॥ 
तत्न कांश्रवत्समुत्साह कृत्वा शूद्रों दधान्वित: | 
आगता झ्ाश्रमपद पूजितश्व तपाखिालमि। ॥ 
तारतु दृष्डा सुनिगणान्देवकल्पान्म हौ जस; 


वावेधां बहता दीक्षां संप्राहृष्यघत भारत 
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चित्तवाह तपास्वयांसे परिपूरित था 

दे भरतप्रचर ; वह तपस्या और अध्य- 
यनके शब्दसे निनादित तथा बहुते 
वालखिलय वा संन्याध्रियोस निषेबित 
था | पहले समयम ब्राणियोंके अभ 

निबन्धनसे दयायुक्त होकर कोई 


को! 


कल्‍लेडय्आ अच्यकर 


'०-अल>वलकन "करे 4५ अर >+0०००८४८० 5 पहन का 


वचनका यहद्द प्रमाण है, में कहता हूं, 


0५४ 


0-४ 


तुम सुनो । हिमालयके पवित्र स्थानमें 
ब्रह्माभमके निकट एक पवित्र आश्रम 
है, वह अनेक प्रकारके वृक्ष, गुर्म और 


७ पलक 


जार पाक्षयास 
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् 


्‌ 


39:52939 


2284 कुक ॥ बी 


स्थल 
श्द्ी 


हा 


तनन्‍्माँ त्व॑ भमगवन्वकतु प्रत्राजायितुम हंस 
वर्णावरोइह भगवन शूद्रों जात्याडं 
शुक्षवां कतुंमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद 
कुलपतिरुवाच- न शाक्यमिह शूद्रेण लिद्नमाश्रत्य वात 
आस्यतां यदि ते बुद्धि! शुश्रूषानिरता 
शुअ्रबया परॉल्लोकानवाप्स्यसि न संशय: 
ष्म उवाच-- एवमुक्तस्तु सुनिना स शुद्रो चिन्तयजन्नप 
... कथमन्न मया काय अ्रद्धा धमपरा च मे 
विज्ञातमेब भवतु करिष्ये प्रियमात्म न! 
तव्वाउध्श्रमपदाद द्रझुटज कृतवांसरतु सः 
तन्न बेदी च जामि च देवतायतनानि च 
निवेशय भरतश्रेष्ठ नियमस्थोइ्मवन्छुनि!। ॥ २० 


" 7 मम फल कम ह लाश ज ॥ हक ले क8 
फरनेस समय नहा हता, बाद 
हर शा छ५ श्ष श्र 
जा है; वी शत आंश्रमस थी 


पी प] 


आर सेवा करनेमें तत्पर रहो 


22:0८ 


केकेकिके 


ह80-] 
3 अर 2. 


्टप 


अनकओ 


जले आज 


>अकी ५; न्‍ झलक 


है 


४०-72 


५: रा 


त्यन्त हृषित हुआ | हे मरतश्रेष्ठ ! 
नन्‍्तर उसके मनमें यह विचार हुआ 
कि “में तपस्या करू'। हे भारत! तब 


ही 

है 

हे 

॥] हि 
]॒ 
है 


न >+- २५५५- “मर+ >> अक-++ सजा 4, 


(3 


ज्ज्डख्खं 


हर 


र्फि 


में आपकी कृपापे 
घममं जाननेकी अभिलाष करता हूं, 


पालय आप मुझसे पन्त 
सबसंग परित्याग करानेके 





यायरैेन] आह जा पा पा का 


2 समकर-क-ककाकमनककन--+-पलन-तजीनम ४. 
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कक 2कग। कर 9, 6 ५8 


पी क 


कल्पानेयमापतः फलाहारो जितेन्द्रिय! 
ये सनिहिताभिस्तु ओबधीमि! 


थासप सुनिरागच्छत्संगल्या वे तमाश्रपत 


सपूज्य स्वागतेनषि विधिवत्समतोषयल  ॥ २४ ॥ 
अनुकूला! कथा! कूत्वा यधागलमपफ्चछत | 


दा परभतंजस्वा धम्मात्मा साविलबला ॥ श५ | 
एवं सुबहुशस्तस्य शुद्स्य भरतषम | 
सागच्छदाअ मस्ाष! शुद्र दृछ नरपल ॥ २१६ 
जथ त तापस शूद्र। साध्च्रवीद्धरतपषस 
'उत्काय कारष्यान्त तत् मेउलुगरह कुदछ् ॥ २७ || 
बादासत्यव ते |देषप्र उदाच सरतपस 


शाचेमूत्वा स शदरतु तस्वथषे। पाद्यमानयत ॥ १८ ॥ 


हम अर की की (#५-र+म३, 95 य तााक्कपअफ़(+ >४ पम 


बनाया । है भरतश्रष्ठ । उसने उस ही 
कुटीमें प्रवेश करके नियमनिष्ठ होकर 
मानत्रत अवलूम्पन किया | वह शूद्र 
सन्यासी त्रिकाल खान करके देवस्थान 
नियमपूर्वक बलि और होम करके 
उनका पूजा करता था, संकलिपत,निय 
 मानिष्ठ ओर जितेरिद्रिय होके फल भोजन 
करता तथा आपाधि ओर फ़लसे सदा 
_ नकटठवत्ता आंताथयाका यथावत्‌ पूजा 


करता था। हस ही प्रकार उसका बहुत 


2 डक 


कर 


# ' 


| " । 
१ 


उपस्थित हुए । उसने उस्त ऋषिये 
स्वागत प्रश्न करके भली भांति विधि 
पूर्वक पूजा करके उन्हें सन्‍्तुष्ट किया। 


परम तेजस्वी संशितत्नती धर्मात्मा ऋषि 


उसके सड़ अनुकूल वचन कहके जिस 


_निमित्त आये थे, वह उसके समीप : 
. तर्णन किया, है भरतश्रेष्ठ नरनाथ | ४ 
इस ही प्रकार वह ऋषि उस शुद्र 


सन्यासीकोी देखनेके लिये बार बार 


उसके आश्रम पर आते थे। है भरत- 


8।अनन्तर शुद्र उप तपस्‍वीतसेबोला 
से पतुकाय करूगा, आप उप [विषय यम 
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ह 


,व्रजकक,.अ+त+ कांप 0-६ हक नलनन विन ननिना + टली खि 


सच तत्कूतवान्‌ शूद्र! सब थहषिरत्रवीत्‌ 
थार्पादेष्ट सेघावी द्माधांदि थथातथम्‌ 


अथ दीशेस्थ कालस्थ स तप्यन शा 
वने पश्चत्वमगमच्सुकूतेन च लेन के 
अजायत महाराजवशे स थ 


तथेव स ऋषिस्तात कालघर्ममवाप ह 
रोहितकुले विप्र आजातो भरत 


न्‍ ॥00/8/७/0:कक/०क++- ॥००+- कर ता विक7#ि00३7// कक २ह॥/#0४/व०७३। ३४ ७४ १८३० ;४ ५५३ 


.. है भारत ; बाह्षणने उसका वचन... शुद्र दर्म, अरे, हृव्यकव्यआदिसे जि 
.. कार किया, तब शूद्र प्रित्र देकर प्रकार पितर कार्य करना योग्य था, 
_ आषेक निर्भित्त पादय ले आपा। है| बह सब उस तपस्वी ऋषिवे 


भरतश्रष्ठ | अनन्तर दर्भ ओर बनकी | अलुप्तार पूरा किया, 
तथा व्रत! प्रुरु- पका पूरा हुआ, तब ब्रा 


पोंके लिये आसन लाया। अनन्तर | उसके समीपसे विदा 
करके अन्याय- | किया। (१८-३३) 


भ्रिमाग्र रूपसे 


बालक > 28८4 23०७ 





. अध्योर 


हैः 
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 औल्पगप्रधाग चात्पन्न ज्यालष व पर गत॥) 


है 


१४७७७ का का भी 


कक सकेक्रेक 2 क्फ ६0886: केकेफेकि फट &80 0 6 कक.."॥ 


॥ ३६ 


॥ ३७॥ 


लारखुथय चव परा प्रालस्लत्य चच व्यचवचल | 


पितयुपरते चापि कृतशोचस्लु पार्थिवः 


॥ इ्डट ॥.. 


6? 


आशमाषक्तः प्रकृतिना राजपुत्र। स पार्थिव! | 


 अलजिषिक्तेन स ऋषिर भिषिक्त! परोहितः 


॥ १९ ॥| 


९ खप्नवसद्धरतपषन । 


राज्य शाशास चमंण प्रजाश्न परिपालयन 


॥ ४७ || 


पृण्याहवाचने नित्य धसकार्यषु चासकूत | 


च्य्षछ 


एवं-स बहुशो राजन्पुरोधसमुपाहसत 
लक्ष्यित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपस 


। 
उत्समयन्लत च सतल देद्वाज्सा सनन्‍्यभावशत | 
| 


अथ शून्य प्राधार्तु सह राज्ञा समागल। 


॥ ४१ ॥| 
| ढेर 0 


॥ 8४३ ॥| 


कैथा।नरचुकूलाना राजान चाल्यराचचत्‌ | 
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कहे 


१ श्रेष्ठ | शस ही प्रकार वह शूद्र 
8 मुनि उस स्थानमें उत्पन्न होके दोनों 


॥ ही थीरे धीरे बद्धित होकर विद्याविप- 
| ये दक्ष होगये। ऋषि अथरववेद 


हि. 


१ तथा फऋ यञ्ु आर सा, कक । तीनों 


में सुशिक्षित हुए, तथा पत्नोक्त 


 ह यज्ञ प्रयोग और ज्योतिषशास्त्रके भी 
5 पारदर्शी हुए, सांख्य बार 


आर 


बम भी उनको _ 
आते विश्वेषरूपस बद्धकों 
ह । इधर पिताके परलोकर्म 


] 
रु 
है 
हु 
४ 


; 
| 
! 
है 
! 


.. धुरोहितको 
क्‍ .. हसता था 2. 
पावत्र | _राजाका उपहात्त करते हुए देखकर # 


होकर प्ृथ्यीपति हुआ 


३४-६९) 


हक, 


उसने अभि- १ |. 
पक्त होकर उस ऋषिकाी अपना पुरोहित 8. 
बनाया कर 2 । 
.. है भरतश्रष्ठ | राजा उसे पुरोहित # थी 
. बनाके परम सुखसे बात करने लगा, 8. ॥# 
. पे धर्मपृषेक अ्जापालन करते हुए # 
| शज्य शासन करता था, बह राजा $ 

| सदा घमंकममें पृण्याहवाचनके समय हे 
देखकर उपहास करके # 
पुरोहित बार बार उस £ 





अद्वीमारेत । 


(पक ताभतस»ताकापता कक तगीनपम पिला ० १३५३४: कमशकणारकर 


है ३939 9399939339 33 ककेककेकेफे फेक केफेफेडके>कशाइ रास हदा4ा4ा6662666:6/%4 66608 6666666568 666 6 दक। 
ह 4 एल ५ ली 
लताउब्रवानज्नरन्द्र स परांचा भरत 


वरमिच्छास्यह त्वेक त्वया दस महा! 


वाच-- वराणां ते शर्ते दु्यां कि बतेक द्विजो 
....._ सलहाच बहुमानाच नास्त्यदेय हि से तव 
रोहित उवाच- एक वे वरामिच्छासि यदि तुष्ठोएसि पार्थिव 
प्रतिजानीहि तावत्व सत्य यद्॒द नावतम 
ष्म उवाच- बाहमित्येव त राज! प्रत्युवाच यूधिष्ठिर 
यादि ज्ञास्थामि वद्यामि अजामन 
रोहित उवाच- पृण्याहवाचने नित्य घमकूत्येष् 
शान्तिहोमेषु च सदा कि त्वं ह 
सत्रीड ये मबते हि सनो में हः 


कोतृहले में सुधुदा तत््वेन कथयस्व 
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प्रधक्ाफपशब ;क + कहकर 'काउसे-ल सा ७०० ६:५७# केक 3 का १७७७७७७॥७७७ए॥७७७॥७॥७॥७७७७७७॥७७०७७ ०७ 


पय एकान्त स्थानमें राजाके. सज्भ॒, उससे कहा 'ऐसा ही होगा' 


मिलके अनुकुल वचनसे उसे प्रधन्न यदि मुझे मालूम होगा, तो में क! 
किया। है मरतपंम ! फिर उस पुरो- | और यदि न मारूम द्ोगा, तो न कह 
हितने राजासे कहा, हे मदहातेजस्वी ! कूंगा | ( ४८ ) 

रो यह इच्छा है, कि आप झुन्च एक रोहित थे 

दान करिये | राजा बोला, हे द्विज- 


8 | में आपकी एक सो वर प्रदान |. 
एक ही वर क्यों ै प्रीति . ओर देखके किस निमि 


आपके हसनस मेरा मन 





है 


अध्याय १०]. 


ज्ञाति सम 


के ककिकिक की फिकिओे 


ह्न्नवधानेन से शणु 


शढ्राउह्म भव पूव तापसा शुशखसुत। 
ऋषिस्यमतपास्त्व च लदाब्याद्रेजसत्तम 
प्रीयता हि तदा ब्रह्मन्ममानुग्र हब द्धिना 
पित्त॒कायें त्वया पूवेछुपदेश।! कृतोध्नध 
. बस्‍्थाँ दर्मषु हवये च कव्ये च घुनिसततम | 

- एलेन कमंदोषेण पुरोधारत्वप्तजायथाः 

अहं राजा च विप्रेन्द्र पदय कालस्य पर्थेयम । 
मत्कृतस्थोपदेशस्थ त्वथा5वाप्तम्िद फलमत 


के 


एलस्मात्कारणाइहान्प्रहसे त्वां द्विजोत्तम 


न त्वां परिभवन्ब्रह्मन्प् हसामि गुरभवान | 


विषयमे मुझे अत्यन्त ही कातूहल हुआ 
है; आप यथाथ रीतिसे इस विषयको 


मेरे समीप वर्णन करिये। ( ४९-५१ ) 


राजा बोला, दे विभ्र | आपने जब 


इस प्रकार कहा है, तब मेरे पक्षमें यह 


विषय न कहने योग्य होनेपर भी में 


8 अवश्य कहँगा, आप चित्त एकापर कर 

. ॥. के सुनिये। है ह्विजश्रेष्ठ | पूर्वजन्ममें 
. # जो कुछ हुआ था,उसे कहता हूं,सुनो | |. 
0 है दिजसत्तम [ पूवेजन्ममें 


अत्यन्त 


॥ तफ्स्पावाल ऋाष थ। है पाए- 


ट्वत ब्ह्मन्‌ ! उस समय आपने प्रसन्न _ क्‍ 


५ 


है शानेसत्तम $ पहले मेरे उस पितृ- 
कायके विषयमें बतीके आसन, दर्भ 


और हृव्य-कव्य आदि सब वस्तुओंका ; ; ५ 

आपने जिस प्रकार झुझे उपदेश दिया # 

था, मैंने उसहीके अनुसार सब काये 4 |. | 

.. किया था, हस ही कमेदोपस आप मेरे ४. |. 9. 
पुरोहित कुलमें उत्पन्न हुए हैं और में : “4: ०“. 

राजा हुआ हूं ।द्वे विप्रवर | इससे # है 

कालकी उलटी गति देखिये, में शूदर # 

होके भी जातिसर हुआ हूँ और आप 8 | 
झुनि होनेपर भी पुरोहित हुए हैं; आपने ॥ | 

जो मुझे उपदेश दिया था, उसका यही 8 - 

० 5 फल प्राप्त हुआ है| (५६-५७) < 


है द्विजश्रह्ठ इस ही कारणसे 


४ 
हे 
0] * 
हे 


है 


जि ;$ 
जी 





88:28 &6%6 66:66: के के किक 2 


श्र 


व तथोग्र हि तप उपदेशेन 
राहितव्वप 


2 


तीथानि चापि गत्वा वे दानानि 

दत्त्वा गाश्चेव विप्रेम्ध! पूतात्मामवदाह 
तमेव चाश्न॒म गत्वा चचार विपुर्ल तप! 
लतः सिद्ध परा पाप्तो आह्यणों राजसत्तम । 
समतशञ्ाभवत्तेषामाञमे तन्निवा 

एव प्राप्तो महत्कृच्छुछषिः सन्नप 


/90/4034072/4% ++ पक्ा३64०२५३४४७४०/००७०७४९७७: ३४०० सकता इक त३७ ७१४१ 4०७॥५७३४०:/३७॥२४५/८५०॥१/४७४- 288 /280.%- +॥॥085 '९+का+क१ ० आशा ७७ ०,७७० घकएकक ० 808 १४७४७ ५४० 4 ह#8॥ कब 0१ ५0०/१॥॥/०५७॥१४॥;ए३के 


आप 


उपहास करनेके लिये में नहीं हंसता; 


क्यों कि आप भरे गुरु हैं । इस उल्टी 
गतिका देखकर झल्ले जो दीनता हुई 


है, उसहौसे मेरा अन्त/करण दुःखित 
ता है, में जातिको स्मरण करता हूं, 


हो लिये आपको देखकर हंधता 


2260-५५ कप > ४ ५-० नकक परमकार-मफेर-४+-2“ कक उप: ]५७१३% >९:० अवकाश 4वमजडप्मादे ८ 
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१३ अनशासनवतचे। 


ई 88: 
क्तव्य तस्माहणावर जने ॥ ६६ 
खसाजया वेश्याख्रयों वणा द्विज्ञातलय!) 
तेषु कथयन्नाजन्त्राह्मणो न प्रदुष्याति ६७ 
तस्मात्साहून वक्तव्य कस्यचित्कचिद्यता क्‍ 
दमा गाताह धमस्य दुज्ञया हाकूतात्मलरिः ॥ ६८ |॥ 
तस्मान्मानन झुनया दोक्षां कुवन्ति चाइता।। 
जुरुतक्तस्थ भयाद्राजन्ना भाषन्ते च किचन. ॥ ६९॥ 
चामका गुणखपन्ना! सत्याजवसमन्विता। ।... 
डुरुक्तवाचा भाहेतः प्ाप्लुवन्तीह दुष्कुृतम्‌ ॥ ७० || 
उपदेशों न कतंव्यः कदाचिदपि कस्यचित |. 
 उपदेशाद्ि तत्पाप ब्राह्मण! सप्तवाप्नुधालू ॥ ७१ ॥ 
विघ्ृद्यय तस्मात्प्राज्ञेन वक्तव्य धममिच्छता | 
सत्याहतेन हे कृत उपदेशों हिनस्ति हि 
वक्तव्यमिह एष्टेन विनिश्चित्प विनिश्चयप्‌ 


स चोपदेशः कतेव्यो येन घधर्ममवाप्नुयात 


आल कक आकर बेड 


॥ ७६ ॥| 


॥ ७४३ ॥| 


४ परम कृच्छको प्राप्त हुआ था, इसलिये 
 ब्राक्षणोंको उचित है, कि किसी नौच 
वर्णके पुरुषको उपदेश न दें। (१२-६६) 

है महाराज | ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


बेश्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति हैं, इन्हें 


£ उपदेश करनेसे ब्राह्मण कदापि दूषित 
९ नहीं हांता हैं; परन्तु किसीके निकट 
8 कुछ भी न कहना साधुओंका प्ुखुय 
) फैत्तेव्य कार्य है, क्‍यों कि धरकी गति 
॥ अत्यन्त सह्ष्म है; हसहीसे वह अकृतात्म 
| पु षाका" नहीं माल्म होती, इसही 


१७७७७७॥७॥७॥/॥७॥७७७/०.७४ 


है| भयसे वे लोग कुछ मी नहीं कहते। 


धारक, शुण तथा सत्य ओर सरलता- 
यृक्त मनुष्य भी न कहने योग्य वचन 
कदनसे पापभागी होते हैं | (६७-७०) ः  . थ 
... इसालेये कदापि किसीके विषयर्म / थक 
.. उपदेक्ष करना उचित नहीं है, ब्राक्षण 8 
 छोंग जिसे उपदेश्ष करते हैं, उसके /॥ 
 पापके फलभागी होते हैं, इसलिये । हम 
पर्व ्ठा करनेवाले बुद्धिमान पुर 
पकोी उचित है, कि विचारके वचन / 
क्‍ कहे | बांणिज्य ओर घनके लाभसे जो । 
| उपदेश किया जाता है, वह उपदेश / 
_फरनेवालेको अवश्य ही नष्ट करता है। / 
पूछने पर विशेष निश्रय करके * बोलना 5 
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बसार्यातसुपदेशकूते म 


प्रहान छेशो हि मबति तस्मान्नोपदिशेदि|ह 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसच्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशा 
पर्वणि दानधर्म शूदमुनिसंवादे दशमोउडध्याय; ॥ १० 


ष्म उवाच-- अच ले वर्णयिष्याप्रि यथाब्रत्त यथाश्रतम्‌ 
रक्मिणी देवकीएश्रसन्निधों पयपृच्छत 


लव खालतडे 
तदानले तत्वेन 


गशडध्वजस्य | 
खी प्रधज्ञा ॥ 


घटना हुई थी ओर मेंने जिस प्रकार 
मुना है, तथा श्रीकृष्णके निकट रुक्मि- 
णीने लक्ष्मीसे जो श्श्न किया था, 
तुम्हारे समीप कहता हूं, सुनो 

की माता रुक्मिणी नारायण 

बासिनी कमलवर्ण, प्रकाशमा 


>बे+प> सडक: 


न 


उसे पर 


क््कर 


उचित है । जिससे थम ग्राप्त हो; वैसा 
ही उपदेश करना चाहिये। यह मेंने 
तुम्हारे प्रश्चक अनुसार सब वृत्तान्त 
कहा आर उपदेश भो किया, अधम 
पुरुंषकी उपदेश देनेसे अत्यन्त छेश 


प्राप्त होता है, इसलिये इस लोकमें 
से धृरुपाका उपदेश करना उचित 


सपकनिपसपलनसस 2 


| 
! 
। 
। 
| 
। 


का 


का उत्तम प्रकार नेत्रसे 
वश्चसे प्रश्न किया 
जिलोकेश्वर भूव कान्‍्ते 
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अध्याय ११ ] 
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क वकके के ने केक कक कि स्किन पे कक 





रुक्मिणी देवीने लक्ष्मीसे एसा प्रश्न 
किया, तब वह चन्द्रशुखी प्रसन्न 
होकर उत्तम ओर मधुरबचन कहने 
लगा | ( २-- ५ ) 

लक्ष्मी बोली, हे सुमगे ! में प्रति- 
भावान,निरालसी, कार्यदक्ष, क्रीधरदित, 
8 देवताओंकी _ 
. $ कृतज्ञ, जितेन्द्रिय ओर उद्योगी, पराक्रमी 
. ह पृरुषके निकट सदा निवास किया 
क करती हूं, आर जो पुरुष काय करनेमें 
) समर्थ नही हे, जा नासतक, वर्णपह्ुर 














. वचन बालनवाले, चार आर गुरुजना- 
ते ज्कह 


. की अश्वया करनेवाले हैं; उनके निकट 


[8] 









आराबवनाम ननिष्ठावान, | 


करनेवाले, कृतप्त, मिन्न चरित्री निष्ठुर 


स नहीं करती । (९-७) 


.. है अनुशांसनप्व। 


ये चाल्पतेजोबलसत्त्वमाना) छ्लिश्यन्ति कुप्यान्ति च यक्ष तच 
न चेव तिष्ठामि तथाविधेषु नरेघु संगुप्रमनोरथेषु 
यश्षात्मनि प्राथयते न किचिद्यश्व स्वभावोपहतान्तरात्म 
तच्वल्पखताधपरपु नत्य नरघु नाह निवसाल स्त 



















में कम्मी खित नहीं 
. की उन्नतिकी ६चछा नहीं करते, जिनकी _ 


उन अल्प सन्‍्तोषबाले मनुष्योंके निकट 
में पूरारातिसे निवास नहीं करती। 


. सेवार्म रत रहनेवाली, दान्त, कृतात्मा, 


| आाह्मणोक्ली पूजा करनेवाली स्ियोंमे में / 
हे हा नेवास करतो हू । ( ८-१० ) १! 





दे / 
। ५ हे । 
.िककनाप का पद्म फक एव पक्का परपफ् पशपकफ ता नफ दया मयघाउप्ाप#धार या 0 जा 


ध््ड ७. ०5, 4५ ढक ३, 03 ले 2 पी के हे शक 
कक के कक फेक कप 









सिर प  आ. 





युक्त हैं, जो किसी विशिष्ट पुरुषके 


ही...“ | 
- बे हे १. 
निकट केश पाते ओर क्रोध करते हैं, # 

हा 

0) 


बसे गुप्त मनोरथी अथात जो एक के 
विषयकी चिन्ता करते हुए दूसरे विषय # 

में जा पडते हैं, वेसे मनुष्योंके समीप 
होती । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष अपनी किसी श्रकार . 


75%, 





बके 


अन्तरात्मा स्वभावहीसे उपहत हुई है, 





स्वधमंम निष्ठावानू, धम्मज्ञ, वृद्धोंकी 


कशमाद्ाल, सत्यर्वभाव, सरल, देवता 


फककेफेकेक्रेकेफेकिकेकेके के कि किया 












मैहांमारंत 
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परस्य वेइभाभिरतामलज्ञाप्रेवविधां तां परिवजजधासि 
पापामचाक्षामवलेहिनी च व्यपेतपैर्था कलहाप्रियां च 
नद्गामनूता सतत दशायानामंबंबिधां तां परिवजयामि 


_पत्यासु नित्य प्रियदशनासु सौभाग्ययुक्तार गुणान्वतासु ॥: 
... 2 वसामे नारीषु गतब्रतादु कल्याणशाीलासु विभूषितास। 
,.... $ यानेषु कन्यासु विभूषणेषु य्ञेषु मेचेषु च हष्टिमत्सु ॥ १४। 
.... ॥ वसामे फूलछासु च पाझनाबु नक्षत्रवीधीयु च शारदीषु 

रा ..... * गशजघु गाधउ तथा55सनेघु सरःखु उल्लात्पलपड्जबु ॥ 
...._#  नदीषु हंसस्वननादितास ऋश्वावधुष्टरवरशामितासु । 
हल, वकाणकूलहमराजितार 






























































इढ हुए कमलद्लों, भ्वरत्कालके नश्नत्रों, 
गजयूथ, गांसमूह, आध्न और प्रकाशन 
मान उत्पल ओर कप्रलयुक्त तालाबों, 
अधिक कहांतक कहूँ, सम रण 


पस्तुआम हा में निवास 










अध्याय १४]... क्‍ की के १३ अनशासनपत् ! 





के कर मी मनन मम पल मर 0 मे बह मनन लक मत गमम क म  7 मक ह] 
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स्वाध्यायान त्यूघ दा [द्वू॑ जबु झत्ा च घम्तानरलत सदयव 
को च ह किक २ 


. चदये च बू ४. घत्त 
नारायण त्वेकमना वसामि सर्वेण भावेन शारीरमूता | 
तस्मिन्‌ हि धमः सुमहान्षिविष्ठो ब्रद्मणयत! चाच्र तथा प्रियल्वनू ॥२० 
नाई शारीरेण वसामिे देवि नैय॑ मया शक्यमिहामिधातुम्‌ क्‍ 
आावन यास्‍्प्रानज्ननसाम पूस स बचत घर्मपशोइथकामेः 0२१॥ [५२२] 
ते श्रीम्द्दाभारते शतसाइस्ूयां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिके 

क्ः ...पर्वेणि दानधर्मे भरीरक्मिणीसवादे एकादशो5्च्यायः ॥ ११ 

युधिष्ठिर उवाच- ख्रीपंसयो! संप्रयोगे स्पशे कस्थाधिकों भवेत्‌ 

हा एतस्मिन्‌ सद्याये राजन यथावद्वक्तमहोसि ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम | 

















अज्ञास्वनेन शाकस्य यथा वेरमसमूत्परा ॥१॥ 
परा 'भद्भास्वनों नाम राजधिरतिधामिक!। 
अपुञ्रः पृरुषव्याध पुत्राथ यज्ञमाहरत्‌ | है ॥ 
; ; करते हैं, उस स्थान में सदा ।निवास | निकट आदरके सहित निवास करती 
६ की | | ५३ श्र क््चू | 
५ करती हूँ। ( १६३६-१८ ) | हैं वद घमे, अथे और काप्रसे वर्षित 





0 सदा स्वाध्यायम रत रहनेवाले | होता है। (१९-२१) हम 
$ आक्षणों, सदा पमममें तत्पर रहनेवाले .._ अनुशासनपर्वमें ११ अध्याय समाप्त | 
ह श्षत्रिय, कृषिकायेमें अनुरक्त वैर्यों .... अनुशासनपतव्वम १२ अध्याय | 


. आर प्रतिदिन सखेवाकायमें रत शांद्रोंके ..._ युघिष्टिर बोढे, दे राजन्‌ ! खीपुरु+ 














5 नारायणक निकट एकाग्रचित और | किसे अधिक होता है, इस संश्यके 
/ मूत्तिमती होकर आदरके सहित सदा | विषयको आप यथावत्‌ कहनेमें समर्थ 
ह निवास किया करती हूं, उन्हींमें उत्तम हं।(१) । 
महान्‌ चरम, ब्रक्मण्यता आराप्रयेश सदा | भीष्म बोले, पहले समयमें भजझ्ा- 
तिष्ठित है । है देवि ! में नारायणके | खन राजाके सह्दित इन्द्रकी जो श्च्चुता 


कै ३४-० «००० 









हे . निकट में निवास किया करती हम _ पक परस्पर संयागस वंषग्रिक सुख है. 







.. छड.| 
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.. हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ४ < 
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अग्नेष्ठुत स राजब्िरिन्द्रादिट म 
प्रायश्रित्तेषु सत्यानां पुशत्रकामेषु चेष्यते 
इन्‍्द्रो ज्ञात्वा तु त॑ यज्ञ महामागः सुरेश्वर। 
अन्तर तस्य राजरन्विच्छन्नियतात्मन! 
न चेवास्थान्तरं राजन स ददझे महात्मन! 
कस्यचित्त्तवय कालस्थ सुगयां गतवान्नप३ _ 
इृद्मन्तरमित्येव शाक्रो त्पममाोहयत्‌ क्‍ 
 एकाख्न च राजाषश्रान्‍त इन्द्रेण मोहित: 8 जज 
न दिशोडविन्दत दपः क्षुत्पिपासादित 
इतश्रेतथ वे राजन अम्तष्णान्वितो 
सरो5पद्यत्छुरुचिरं पूण परमतवारिणा ! 
गी5व गाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनंम्‌ 
अथ पीतोदक सोडम्व॑ ध्क्षे बद॒ध्वा रुपोत्तमः) | 
बगाद्य तत 


५ दर 


कै 
झ्कैल्के ल्क्रेड्डे टिक  डट 


आठ अमल 


उस यज्ञकों होता हुआ जानके सावधान 


राज था वह पुत्रराह्ित था, इसलिये चित्तत्त उस राजषिंका छिद्र अन्वेषण 


पुत्रके निमित्त यज्ञ किया था। उप्त क्रनमें प्रवृत्त हुए; परन्तु किसी प्रकार 
भी उस मदहात्माका कोई छिद्र न देख 
सके । कुछ समयके अनन्तर 
क्‍ मृगया खेलने गया, तब इन्द्रने बही 
यज्ञसे हैष था।. क्‍ . उत्तम समय समझके उसे मोहित करना 
यक्षमे अग्नेदेव ही | आरम्भ किया। राजा इन्द्रके 


को, मन के 


पत्र शदान करते | सरोह्दित होकर अकेले ही पोडे 





१३ अनुशासनपर्व। 
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| लक 


कृत दृष्ठा त्रीडितो नुपसत्तसमः | 
नुगतसवात्मा व्याकुलेन्द्रियचेतन!ः ॥ ११ ॥ 
7रोहिष्ये कथ त्वम्वे कर्थ यास्थासि वे पुरण | 
_छेनाम्िष्ठता चापि पुञ्राणां दातमोरसम्‌ 
जात महावलानां में तान्प्रवध््यामि कि व्वहम्‌ | 
दारघु चात्मकीयेष पोरजानपदेघु च ॥ ९३ ॥ 
[दुत्व च तनुत्व च वेकक्‍्लचत्व तथव च | क्‍ 
सत्रीगुणा ऋषिभि! प्रोक्ता धमतक्ष्वाथंदरशिमि! ॥१४ 
व्यायाम ककझात्व च वीय च पुरुषे गुणा। | 
पाशइय वेप्रनष्ठ वे खात्व कनापे सेडमवत्‌ ॥ १७ 
सत्रीमावात्पुनरश्व ते कथमारोहुसुत्सहे 
महता त्वथ यत्नेन आरुद्याश्व नराधिष। ॥ १६ ॥ 
पुनरायात्पुर ताल रह नुपसत्तमः ! 
पुत्रा दाराश् भ्ृत्याल पोरजानपदाश ले ॥ १७ ॥ 
क ल्विद ल्विलि विज्ञाय विस्मय परम गता। | 
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>कककरि> >> कक के 5 के करके 


पिलाया और पानी पिलाके घोडेको 
एक वृक्षमं बांधकर जलमें स्वय॑ 


8५ 


अनिल टन न नननीन ले तगिनी “अकेली +नलननन ॑ीन जनिनिननिलाि।नतगचलििगल टन किम. 


लगा । “ घमंतत्वाथदर्शा ऋषे लोग 
कहते 8, 'र्फे उदहुत्व, तनुत्व तथा 
स्नान किया, स्नान करते ही श्री विक्ृपत्व, ये तीन ख्लियोके शुण हैं 
हैगया | (५-१०) क्‍ ..। आर व्यायाम, कठारताई आर वाये ये ॥ 
. राजा अपनेको ज्लीरूपधारी देखके तीन पुरुषोंके गुण हैं; इस समय मेरा ॥ 
# राजाकी इन्द्रियें ओर मन उस समय सब पोरुष विनष्ट हुआ, न जाने किस / 
$ अत्यन्त व्याकुल हुआ | चिन्ता करने... कारण ख्लील उत्पन्न हुआ * सख्रीत्व- /£ 
लगा, “ में किस प्रकार घोडेपर चडूं, .. के कारण अब फिर घोडेपर चढनेका 
केसे नगरमें जाऊं, अभिष्ठुत यज्ञके. में किस प्रकार उत्साह करूं । यह सब # 
सहारे मेरे महाबलवान एक सो ओरस . विचारके राजा अत्यन्त यत्रपूषक घोडे- . 
पुत्र उत्पन्न हुए हैं, में उनसे क्या पर चढके फिर स््रीरूपसे नगरमें आया। 
_कहूँगा आर खियाँ, पुरवार्सी तथा जन-.. उसके पूत्र, स्तियें, पूरवासी तथा जन 
_पदवासियोंसे ही क्‍या कहूँगा १” उस | पद वासियोंने यह क्‍या हुआ ? ऐसा 
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स्मि नियातो बले। पारेवृतों हृदम्‌ 
उद्धान्त। प्राविश घोरामटवी दवचोदितः 


रूचिरप्रस्यपदय पक्षिभिव्वतम्त्‌ 
आावगाहः 
नामगोजाणि चाभाष्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥२१ 
आह पुश्नांस्तत! सोधथ खीमूत। पार्थिवोत्त मः 
संप्रीत्या शुज्यतां राज्य वन यास्यामि पुखका। ॥१२ 
एवमुक्त्वा धुच्रशत वनमेव जगाम ह 
गत्वा चेबाञ्मम सा तु तापस॑ प्रत्यप्यत 
तापसेनास्प पुश्राणामाश्रमेष्व मवच्छतम्‌ 
अथ सा55ढाय तान्सवान पूवपुत्नानभाषत 
पुरुषत्व खुता यूय ख्ीत्वे चेमे शत छुता! 
एकत्र जुज्यतां राज्य अ्ातुभावेन पुशत्रका।  ॥ ५५ 


अनन्तर उस ख़ारूपी वक्त प्रवर राजपि 


ने कहा, मे सनाके सहित सगयाके लिये. | उसने अपने एक सौ पुत्रोंसे ऐसा 
गया था, देवबशसे मार्ग भूलकर एक | कहके बनमें गमन किया; बनमें जाड्े 


पद एक तपस्वीके आश्रममें पहुंचके 
व में प्यासस आचे हुआ था, | उसके समीप निवास करने लगा । उस 


हे हा पर गक्षयास्र॒ पारपूरत | आश्रमम तपरसवीके द्वारा उसके गः 


एक सा पुत्र उत्पन्न हुए 
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सर पक सहिता ज्ञातरस्तेष्थ राज्य बुखुजिरे तदा | 3 7४ 
तान्‌ दृष्ठा भ्रातसावेन सुब्जानान राज्यम प क्‍ 
उन्तथाम्रास दवन्द्रा मन्युनाथ परिष्छुत! | 
उपकाराउस्य राजब। कृतो नापकृत सथा 
ली ज्ाह्मणरूपंण देवराज! छातकऋतुः 
अदयाप्तास तान्‌ गत्वा नगर वे नपात्मजान। 
जआाठूणा नास्त साभ्रात्र येडप्येकरथ पितुः खुता: 
राज्यहतावबादह॒तला। कश्यपतर्थ सुराखुरा। ॥ २१९ 
दूध भज्ञारवनापतल्यास्तापसस्थेतरे सुता! | 
कश्यपरय सुराश्वव असुराश्य सुतास्तथा | ३१७ ॥| 
युष्शाक पत॒क राज्य जुज्यतं तापयसाह्घजे। | 
इन्‍्द्रण भादतास्त तु युद्धधन्योन्यमपातथन्‌ ॥ ३१ || 
तच्छरत्वा तापसा चापे सतप्ता प्रबरोद ह | 
वाह्मणच्छझनान्यत्य तामन्द्रोष्थान्चपृच्छलत || ३२ || 


ऊन छु!/खन खतत्ता रोादाषे व वरानने | 
।ख।/::भ:8ल्‍ढ383उफ्ज--+..ै..._____ 


अनन्तर वे सब भाई मिलके उस ( २६-२९ ) 
समय राज्य भोग करने लगे। देव- तुम लोग भज्ञास्वन राजाके पुत्र 
राजन उन लोगोंको आतृभावसे उत्तम है।, ओर ये लोग तपस्‍्थीके पूत्र हैं; जब ; 
प्रकार राज्यभोग करते हुए देखकर के देवता ओर असुर दोनों कश्यपके 
होके मनमें सोचा, कि मेने तो पुत्र होनेपर भी राज्यके निमित्त वियाद 
इस राजक्राबका उपकार ही किया हैं, .. किया करते हैं, तब तपस्वीके पृत्र जो रे 
इसका अपकार ती कुछ भो नहुआ। तुम्हारे पेज़क राज्यको भोग करते हैं, 
अनन्तर शतकतु इन्द्र ब्राक्षफता रूप यह अत्यन्त ही आश्रय है। राजपुत्र # 
वरके उस नगरमें जाकर राजपूत्रोंको लांग इन्द्रक द्वारा भेदित होनेपर युद्धमें 
. आदत करनंम प्रवृत्त हुए । उन्होंने पररपर एक दसरका नाश करते हुए. 
कहा, जो लोग एक पिताके पुत्र हैं, सध नष्ट हांगये। तपस्विनी यह वृत्तान्त 
जैसे माशयोंमें भी सोआात्र नहीं रहता, . सुनकर अत्यन्त दु!खित होके रोादन 
त्र्द्य करन लगी। इन्द्र ब्राह्मणवेष घरके 


__ उस तापसीके निकट आकर बोले, हे # 
कर के फकरेक >5 ऊरैकेकेफ्रेफेफेफि 
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ण॑ ते ततो दृष्ठा सा स्ली कहणमत्नचीत्‌ ॥ 8३ 
!्णां हे शर्ते ब्रह्मन्‌ कालेन विनिपातिते 
8, .. अह राजा5भवं विप्र तत्र पूर्व छात॑ मम ॥ १४ । 
समुत्पक्ष खरूपाणां पुत्नाणां ब्राह्मणोत्तम 
द ४५ कद्ाचिन्सृगयाँं यात उद्धान्तो गहने बने. ॥ 
वगाद्श्य सरसि खत्रीमूतो ब्राह्मणोत्तम 
पुत्रान्‌ राज्य प्रतिष्षाप्य वनमस्मि ततो गत! ॥ ३६॥ 
ख्नरियाश्व में पुत्रशत तापसेन महात्मना 
आश्रम्त जनित ब्रह्मन्नीत तन्नगरं भया.. ॥ ३७ 
तेषां च वेरघुत्पन्न कालयोंगेन वै द्विज | 
तच्छोचाम्यह ब्रह्मन देवेन समझ 
इन्द्रस्तां दु!खितां दृष्ठा अब्नवीत्परुष बच! 
पुरा सुदु।सह भद्रे मम दुःख त्वया कृतम ॥ ६९ 
इन्द्रद्विधेन यजता सामनाहुय विष्ठितम 


न्द्रोषहमास्म दुबुद्ध बरें ते पातित मथा || ४० 
हरेक किम जी इक सर अलग अहम 


रानने ! तुम किस दुःखसे सन्‍्तापित | बनके बीच इस आश्रममें आई, तब 

होकर रोदन कर रही हो | उस अब... महानुभाव तपस्वीके द्वारा मेरे एक प्ो 
पूत्र उत्पन्न हुए, में उन्हें 

थी । है द्विजवर ! कालकरमसे मेरे उन 

सब पृत्रोंमें बेर उत्पन्न हुआ; में दे 

द्वारा पुत्ररहिित होकर इस समय 
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| राजबिं) पाद 
प्रसी सीद त्रिदश श्रेष्ठ पुड्रकामन स ऋतु; 


अनु शासनपते । 
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् 
पा शरशा गल। | 


॥४१॥ 


९ ७.0 


दर्गशादूल तत्न से क्षन्तुमहासि | 
प्रणिपातन तस्येन्द्र। परितुष्टों बरं ददौो 


॥ देर || 


पइञ्ासस्‍्ते कतसे राजन जीवन्त्वेतत्प्रचक्षव में | 


[8] 





25 हि 5 जाला। पर्षरधाथ ये5मवन ॥| हे |॥ 


तापसी तु ततः छाक्रमुवाच प्रथताझलिः । 
स्त्रीभूतस्य हि ये पुत्रास्‍्ते मे जीवन्तु बाघव ॥-४४॥॥ 
द्स्तु विस्मितों दृष्ठा छ़िय पप्चच्छ ता पुन! 


उच्यात्यादता ये ते कथ दृष्या। सुतास्तव 


॥ ४५ || 


स्रीमतस्थ हि ये जाता। स्नेहस्तेभ्थोषघिक! कथम्‌ 

कारण श्रोतुमिच्छामि तन्मे वक्तुमिहाहोसि ॥ ४६ 
स्थुवाच -- स्जियास्त्वभ्यथिकः स्नेहों न तथा पुरुषस्य वै | 

तस्मात्ते शक्र जीवन्तु ये जाता: खत्रीकृतस्य वे ॥४७॥ 
भीष्म उवाच- एवसुक्तस्ततस्त्विन्द्र: घीतो वाक्यसुवाच ह | 





हूं। उस घमय राजकऋषि इन्द्रको देख 
उनके दोनों चरणोपर अपना सिर 


शखके बोले, है देवश्रेष्ठ |! आप प्रसन्न 


३२ 


होशये, मेंने पृत्रकी इच्छासे यज्ञ किया 


था, उस विषयमें प्ुझपर क्षमा करनी 


| उचित है। इन्द्र उसकी विनतीसे सन्तुष्ट 
९ होके बरदान करनेके लिये उद्यत होके 


बोले, दे राजन ! तुम्दारे स्लीशरीरते 
जो सब पुत्र उत्पन्न हुए थे, अथवा 






_पुरुषदेहसे जिन पृत्रोंने जन्म्र ग्रहण 


किया था उनके बीच कौनसे पृत्र 


कककाी 





(पकस >अकाथ+० 2%-# 23०, 


एक सो पृत्र उत्पन्न 
है। जीवित होवें। तब हइन्द्रने 


8९, ० 


ग होनेपर जो 
ए्‌ बे [६8 |: 
ह 


झ्मि 


6 || 


“५. 


; 


£॥ 220] न 


क्यों हुए ? ओर स्त्री होंनेपर जो सब 





5० आओ, 8. 


नका इच्छा करता हूं, इसलिये इस ' । - 
विषयका तुम्हे मेरे समीप वर्णन करना 8 


४) 


47४ 


उ।चत है । (४४-४६) 


स्त्री बोला, है देवराज ! स्त्रीका 
डर ब् रनेहं आधक हांता हूँ, परुषका बेस) 
नहीं दाता, इसही लिये मेरी स्त्री अबव- 
. स्थाम जो सब पुत्र उत्पन्न हुए हैं वेही 


है 


न्‍ 


के उस ख्रीस पूछा, कि परुष _ 
शरारक उत्पन्न हुए पुत्र तुम्ह अग्निय । 





कि. 








कि 
कै ये 


2 है 
ब्ब्की। 


>छ के फिक्स 99999993939 


पुत्र जन्मे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा अधिक 
मे 
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....... सब एवेंह जीवन्तु पुज्ञास्‍्ते सत्यवादिनि ॥ ४८ 
क्‍ ॥ . वर च वृथु राजेन्द्र ये त्वम्रिच्छासि ख़बत 
|... परुपत्वमथ खरीत्व॑ मत्तो यद्भिकाइ्क्षसे ॥ ४९॥ 
हा : स्युवाच-- ख्रीत्वमेव बृणे छाक्र पुंस्त्व नेच्छामि य 
....£ एवमुक्तरतु दवेन्द्रस्तां स्रिय प्रत्युवाच ह 
|... पुरुषत्व कथ लक्त्वा ख्रीत्वं चोदयसे वि 
गा 3 एवमुक्त; प्रत्युवाच ख्रीमूतो राजसत्तमः 
रे ४ .._ स्रिया पुरुषसयोगे प्रीतिरभ्यथिका सदा द 
पा द 7 एलतरबाहकार णाच्छक स्ात्वमंव बृणोम्थह | (५१ 
हे राब्लान्याधक खातल्व॑ सत्य व॑ दब: 
5 ' भावेन हि तुष्यामि गस्यतां छि 4] 
का !$ एवपास्ट्वाति चोक्ता तामाएच्छय ज्िदिव गत! 
3 य एवं ख्रिया महाराज अधिका प्रीतिरूच्यते ॥ ५४ ॥ [ ५७ 
... . 7  इति भीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपणि आनशाघ्ष! क्‍ 
......ह ././.  पर्वणि दानधममे भंगास्वनोपाख्याने द्वादशोव्ध्याय: ॥ १२ 
। । हा न्‍ीणखजडं७ओ७ओओ७,७9७ओ>ि७७झ+>-न->+++..०५.०.« ही 













स्त्रीरूपधारों राजाने देवराज 
वचन सुनके उत्तर दिया, 
की ही. 






० कप 
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कायेन ज्िविध कम वाचा चापि चतुर्विधम 
मनसा तज्िविध चेव दशा कमपरथास्व्यजेस 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च | 
स्रीणि पापानि कारयेन सबंत! परिवर्जयेत्‌ 
असत्परलाप पारुष्य पेशुन्यमचत तथा | 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिन्तयेत्‌ 
अनभिष्या परस्वेषु स्ेसत्त्वेषु सौहदम 


कमणां फलमस्ताति जिविध मनसा चरेत्‌ 
तस्माद्वाक्कायमभनसा नाचरेदर 
शुआाद्वु भान्‍्याचरन हि तस्य तर 


॥ ५ || 
0 सनी आए) | 
याइलुल फलम्‌ ॥ ६ै॥ [ ५८१२ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसूपां सहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिके 


प्वणि दानचर्म लोकयात्राकथने तरयोदशों प्याय 


4 असम आपरन७क४ ७ प्रवसत कपक 5 ९७०7 


हे 


युधिष्टिर उवाच- त्वयाइडपगेथ नाप्तानि श्रतानीह जगत्पते! | 


अनुशासनपत्रम १३ अध्याय | 
महाराज युविष्ठिर बोले, लोकया 

त्राके हिताथी अथात ऐदिक शिष्ट व्यव- 
हार ओर पारलोकिक कण्याणकी इच्छा 
करनेवाले हितेषी मनुष्यको इस विषयमें 
कया करता चाहिये ओर केसे स्वमावसे 
बुक हांके लोकयात्रा निवाहदे १ ( १ ) 
.._ भीष्म बोछे, शरीरसे तीन, वचनसे 
चार ओर मानससे तीन इन दक्ष 


. 5 भ्रकारके कर्मोको परित्याग करे । प्राणि- 
, टिंसा, चोरी ओर परख्रीहरण ये तीनों. 


७४७॥७॥॥॥७७॥७७७एए७//एशएशशाशा 0 ७३ ३ अमन नलजक मच] 


करना, असत्यलाप या मिथ्या अथाव 
दूसरकी पीड़ित करनेवाला मिथ्या 


वचन, इन चार प्रकारके पापोंकी 4 


जट्पना आर[चचनता तले करे अथाव्‌ ... 
छसा कहूगा यह मनमे भी ने सोचे । 


परधनकी चिन्ता, दूसरेकी बुराइकी 


चिन्ता करना ओर वाद विषयमें 


कता, ये ते 


नास्ति 
ताना पाप कृमप्ाका 


परित्याग करना चाहिये । परस्व बविष- 


न . । क्‍ । | वचन झरीर | 


यकी चिन्ता न करनी, सब जीबोंमें ( 
| लुहह्वाव आर कमेफलका आस्तत 5 
.. स्वीकार मन ही मन इन बिविध विष- /£ 
. योंका आचरण करे | इसलिये महुष्य ! 
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शक्तो5ह गुणान्वक्तु महादेवस्थ धीमत 


यो हि सवंगतो देवो न च 


बच हृदयते 


ब्रह्मविष्णुसुरेशानां ख्टा च प्रसुरव च। 
त्रह्मादय।! पिशाचान्ता य हि देवा उपास 
प्रकूतीनां परत्वेन पुरुषस्य च य। पर! 
चिन्त्यते यो योगविद्धिकषिशिस्तत्त्वद शिएं 
अक्षर परम्त ब्रह्म असच सदसच य! 

प्रकृति पुरुष चेव छक्लोमायित्वा ह 
ब्रह्माणमसजत्तस्मादवदव! प्रजापति! 

का हि शक्तो गुणान्वकतु देवदेवस्य धीमत! 


आचरण न करे, शुभ वा अशुभ कम | 
करनेस उसका फूल भागना पढ़ता । 


(२-३) 


अनुशासनपवम १३ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपवम १४ अध्याय । 
राजा युविष्टिर बोले, हे गड़्ानन्दन 
महू | आपने जगत्पाति महेश्वरके 


गुणोंको वर्णन करनेमें में असमर्थ 
उपादान तथा निमित्त कारण है, ब्रह्मा 
आद दवता ओर पिश्नाच प्रभ्ति 
जिसकी उपासना करते हैं, पश्वतन्मात्र, 
अहज्टार, महत्‌, अव्यक्त, विश्वकार 





जो विराट सत्रात्मा वा ग्राजका 


सका 


अध्याय १४ ] 


श्इअनुशासनपव॥............ “८9 
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ले नारायणाह्पुत्र शाछुचऋगदाधर। 


एष विद्वान ग्रणश्रेष्टो विष्णु! परमदुजथ। | 


आओ 


दिव्यचक्षुमहातेजा वीद्यले योगचछ्ठ 

रुद्र मकत्था तु कृष्णेन जगहुथाप्ंत महात्मना 
ते प्रसाद्य तदा देव बदवा किल भारत 
अथात्प्रियतरत्व च सवलोकेषु वे तदा 
प्रापवानेव राजेन्द्र सुवणाक्षान्तहेश्वरात्‌ 
पूण वषसहरसत्र तु तप्तवानेष माधव । 
प्रसाद्य वरद देव चराचरगुरु शिवम्त्‌ 

थुगे युग तु कृष्णेन तोबितों वे महंग्वरः | 
'अक्‍्त्या परमयथा चेव प्रीतश्ेव महात्मन! 
एश्व्य याहरय तस्य जगद्योनेमहात्मन! । 
तदय दरृष्टवान्‌ साक्षात्पुत्नार्थ हरिरच्युतः 
यसम्तात्परतर चेव नान्‍थ पदयामि भारत | 


!भरलकन>क- माल किन फनन+>स 


किया है | जब कि उस देवोंके देवसे 
प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, तब गम जन्म 
जरायुक्त सृत्युसम्पन्न कान मनुष्य उस 
धीमान्‌ महादेवके गुणोंको वर्णन करनेमें 
समर्थ होगा ! (३--७) 


है तात | शह्लुचक्र गदाघारी नारा- 
यणके अतिरिक्त मेरे समान कोई मनुष्य 


उस परभेश्वरकों नहीं जान सकता | ये 
श्रेष्ठ, परमदुजेय, दिव्यदष्टि 
मद्दातेजस्त्री विद्वान विष्णु योगनेत्रके 


: उसे देख सकते हैं । रुद्र भक्तिके 
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भ्रप्तमं इन्होंने उस ही देवकों प्रसन्न 
करके दिव्यदृष्टि महेश्वरके प्रभावसे 
उस सप्तय सब लोकॉके बीच भोग्य 


वश्तुओंसे भी प्रियतरत्व प्राप्त किया 
है | (८-७११) 


है 


इस ही क्षष्णने पूरी रीतिसे एक 


कृष्णन युगयुगर्म महंश्वरका सन्ताषथुक्त 


किया है ओर इस महात्माकी परम 


हजार वर्षतक तप्स्था की थी, चराचर- 
गुह वरददेव झ्षिवकों प्रसल्त करके 
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लि चंद काल्रन्यथन सत्यां साहे: 
अपायपन उवाच- एचसुक्त्वा तदा भीष्मों वासुदेव म 
अवभाहात्म्पसयुक्तमिदमाह पितामहः 
भीष्म हवाच- उराउरसुरा दंव ।विष्णो त्व वक्‍तुमहा 
शिवाय विष्णुरूपाय यब्मां पृच्छयय बिष्ठिर! 
नाञ्ना सह देवस्थ तण्डिन 
निवदित ब्रह्मलोके ब्रह्मणों 
देपायनप्रभूतयस्तथा चेसे त 
ऋअषय। खुबता दान्ताः श्ण्च 
सुजाय नान्दन हाथ गोप्जे विश्वसजेष्नये 
| क्‍ . अहाभागय विभात्नेहि छुण्डिनेड्ध कपर्दिने 
! . अशिद्‌व उवाच- ने गाते! कमणां शक्या वेत्तमीशस्य लच्चल! 
द हरण्थग भपसुखा देवा। सेन्द्रा महयः । २१ 


जी आय पा पारा कक ता ाउअ्कइनत कक सकता मी 


है 


उस विषयको वर्णन करनेमें समर्थ 

शिवक एक हजार नाम जो कि 
झलोकमें ब्रह्माके समीप 
ण्डोके द्वारा वर्णित 


| है। दे भारत | उससे । हिरने मुझसे जो प्रश्न किया है 
परे में और किसीकों भी नहीं देखता; 


धर अंक 9४५ 
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हे किये हुए बज्ञोंके फल देनेवाले असुर- 
 भाशुक के छः 


. हे 6७ अंग राम व अदश ६4:74 झट श 


9 पी पा पा जहा शत ३ पधाम पयाट ना 


[ 


आए 


2 





पद्म 
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तथा इन्द्रंक सहित सम्रस्त देवता लोग 
ओर भमहषिंवृन्द 8इवरके कर्मोंकी गतिकों 
नरक 


यथार्थ रूपस जाननेमें समर्थ नहीं हैं | 


खश्मदर्शी इन्द्रादि देवइन्द जिसका 


दयाकाशारुय स्थानका नहीं जान 
पकते, वह साध्योकी गतिस्वरूप हश्वर 


मनुष्योको किस प्रकार माल्म होगा 
हसलिये में आपके निकट 3स बतपूर्वक 


7१%, . ४११, 













१३ अनुशांसनपर्व । 


स्थ कांश्विड्गवतों गुणान््‌ 
(तायेष्यामि ब्रतेशाय यथातथमत्‌ 
च्‌-- एबसुक्त्वा तु भगवान्‌ गुर्णांस्तस्थ सहात्मनः! | 
पश्षृव्य शुचिलृत्वा कषयामास घीमल! क्‍ 
च- शुश्षबच्च ब्राह्मणेन्द्रासत्व च तात युपिछिर । 
हथ चापगेय नामानि शणुष्वेह कपरिने 
यदवाप्त च में पूव साम्बहेतो। सुदुष्करम्‌ ! 
यथावद्धगवान्‌ दृछ्ठी मथा पूथ समाधिना 
 शाम्बरें निहते पूव राक्मिणेयेन घीमता | 
अतीते हादश वर्ष जाम्यवत्यब्रवीद्धि माप ॥ १२८ ॥ 
त्रेचारुद धणा|दान्‌ रुक्प्तिण्या बीहय पुश्रकान 
पुत्राथिनी मासुपेत्य वाक्यमाह युविश्विर २९ | 
गशूर बलवता श्रेष्ठ कान्तरूपसकल्मबन्त | 





किया था 











3-5 ०००. 
के, 20202 4, 


रे ॥ 


॥ २१७ ॥| 


शेह || 


| ३६७७ [| 





करके पवित्र होकर कहने लगे | (५७) 


आकृष्ण बांल, है हजन्द्रगण । हूं 


तात धमराज | है गाक़ुय । आप भी. 


इस सप्रय कपदाके नामोंको सुनिये 


. पहले मेने साम्बके निभित्त जिन सब 
. अत्यन्त दुष्कर नामोंको प्राप्त किया था, 8 
| उसे ही वर्णन करुंगा। पहले मैंने 8 | 
समाधेके द्वारा उस भगवान्‌का दशन $# 
बुद्धिमान्‌ रुकिमिणीपुत्र ॥ | 
_अशुन्नके हाथसे शम्परासुरके मारे जाने & 
प्र बारह वषके अनन्तर जाम्बवतीन 
.. मुझसे कुछ कहनेकी इच्छा की। दे 
नू महू | घमराज ! वह रुक्मिणी 
लस्‍्पशे | और चारुदेष्ण आदिको 





3त भदरस 
देखकर पृत्रकी 








है. आज 
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दश वषाणि ब्तीभूतेन शुष्पता 


राधष्य पशुभतार रुक्मिण्यां जनिता।! सता! 
॥हद्ेष्ण। 


| 
8 पुता रुक्मिण्यां चाराविक्रमा। 
एपि तनयथ प्रयूछ मधुसूदन ॥ 


येव चोदितों देवया तामबाच सुमध्यमात्र । 


[ आ 


नुजानीहि भां राज्षि करिष्ये वचन तथ (| 
पझन्नवीद्वच्छ शिवाय विज्याथ च | 


(शव; काइथपश्व नद्यो दवा सनो5उनुगा। ॥ ३९॥ 
आषध्यों यश 


| 
३७॥ 


! ऋक्षाणि पितरों ग्रहा। ॥ ३७ 
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. ॥ कामना करके मेरे निकट आके बोली सुन्दर तथा पराक्रप्ी पृत्र जसे रुकिम 
अच्युत | तुम थाड़े ही समयके बीच णाके गस उत्पन्न हुए हैं; हे मधुसुदन! 
९ ५ 3 लीड न न क न्तरू रे | 
शीघ्र ही मुझे शूर, बलवान कान्तरूप पेस हां मुझे भी एक पुत्र प्रदान 


तक] 


और अकृरमष अपने समान पुत्र प्रदान करो । (३१-३४) 


म्ववर्तीकाी ऐसा वचन सुनके 
मेने उस सुन्दर्रासे कह्दा, ह रानी ! तुम 
अजुमाति दा, मे तुम्हारे वचनको प्राति 
पालन करूंगा, उसने झुश्नपे कहा, 
विजय ओर 












१ ताक 050 38 2 का है के छ्ु न 
अध्याय १४ | 








ग्रह, देवपत्नी, देवकन्या ओर देवमातृ 
बुल्द, मन्वन्तर, गऊ, चन्द्रमा, घूय, 


* हरि, सावित्री वा ब्रह्मविद्या, ऋतु, वषे, 


क्षण,लव,पमुह ते, निमेष आर युगपयाय, 


है ये सब जहां तुम जाओ, उस ही 


रथानम तुम्हारा रक्षा कर आर तुम्ह 


_$ रक्षाके कारण होें। ( ३७-४० ) 


९ है पापरदित ! तुम अप्रमत्त होके 
£ निर्षिन्न मागमेमें गमन करो | जब उसने 


मेरा ऐसा स्वस्त्ययन किया; तब मेंने . क्‍ 
है ऋश्चराजपुत्रीकी अनुमति लेकर फिर 




















क्षणा लवा मुहताश् निेषा युगपययाः 

रक्षन्तु स्वेन्न गत त्वाँ घादवसुखाय च । 
. आरएछ गचछ पन्थानमप्रसतों मवानच' 

एव कुतस्वस्ययनस्तयपा5इ लताध5्म्यनुज्ञायथ नरेन्द्र पृ्नाप्त 

पंतु! समाप नरसत्तमस्थ मातुश्व राज्षल तथा55हुकस्थ 

गत्वा समावद्य पदत्रवीन्मां विद्यापरन्द्रस्थ सु 

तानभ्यनुज्ाय तदापतिदुःखादृद तथेबातिबल च रामघ ॥ 

थांचतु। प्रातियुतो तदाना तप!सम्द्धिमवतोघ्स्ट्वविन्नम्त ; 

प्राप्यानुज्ञा गुस्जनादह ताध्ष्यमाचिन्तयम्त | 
सांउवहाइमवन्त सा प्राप्य चन व्यसजेयम्‌ ॥ ४३ | 
लत्नाइमद्तान सावानपद्य गिरिसत्तमे |. | ४ 
शाज व तपसां श्रष्ठ पश्यास्यद्ध तछुत्तसस 


लवान बलदेवके निकट सब वृत्तान्त 
वर्णन करके उनकी अनुमति माँगी। 
उस समय उन्होंने प्रसन्न होके कहा, 





ावयतला हार! ॥ ३८ |. 
व्सराइतथा 


के 








. लॉ बा, 
८ 4. ४ 





॥8७४॥ 





(सकल लक कक किक ७ कर ५ ता *०उ ४ । 





४७७७॥॥७॥७॥७७७७॥/ए७४एएाएाााााााा मम अल मल जनक वम जी मम कु 


कहां था, उस्ते निवेदन करके अति- 
कृष्टसे उनकी आज्ञास गद और महाब- 


कम) 


88५. कुक, हि हुआ. 


तुम्हारे तपकी निर्विन्त बराद्धि होवे, अन- 
उतर मेने शुरुजनोकी आज्ञा पाके गरुड 
को स्मरण किया। गरुडपर चढ़के में 
इमालय पहाडपर गया आर वहाँ पहुं- 
चके मेने उसे विदा किया | (४०-४३) 


नन्तर उस पवतपर आश्रयप्रय 


॥ । विषयक देखने लगा । वेयाप्रपद्च- 
॥ ने | गात्र महानुभाव उपमन्युक्रा दिव्य # | 
6 आश्रम्जों तपस्थियोंका क्षेत्र कके ॥ 








हा 

















- हे ; | ५ - हे । हा अब 
हे | 228५ का सा कै. ! 
5८७६ ७ 28 20% >का हे 5 ह पर न औ आ क औ अ उरट न लक डक लक 78६ के अत आग कड डे जे अके जन कोड डक 7722. पड 
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00७ ००७०७०० के 


४3 


झ्ः 







के 5 7 मधकाता। 

















पाक अकाल “परम भाकृ मात अकाक, 



























जा छलल्‍शशटहहआल 4 कककककककक कक रकफ कक कक कक कफ फरकरक कक ककककफप्कक एक्फ कर >>कलेड कक 99 99% 
/ह 78 दिव्य वेयाप्रपद्यस्थ उपमन्यो 
हे पूजित देवगन्धर्वब्राह्मयया लक्ष्स्पा 
:.. | धवककुमकदस्वनारिकेले। कुरबककेतकजम्बुपाद 
.. | वटवरुणकवत्सनाभबिल्वेः सरलकपित्थप्रियाल (| 
28 बदरीकुन्दपृज्नागेरशोकाम्रातिसुक्तके! | 
.. 9. सधूकेः कौविदारैश्व चम्पके।! पनसेस्तथा 
हा वन्येबहुविषेषृक्षे! फलपुष्पप्रदयुतव 
क्‍ १...  पृष्पशुल्मलताकाणं कदलीषण्डशॉमित | 
का ४] ० . नानाशकुनिसभोज्ये! फलवृक्षरलंकृतम | 





क« 


यथास्थानविनिश्षिप्तैमषितं सस्मराशिमि। ॥ ४९ | 
रुझुवानर हादूलासहद्ीपिसमाकुलम । 
कुरइबहिंणाकीण माजारसुजगाधुतम्‌ 
पू्गण्न सुगजातीनां महिषक्षनिषेवितम्‌ू | 
सकूत्पमिन्ेश्व गजाविभूबित प्रहष्टनानाविधपक्षिसेवित 
सुपुष्पितेरम्बुधरप्रकाशमहीरुहाणां च वनेविचित्रे! ॥ ७५१ ॥ 
नानापुष्परजोमिश्नो गजदानाधिवासितः 
ची. 


दिव्यस्लीगीतबहुलो मास्तोइमिसुखो वी ॥ ७४१५॥ 
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अफे किलर 
>> 
























विख्यात था, मेंने उस अद्भुत और 
उत्तम स्थानकी देखा। वह आश्रम 
देवताओं ऑर गन्धवोंति पूजित तथा 
बाह्ी लह्ष्मोंसे समावृत था; बव, कहुम, 
नारियल, कुरबक, केतकी, 









मा 


लताओंसे परिष्‌रित, केलेके खम्मों 
शोमित, विविध पश्षियोंके भोज्य 


| 










रे 










विभूषित,रुरु,पन्दर,शा 
बहिण, माजार, घुजगवृन्द 
६ कक 
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ुझ्ाग, अश्योक, . 
कू,कावदार,चम्पक, 





१३ अनशासनवर्ध | 


धारानिनादाबवहगपणादे! शा॒स्‍से छा 

हु थे। स्वन। सामगानां च बीर ॥५३।॥ 
भनसाउप्यन्ये! सरोभि! समलकूतन | 

विशालेश्वाभ्न शरण लूाषित कुसु मावू ले! 

वि भूषित पृण्यपविश्वताथया सदा च 

वल्ापत धमभूतां वरेघेमहात्मभिवहिसमानकरल्प! 


जी चन्लेय 


जे || 


जुछ नपजह नुकन्यया | 


५५ है| 


जाय्वाहारर|्बुफपजप्यानित्य। संप्रक्षाल्यागिलिध्याननिह्य! ! 


पूभप्राशरूष्मप!ः क्षारपेश्व संजुछ च ब्राह्मणेन्द्रे! समन्‍तात्‌ 


है [| 


गाचारणाअथाइमकुट्टा बनन्‍तादूखालकासल था] 


आअशााचपा फू्नपाश् लथंव छगचारज। 
 अनश्वत्थफूलमक्षात्र तथा डहादकबायिन। | 
चआअश्चलारवर धरासलथ! वल्कल चार! 


( ५७ || 


|) ५५८ ही 


दु्वाजिपमास्लास्तान्वहत। सुतपोधनान्न्‌ 


पश्यन्‌ झुनान्यहुबचान प्रवश्धफ्चक्रलम 


कै कई 
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पर विविध पृष्षोंकी सुगन्धि- 
# युक्त, गजमदसे सुवासित,दिव्य ख्ियोंके 
| संगीत समान, सुखस्पशयुक्त वायु बह 
# रही थी। है वीर । वह स्थान जलघारा- 
$ निनाद, पक्षियोंक्री बोली, हाथियोंके 


५$ मनोहर चिस्धाड, किन्नरोंके उदार 
॥ गीत ओर सामगान करनेवाले बाह्मणोंकी 


8 पवित्र ध्वनिसे अलंकृत था; दूसरे पुरु- 


: है प्रोंको मनसे भी अजिन्तनीय, तडागोंसे 
॥) आर विशाल तथा कुसुप्राइत 
4 अग्नशृद्वके द्वारा उत्तम शोमासे युक्त 


५ अलकृत 


हैँ बा।(२२-५७ 


। 
। 


तेजस्वी अहात्माओंसे अलछकृत था। 


वायु तथा जल पॉौनेबाले, जपमें शत, 
मेत्री प्रभृति निश्रय करके श्योचन 
करनेवाले ध्यानानेष्ठ योगी जन ओ 
बूपप्राश ऊष्मण ओर क्षीरप ब्राक्षणे 


. न्व्राक द्वारा सब मांतिस सेवित था। $ _ हो 
. गांचारी अथांव्‌ जो लोग गऊके समान 9. है 
मुखसे आहार किया करते हैं; अव्नकुद, # 
|. दन्‍्तालूखलिक, मरीचिप अथाः 5 9 
.. किरण पान करके जीवन घारण करने- $ | 
बल, फैनप, शगवचार। अश्वत्थफूलन के 
|. भोजी, जलमे शयन करनेवाले, चीर & 

| ओर चमोम्व॒रघारी तथा बल्कलघारी 8 
| ओर अत्यन्त कश्से जो लोग उन सब 3 


न | नियमरोर्म तत्पर रहते | 
€&€ €€2€€&&€€666€€&6€€€66€68666€ &666€&666€€&6&&छ 


; 
; 


, 6 है ५ - 
शा -. हि. 
का चन्द्र 7 हु 


हैं, वेसे अनेक £ 
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66665 $ 9 > के के फ5:9 29% 33% फेजेकेकेकेडिककिडिके केफिकिक केक से 
सुपृजितं देवगणेपम्रहात्ममिः शिवादिभिमारतपुण्यकमोमि! । / 
अप्तमण्डल सदा दिवीव राजन शादि। | ॥ 
। ऋडन्ति सपनकुला सगैव्याधाशल समिचय 
: प्रभावाहीप्रतपसां सन्निकषान्महात्मनाम || ११ ॥ 
तंत्राअमपदे श्रेष्ठ सवभूतमनोरमे।..|ररररः 
8 सचेत दिजशाइलैबेंदवेदाइपारगैः. ॥6६५॥ 
पा नानानियमविख्यातैकैषिसि! समहात्मभि। की ५ के 
8... प्रविशज्नेव चापहय जठाचीरधर प्रभुम् | 


व्जला तपसा! चव दाष्य मान पसथाउनलप्‌ 


शिदव्यरनुगत शान्त युवान ब्राह्मण॑मम्त | 
शिरसा वन्दमान सासुपमन्युरभाषत्त | 
रवागत पुण्डराकाक्ष सफलानि तपांसि न8 |. 


या पूज्य। पूजयास मां द्रष्टच्यों दृषह्ढभिच्छासि ॥ ६६ ॥ 


कल: बह - 







































है] 






तम्नह प्राज्ञाललूत्वा सगपाक्षष्वधारियु | 
8 हम ते शिव्यवग च समपृच्छमनामयम््‌ ॥ ६७॥ 


+ ० 
हक ध 
५७७७७७७७४७४७॥७७४७७थआ॥७७ ७०३ न संग. आन कफ कव्जलअक 






३४, 






















रु 





५ अंक ६०७७३ 


.. उस स्वभूतमनोरम, श्रेष्ठ आश्रमस्थलमें 
भवेक्ष करते ही मेंने जटठाचीरधारी तेज 
आर तपस्याके द्वारा अग्निके पमान 


भ 


प्रकाशमान, शिष्योंत्ते अनुगत, ब्वान्त, 
यावनसम्पन्न, निग्रहानुग्रहमें सम 


द्विजवर उपमन्युका दर्शन किया | 


मेने सिर नीचा करके उनकी बन्दना 
को, तब वह मुझसे बोले, हे पु 
फाक्ष ! तुमने सुखसे आ 


ने हमला 











प्रकारक तपस्‍्वरी मुनियोका दश्ेक करके 


भने उस स्थानम प्रवेश करनेकी £४च्छा 


की | (५६--५९) 
दे भारत ; है राजन ! आकाशमण्ड- 
चन्द्रमण्डलका भाँति वह आंभ्रम 


के फ््‌ 












जज 














(हक, कक. काने ऋ 


'्डेल धुण्यकर्म करनेवाले महानुभाव 
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हंह दवा सपत्नाकः समाकरोडत्यघोक्षज्ञ . ॥-६९ ॥| 
इहन दवतशओ्रेष्ठ देवा। सर्बिगणा) पुरा | 

तपसा ब्रह्मचयंण सत्येन च दर्मन थे ॥ ७० || 
तोषयित्वा शुभान्कामान्‌ प्राप्वन्‍्तो जनादन-। 
तेजसा तपसा चव निधि। स सगवानिह ॥ ७१ 
शुभाशुभान्वितान्भावान्विसजन संक्षिपन्ञपि ! 
आरत दच्या सदाचन्त्या य प्राथयसि झावुहन ।| ७१ | 
हिरण्यकशिपुर्या'भूदानवो मसेशकरूपन। | 

तन सवाभरंश्वय शावात्प्राप्त समावदम्‌ . ॥ ७३ 
तस्थव पुत्नप्रवरो मन्दारों नाम विश्वतः | 
महादववराच्छऋक  वाबुद्मथोघयतू.... ॥ ७४ ॥ 
विष्णोश्रक्त च तद्धार चज्रमाखण्डलस्थ था | 


पश्ची, अप्नि, धमें, और शिष्योंके विषय करके शुभवासनाओंको प्राप्त किया था। 
अनामय प्रश्ष किया | (९०-६७) | है शबुनाशन ! तुम जिसकी प्रार्थना 
अनन्तर भगवान उपमन्यु मुझसे करते हो, वह तपोनिधि और. तेजके 
परम मनोहर शान्त वचनसे बोले, हे आधार अचिन्तनीय भगवान इस-ही 
कृष्ण $ तुम अपने सम्रान पुत्र  स्थानम शुभाशुभ ओर सद्दार करते हुए 
निःसन्देह प्राप्त करोगे। तुम उत्तम | अमिप्रायकों उत्पन्न करनेवाली देवीके 

. भद्ृत्‌ तपस्या अवलम्बन करके से- | स्रद्वित विराजमान हैं। (६८-७२) «. 
_नियन्ता महादेवकों सन्तुष्ट करों।दे | सुमेह पर्षतको कंपानेबाला- जो 
अधाक्षज ; वह देव सपत्लीक होके | हिरण्यकशिपु नामक दानव था, उसने 
हंस हैं। स्थान विराजभान हैं | है । महादेवकी कृपापे अबृद वे पद्नेन्त 
जनाइईन : पाले समयम ऋषियोंके | सब देवताओंका ऐजर्य फाया था। 
 सद्दित देवताओंने इस ही स्थानमें | उसहीका पुरूष पूत्र मन्दर नामसे 
तपस्या, अक्षचये, सत्य और इन्द्रिय- _ विख्यात है, उसने महादेवके वरप्र मावर 


















कफ 


है गाव 







तुम्हें जो 





युक्त दुद्वंप चक्र प्रदान 





अककर श406676:6:666:6:6 6666 €6666&6$56:6&6:& 


जलान्तरचर बलभांवत दृत्यको 


# उस दुल्यको मारनेके लिये वृषभध्वजने 
जा अधिके समान ग्रकाशमान चक्र 

















शाण पुरा5मवत्तात ग्रहस्थाड्रेचु केशव ॥ ७५ | 
यक्तड्रगवता पृव दत्त चक्र तवानच 
जलान्तरचर हत्वा दृत्यं च बलगबिततम्त 
उत्पादित बृषाइ्रुन दीघ्तज्यलनसन्निमप्त 
दत्त भगवता तुभ्य दुधष तेजसाउद्धत 
न शाक्य द्रष्टुमन्थेन वजयित्वा पिनाकिनप्र 

खद्शन अवत्यव भवनोक्त तदा तु लतू ॥ ७८ ॥ 
दशन तदा तस्य लोके नाम प्रतिल्चितम क्‍ 
तज्ञीणमभवत्तात ग्रहस्थाह्लेबु केशव ॥ ७९ 
ग्रहस्धातिवलब्याड़े वरदत्तसथ चीघ्त! 

न शास्छाण यहन्त्यड़ चक्रवच्ज शतलान्यपि ८० || 
अद्यमानाथ् विदुधा ग्रहेण सुबलीयसा | 


'शिवदत्तवरान्‌ जल्तुरसुरन्द्रान्‌ खुरा भुशामघ ॥ ८१। 


(283७3 धर ००१५५, 





अह्इ्ा 














82200 भ०००५५७४५०१००७७७॥०७५५०करकफो/क;+तत ०७६ २4०७ ज ०0५१३ ७७७ १४७५५; (कै? ### जप मे । सकी 
हर 


केशव ! विष्णुका वह . ! ग्रातिष्ठित होरहा है। हे तात केश्वव 
? इन्द्रका भयज्लर वज्ञ | वह चक्र मन्दरके अड्में लगके जी 
यमें उस मन्दरके अड्डमें णके समान व्यथे हुआ था। (७६-७९) 





! पृहिले समय भग 





चेक दया था, तथा 


घुम्ह 












फेकिफेकिकेक्रेकेके केकेकि केक कि फेक केकेकिड अकिकेके केक केले 9 २5 333 का 































१३ अनुशासनप् | 


399 कके कक >999 करके के-> क्र 8 


* सच चुत 


. अमेवालुचरों नित्य भविताउसीति चाज्नबी 


तथा पुृशत्रसहस्राणाप्षयुतं च ददो प्रशु! 


॥ ८३ ॥| 


कुशद्ीप च स द॒दो राज्येन भगवानज! | 
तथा दातमसुखों नाम धात्रा खछी महासुर! 
. यन व्षशत साम्रमात्ममांसिहुतीइन लः । 


श्र 


ते आह जगवारत्तुष। क करामताते छाकर! 


ह ८५ ॥| 


ते वे शतसझुख। धराह योगो सवतु मेहद्भधुतः 


जल च दवतअ्रदष् शाश्वत सप्रथधच्छ झ 


॥ ८६ ॥| 


तथाते भगवानाह तसय तहचन प्रध्त) | 


स्वायलुव) ऋतुश्तापि प्राथममवत्पुरा | 
आआवेश्य थांगेनातमान त्रीणि वषदत्तान्यपि | 
तस्थ चापददा पुत्रान्सहस्र कतुसंसितान. । 


। ८७ ॥| 


| ८& ॥ 


गिश्वर देवगीत बेह्थ कृष्ण न संशाय॥: 


७७॥॥॥७७॥७॥/७७७७७॥/७॥७श/श/शशशशशशााा न नमन आजम न तक नम नी दिन ज नमन 


महादेवने विद्युत्प्रभ दानवके ऊपर 
॥ मर्ज हाके उस ताना लाकाका एऐश्वय 
९ दान किया था, वह सौ इजार वर्षतक 
# सब लोकोंका इंइवर हुआ था । अगवा- 
$ नने उसे कहा था, कि तू सदा मेरा ही 


अनुचर होगा आर उसे सह अयुत | 


ः पुत्र प्रदान किया था। जन्मरदहित भग- 


वानने उसे राज्यके सहित कुशद्वीप दान 


रा किया । (८२-८४) 
| अनन्तर शतगुख नामक जो महासुर 
| अक्षाके द्वारा उत्पन्न हुआ था और 


ने एक सा वर्ष तक निज मांससे 


लिये कया करू ? शतपुखने उनसे 
कहा, दे देवोंके देव | आपकी कृपापे 


हक 


शुक्ष चन्द्रमा 


३] 


छयें, पजञेनय पृथ्या 


_आदिका सृष्टिकी सामथ्येश्वाली अद्भुत 


| उत्पन्न शारवृत बल प्रदान करिये। 
.. निग्नदालुग्रहमें समर्थ मगवानने उसका 
पेह वचन सुनके कहा, 


हांगा।  (८४-- ८७) 


वा 


यम्शुवक्रतु भी पृत्रके निमित्त 


लव 


_यागके सहारे तीन सो वर्षंतक दिरिण्य- 
. शभम आविष्ट हुए थे । मगवानने उसे 
पुर .. ऋतुपरिमित सहस्र पुत्र प्रदान किया। 
तुम्दीरे | है कृष्ण | वेदमें वर्णित योगेश्वरकों तुम 


'399939393933%999889 ककककेछझ | 


श्सा हा. 


ही | 
के 


है 
योग होवे ओर आप जुझे बअक्षविद्यासे ४ का 


हा 


दि. 
३ 


4 : | 















अक्षहदाशादाइः:डा्ा झा आाक्ारासक आाइाशाकााझहाआकाहाशाआ का झुक 
५ ८९ | 
रमसधासक। ॥ ८९ || 


छ कैकेकिके के केके >> केक 


४] 



















निराहारा भयादचत्रेख्लीणि व्षशतार 
अशेत सुसलेष्वेब प्रसादार्थ भचस्थ 


(6 मलकतभातननमरफकधा03॥१७७४५)३५३०५५॥/ २५ (५३+०॥।कम०५नन५-काम का #४॥०५४५/०४५५७०४५७५४/++/#५४/७/४७७७०७॥३०.४। कराना 
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पहले समयमें महादेवके 





शाकल्य। सशितात्मा वे नव व्षदातान्यथपि | क्‍ 
आराधयामास भव मनोयज्ञेन केशव. ॥ १०० ॥ 

ते चाह भगवांस्तुषो ग्रन्थकारों मविष्यासि | 
वत्साक्षय। च ते कीतिखेलोक्ये वे मविष्यति ॥ १०१ || 
अक्षय च कुल तेषस्तु महर्षिभिरलंकृतम | 


भावधच्यात हूजश्रष्ठ | खसुजकता खुलस्तव 


| ९७४ 


खावाणशाप बेर्याल नऋाषरासाल्कूत युग 


इंह तेन तपस्तप्त षड़िवषंधतान्यथ 


१०३ ॥| 


तमाह भगवान रुद्र। साक्षात्षष्टोइस्मि लेड्नच | 


भन्थकृछीकावेख्यातों भवितास्यज्ञरामर! 


| ९०४ ॥| 


शक्रण तु पुरा देवों वाराणस्यां जनादेन | 


दके तीन सा वर्षतक महादेवकी कृपाके 
निमित्त मुसल अथांत्‌ लौह हलके अग्र- 


है भागमें शयन किया। महेद्वरने हंसके 
8 उससे कहा, कि रुद्रमन्त्रके प्रभावसे 
॥ विना पतिके ही तुम्दारे निःसन्देह पूत्र 
0 हींगा, ओर वंश्के बीच वह तुम्हरे 


ही नामप्ते प्रसिद्ध होगा । (९५-९८ 
है मधुसूदन भगवान भअक्तिमान 


 विकणने महादेवको असन्न करके सिद्धि 
लाभ की थी। हे केशव ! संशितचित्त 


प्रंथकवा होगे। ओर तीनों लोकोंके 


बीच तुम्हारी अक्षय कीति होगी मृह 
कलके ह।रा अलकृत तुम्दारा वंश अक्षय 


तुभपर भ्रसन्न हुआ है; तुध अज्ञर आर 


..| अमर होके लोकमें प्रधिद्ध 
ता होगे। (१०३-१०४) 


होगा ओर तुम्हारा पुत्र द्विजअ्नेह तथा । ० 
बजकता होगा । (९९-१०२३ # 
.._ सैत्ययुगर्म सावर्णि नाम एक विख्यात ॥ 
. ऋषि थे,उन्होंने इस स्थानमें छः हजार का 
| वर्षतक तपस्या की था; भगवान # 
 रद्रदेव खर्य उनसे बोले, है अनघ ! में / 
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दा ० ७क 2, 


कफ कओ केकेफिफि के के अ६:2:458::5:4: €:€: 


क्तेन दिग्वासा भस 


महादृव दवराज्यपमवाप्रवान | 
नारदन तु भमकह्याइसा भव आशाधि 


कर 


तस्थ तुछो महादेवो जगो देवगरुगंश! 












#! 


श्र से केक: का 






गातेन वादितव्येन नित्य माम्रनुयास्यसि । 
भयापि च तथा दृष्ठो देवदेव। पुरा विभो 
साक्षात्पशुपालिस्तात तचापि श्त॒ 
यद्थ च झया देव! प्रयथतेन तथा विमो ० 
मबाधतों महातेजास्त चापि शृणु विस्तरम 
यदवाप्त च से पूव दवदवान्प्रहेश्वरालू. | ११० 
तेत्सव निखिलेनाद कथयिष्या।मि तेपनघ | 
प्रा कृतयुगे तात ऋषिरासीन्म हायशा।। 
व्याधपाद इति रुयातों बेदवेदाहुपारगः 
ः तस्थाहमभव पुश्रा धोम्यश्चापि समानुज। ॥ ११२ 
ह कस्याचत्ततथ कालस्य घास्पेन सह माधव 


गिच्छम्राश्मम्त क्रोडन्छुनीनां भावितात्मनाम ॥११३॥ 








+३- 













भ०७॥ ४ 


पशपातका साक्षात्‌ दक्षन किया था, 
उस भा तुम विस्तारके सहित सुनो । 


है अनघ | पहले देवों के देव महादवसे 
न धावधान हाके जिस प्रकार उन्हें 
. अवाधित किया था, क्‍ 


प्रा रातिस कहता हूं । है तात ! पहले 


सत्ययुगर्म वेदबेदाह़ु जाननेवाले 
यशरवी व्याप्रपाद 

















यमें नारद मुनिने भक्ति 
आराधना की थी 





हा 










ता जननी तहा | 
ततः पेष्ठ समालोज्य तोथन सह माचव || 


छ... कु. # 


उवा दव्या गा। झुरनन्दिनी । ९८ 
तसयाह तत्पथ। पीत्या रसेन हासतापममत | 


गरगुणांश्वव उपलब्य हि समवम्‌ ॥ ११९ | 
चरपिथ्रससतात न पातिसुपावहत्‌ 
लताउह मब्नव पाल्याजननामात्मनस्तदा ॥ १२० |! 


नंद क्षारादन प्रातयत्त्व हे बदचबवहल्यासे | 


ता मामन्रवान्धाता दुःखशोकसमन्बिता ॥ १५१ ॥| 
उजरनहात्पारंष्वज्य सून्नि चाघाय माधव | 


जज 


हुआ | वहाँपर मेंने किसी दूध देने- या, यज्ञक समय पिता हुझे एक महत्‌ 


जाला गऊका दूध दृद्दना देखा बह शातकुलम लेगय थे, वहाँ दिव्य गऊ 

है। अद्तक समान स्वादयुक्त माद्यम | सुरनन्दिनीका दूध श्वरता था, मेंने 

आ | (१०९--११४) ....| उसका वहीं अमृत श्रम्मान हध पके 
..._ अनन्तर बाट्यकालकी सुलभ चपल दधका गुण और जिम प्रकार उम्रढ़ी 
तासे मेंने अपनी मातासे कहा, हे. उत्पत्ति ता ई, उस जानता था, हथ- 
माता ! झुझ्े क्षीरयुक्त मोजन प्रदान | लिये वह पिश्स मुत्ते राचिकर ने 
. करा | उस सम्रय मेरा माताने दुधके |. हुआ। (११५--१२०) < 
_ अभावस्ते हु!खित होकर चावल पीसकर ..._ है तात | अनन्त मैंने बाल-स्वभा 
. उधकी पेंट बनाया और जलमें घोलके | . पर्के वशमें होकर उस समय अपनी 
इसमे पनिका दया। है तात माधव [ 


२ब पा कक पाक ००१ आए 2७०: 





किलजज तब 


० 22 अअ अं अऊफक कक कक तक कक कक डक कक कक कफ कककक क कक क क क कक 


वलस सुनानां भावितार्म 


ढै 


त्य कन्दूलफंलाशिन 

दिव्या वालखिल्यानि' 

₹ बनस्थानां सुनानां गिरिवासि 
पावनानां वनाशानां वनाशञ्रभनिवासिना 


नास्ति पृत्र पथो३रुण्ये सुरभीगोचवर्जिते । 
नदीगहरशलेषु तीर्थषु विविधे 

तपस।! जप्पनितद्यानां शिवों न! परमतः गाति। 
अप्रसाद्य विरूपाक्ष वरद स्थाणुप्रव्ययम््‌ | 
कुत। क्षारादन वत्स सुखानि वसनानि 

ते प्रपद्म सदा वत्स सवमावेन शंकरम 
तत्मसादाच काबभ्य। फल प्राप्स्थासि पत्रक | ११८ 
जनन्यास्तद्वच। श्रुत्वा तदापभ्ृति शाजुहन्‌ 


_ भआज्ालेः प्रणतों चत्वा हदमम्बामचोदयम || १२९ 

; ः | ल्ं ंि लि ज+जत+-+्तमत...त >> न * प्ा 22७०-०८ ८ मम किकीलक न 
माधव ! अनन्तर दुःख शोकसे युक्त है। नदी गुफा पर्वत और विविध 
मातान पृत्रस्नेहवश मुझे गोदी में मस्तक तीथोम हम लोग तपस्याके द्वारा जपमें 
बंधक 


लिन लल लत ++++-><त++० ५०-33 स>नयक, 





यान ०८ 


॥ अम्बोवाच--- 


जाता. है, किस भांति वह महेखर 
, सदतुष्ट हांता हैं; . उसका केसा रूप 
: हैं किस प्रकार लोग उसे प्रसन्न 
हुआ जान सकते हैं? है माता ! 


हम मर निकट यह सब वृत्तान्त वर्णन 


गाव १४ ] 


०३ 


सूर्धन्याधाय गावनद सबवाष्याकुललाचना | १बेश | 
अन्ाजन्ता च गात्राण मम वे सघुसूदन 


ऊरायाधबा्य हुआह 


उइन्यपम्रालरूय जनना इृदमाह सुरोसम 
ऊाजिशया प्रहादवा दुराधारा दरनन्‍्तक!ः | 
ह छुहंदया छाऊकूताहर 


&?०%. 


आ ! ९३४ ॥ 


यरय रूपाण्यनकाने प्रवदन्ति मनीषिण! | 
स्थानान च वाचत्रांण प्रसादाभ्वाप्यनेकदा। ॥१३५॥ 


का हि तस्‍्तद 


बन तद्देद इृशस्थ चरित शुभम 


 झैतवान्यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल | 


'४४७७००2:2:७७ अपार पाप आफ प्यः परत ॥ पका 4: एम (४८५५५५७०७७ ५५ ७०३० 


रू 


पूर्वक भेने उससे यह वचन कह्दा, हे 
माता / वह महादेव कोन हैं ? और 
तह किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? वह 
दव केस स्थान निवास करता है 
आर किस प्रकारसे उसका दर्शन किया 


को, 


. करा। (११९-१३१) 


कृष्ण | उस समय जब मेने पुत्र 


पत्सला मातासे ऐसा वचन कहा, तब | 
ह्ः ' छू भरे हुए ..  भनाषी लाग उसके अनेक प्रकारके रूप, 


संकाय ब १४ 344१ ३५० आर७७००७ १० पयपा अर दप रच रव्प ५४७७७७४७७७७७७४एशशशशां 2 >>.) कल कककक 


(840 ++५७६७४३००६क्रनक४४०३८:प०४2-:८3, 


फेरकर दीनता अवलम्बन करके बो- 3] 


ली | (१६३२-१६३) 


माता बोही, महादेव दुर्विजेय 


' शात्रस जानना अशक्य है ) दुराधार 8. थ। 
(शास्से ज्ञान होने पर भी मनमें घारण 8. 
करना अयाग्य ) हैं। दुरबंधि (प्रियमाण ॥ 
दोनेपर भी लय विक्षेपके दारा सूट: 0 
युक्त है, ) क्‍यों कि बह दुरन्तक है, 0. 
अथांत्‌ उससम सब बन्च दाषत हुआ 2 क्‍ व 
फरते है, ) पिन्चाभावम भी वह हुग्राह्य ह | 

हे। पह सहज नहीं जाना जाता और 8 
पृण्यद्दीन मंनुष्योंको दुदेश्य है (वेराग्यसे ॥ 
भा वह किसाक दृष्टिगांचर नहीं होता ) $ 


६ 


गरान ओर अनेक भांतिकी £& 
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अनुग्रहाथ विधाणां शाणु वल्स समासत!ः 
तानि ते कातयिष्यासि यन्यां त्व॑ परिवृच्छ 
अह्यावष्णुछुरन्द्राणां रद्रादित्याशिभामपि | - 
विश्वेषामपि देवानां वपुधारयते भव! 

नराणा दृवनारोणां तथा प्रेतपिशाचयो! 
किरातशबराणाों च जलजानामनेकदा! 
करत भगवान्‌ रूपमाटव्यदाबराण्यपि 


दमा मत्स्यस्तथा शहुत अवालाहइकुर सूषण।॥ १७४५ 
क्षिराक्षससपाणां दत्यदानवयारापि 


*ब[वे|चूं --> 


असझताक विषय कहा करते है। उस 


ब्रके शुभचरितोंको कौन जाननेमें 
तमथ होता हैं !/ (१३४-१३६) 
पहल समय दवोंके देव महेब्वरने 





करोति वा सरूपाणि घारयत्यपि पर्वतम्‌ 


आहूप व सहादवा हस्ल्स्वोष्ठटलराकूति!ः ॥ १४६ 
!गद्मादूलरूपश्च अनेकसगरूप घुक्‌ 
अणडजाना च दिव्यानां वपुर्धारयते भवः १७७ 
ढुण्डा छन्ना च कुण्डी च द्विजञानां वारणस्तथा 
पण्मुखा वे बहुसुखस्िनेत्रो बहुशीषक!ः 
अनककार्टपादश्य अनेकोदरत्रक्त्रघुत । 
अनकपाणिपाश्वेश्व अनेकगणसंश्॒तः 
'पगन्धवेरूपश्च सिद्धचारणरूपचुत्‌ 
भस्मपाण्डरगाजन्रश्व चन्द्राधकृतभूषणः षः 
अनेकरावसंघुष्टआानेकस्तुतिसंस्कृतः क्‍ ; 
सप, देत्य, दानव और बिलवासिगणद्ले है, तथा वह दण्ड, छत्न और कुण्डल * 
रूपको धारण करते हैं | वाघ, सिंह, | धारण करके दिजोंको अवलम्धन 
दरिन, तेंदुआ, भालू , पक्षी, उ और | किया करते है| वह पण्यमुख ओर 
सयाराक रूपकोी अवलम्बन करते हें; अनक मुखवाले, '्रिलोचन और 


देते, क!ओ, मार, झुकलास, सासस, | बहुशीषेक हैं । वह अनेक कटि, अनेक 

+क, ।गड़ू, चक्रवाक, स्वणंचातक तथा | चरण, अनेक उदर और शरीर धारण 

_'्रवेत आदिके रूपको भी घारण किया | करते हैं। बह अनेक द्वाथ, अनेक पा 

: करते हैं। महादेव गऊ, हाथी, घोडे, | और अनेकों गणोंसे युक्त रहते हैं | वह 
0 ओर .. । जक्ति भा अवलस्थन | क्राषिरूप, गन्धवरूप और पिद्धचार- 


गाका रूप धारण क्या करते हूँ । 
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न्तरात्मा थे घबग। सववा' 
गवान जेयों हृद्स्थिः सवदेहि नाम 
हि थे कामयेत्काम यस्मिन्नथेंउ्च्यंत पुनः 
तत्सव वेतति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छा 
नन्‍्दते कुप्यले चापषि तथा हंकारयत्यपि 
चक्रा शूली गद्यपाणमसुसली खड़पदिशी ॥ १५४ 
सूधरा नागमोज्ी च नागकुण्डलकुण्डली 
नागयज्ञापवीती च नागचर्भात्तरच्छदः . ॥ १५८७ 
हसते गायते चेव दृत्थते च मनोहरस्‌ 
वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयुतः ॥ १५६ 
वबल्गते ज़म्मते चेव शदते रोद्यह्थपि 
उन्भ्त्तमत्तरूप थे भाषतें चापि सुध्वर। ॥ १५७ 
अताव हसते राहस्ासयन्नयनजनम | 


गांत चंद्र स्वापात जुर्मत च यथासुखम ॥१५८ | 


४७0७७, न पतन जलन नमक 


पषेत होके नागकी बनी हुईं मौ 
मेखला धारण करता है; वह से 
५ झह, 


किया करता है। वह इंसता, 
मनाहर रोतिसे नाचता और भ्रृतोंमें 
पिरकर विचित्र बाजा बजाय 

। (१७१-- १५६ 

बद्द बात 
रोदा ओर हुलात 
वा मत्त स्वरूप 










१६ अनुंशासनपरव। 





8६&68&&6&6&6&666४66ह68666& 
जपते जप्यते चेव तपते तप्यले पुन 
ददाते प्रातेगह्वाति युज्ञते ध्यायतेडपि 










































रे 

ँ . है 

&९ की ७२ क्र है. 
वेदामध्य तथा यूपे गोछ्ठमध्ये हुताशः | 





का ३ 


दृश्यतः्द्इ्यते चापि बालो बृद्धों बचा तथ 
ऋआडते ऋषेकन्धाभसिऋषिपतनीलिरेच च | 
जध्वेकेशों महाशफोा नम्नो विकृतलोचनः ॥ १६१ ॥ 


के कर 


गार। इयामस्तथा कृष्ण; पाण्डुरो घूमलोहित!) | .. 





४ 








केकेकेकेके 


च्ब्छ्ख्कका 


कब हम 
अक््क +#दता धाकी 


ेए 





अरूपस्थाद्यरूपस्थ आतिरूपाद्यरूपिणः! | क्‍ ही 
अनाय तम्नजस्थान्त बेत्य्यते कोइस्य तक््वतत१ ॥१६३॥| प 
द्वाद भाणा सना जावो यागात्मा योगसंज्ञित! | हे 












वादका गायनअंव सहखशतलोचन।। क्‍ ४ 
एकवक्च्रो द्विवक्‍त्रद्य त्रिवक्धोडनेकवकक्‍्चक। ॥ १६५॥ ही 








१४७७७0॥७॥/ए॥॥एएएएएादाााााा व 


वदुताक्ष, विशालाक्ष, द्गम्बर और # 
सवाम्बर अथात्‌ सबका आच्छादक है; ॥ 
उजत रूपराहत अथातू आयरूपा, निष्कूल # 
मायावा, अतिहप, नाश्वकार्यके कारण, 

धिरुप, हरण्यगर्म, अनादि, अनन्त, 
जन्म्रद्ित महेश्वरका अन्त यथाथे 
रातिस कोन जान सकता है! जो 
क्‍ _ हृदयके बाच प्राण, मन ओर जीवर्वरूप 
तथा कभा अच्श्य हांता हं | वहीं अथातू अश्नगय, मनोमय आर विज्ञान- 
पालक, इद्ध और बुवा है, वही ऋषि- | मय कोपरूपसे वर्णित होता है, जो ५ 
कन्या तथा ऋाषपातरियांके सज् क्रीडा | योगात्मा तथा आनन्दमय है, वही 
0 4 | हे उध्वेकेश, महालिज्ष, नग्न | योगसंज्ञित योगी कहा जाता है, वह 
और विक्षतनेत्र है। (१७७-१६१) | परम शुद्ध योगखरूप परमात्मा महेश्वर 
. बह गोर, रा . सूक्ष्म मनोबृत्तिके द्वारा भी मालूम होने / 
._ योग्य नहीं है। (१६२--१६४) हे 


(७३ 


सुखपूर्वक जमुहाई लेता है। वह जप 
करता है, ओर सब लोग उसका जप 
किया करते हैं; वह तप करता है, और 
उसके निम्चिच्त लोग तपस्ा किया करते 
हैं। वह दान करता और भप्रतिग्रह ग्रहण 
किया करता है, योग करता और 
ध्यान करता है। बेदी, यूप, गोधमृहके 


बाच आर अआंग्नेत्त कभी दोख पडता 


रे 
के 


&, 


>> 33 2 ७999 
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के ऊँ. 


अलडीी उडछत > 3; 


डक सट्टा कहसकमय३ 


>> केके केकेकिके 
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. _)... तद्गक्तस्तद्वतों नित्य तन्निष्ठस्तत् 
._॥.. भज पुत्र महादेव ततः प्र 
पक .. जनन्यास्तद्व॒चः श्रुत्वा तदाप्रभृति शा 
हज सम भक्तिमहादेवे नेष्चिकी समपद्यत. ॥ १६७ ॥ 
६. ततोष्ई तप आस्थाय तोषयामास द्ांकरम्‌ । 
मा 8 .... एक वर्षसहस तु वामाइयुष्ठाअविछितः ॥| 
.-. $# एक वषशत चेच फलाहारस्ततो5भवम् 






ह्वताय शाणपणाशा तृताय चाम्बु माजन।) ॥ १९९ 
पा शाताने सप्त चवाह वायुभक्षस्तदामवस | 
5 ४ *.... एक वषसहसर तु दिव्यमाराधितों मया ॥ १७७ 
ततस्तुषशो महादेव! सवलोकेग्धर! प्रस॒। 

कमक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥ १७१ ॥ 

। . पर ३ जे रे 

शाक्ररूप स कृत्वा तु सवंदवगणेवृतः । 
सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वच्भरपाणिमेहायशा! ॥ १७२ | 






















] 


वही वादक, गीत गानेवाला, सह्ध- | किया; बायें अंगुठेके सहारे स्थित होकर 
शतलोचन, एकवक्‍त्र, आनण्दश्ु एक हजार वर्ष बिताये, एक सौ वर्ष 
हिजिह, लिज्ृंदेह ओर जीवखरूप है, तक फल भाजन करके रहा; दूस 


वाक्त एक सा वषंतक छूखे पत्ताको 

ना शरार खरूप आर अनेकवपक्त 
जयथातू वराट द्वाता ह । हैं पुत्र | तुम 
उसहाका भक्त होंके उसोम चित्त 
लगाणा, उसाम ।नष्ठा करा आर उसही 








































समय बिताया; अनन्तर पात तो 
तक वायु पाक रहा; इस ही 


परिमाणस एक सहस्त वर्षतक महेंह 
भर द्वारा पृजत हुए । (१६७४-९१ 
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१०९... 
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हक 


का इलब्चकपण जदात्क ह। 


मे किरादा तु हारकेयूर मूबित॥३ 
पापडुरणातपत्रण प्रियमाणेन पसूधेनि | 
वयमानापप्सरा मश्व दिवयगन्धवनादि 
तता मामाह दंवन्द्रस्तुछस्ते5ह द्विज्ञोत्तम 


चर हृणाष्व मत्तसत्व यत्ते मनसि बतंले 


१७६ || 


शबारय तु बच! अत्वा नाह प्रालमननाइमवर्घ्‌ 


जब्यव च लदा हुए] जवयराजामद बच। 


| १७७ |! 


९ सुकत्वा कथान्या मम राचल ॥ १७९ || 
परशुपातवचनाइवबा से सच्य। कमिरथवा! तरूरप्य नक्शा | 
जपशपातवरपचसादजा! से 'ज्वनराज्यायव सालरप्यनिा ॥१८५॥॥ 


है भांति अबदात, लालनेत्र, स्तब्धक्ण, 


मदात्कट, विशालभुजञ् , घोररूपी 
चार दांतवाले महामातद्रपर चढक॑ 


३ अपने तेजसे प्रकाशपान होकर हार, .. 


[ 


किरोंठ आर कुण्डल विभूषित श्वरीरसे 


*.॥ आगमन किया । उनके छिरपर पाप्डुर 


९ आतपत्र शोमित था, वह दिव्य गन्ध- 
) पका सन्भोतध्वनि ओर अप्पराओं द्वारा 
 सव्यमान थे। (१७१-१७५) 

.. अनन्तर देवराजरूपी 


भगवानने 
. कैद, है द्वजोत्तम | में तुम्दारे ऊपर 


हन्द्रका वचन सुनके में अ्सश्नवित्त 


नहीं हुआ । है कृष्ण | उस समय मैंने 


॥ ९९४ 


कर 8 आम. 


. किसीके वचनमें भी रुचि नहीं होती 


॥ (१७६- १७९) 
पशुपातेक वचनके अनुसार 
हा समय काम अथवा अनेक ब्ाखायक्त 


देवराजसे यह, वचन कहा, में तुमसे 
 जथा मद्ादेवक अतिरिक्त दूसरे किसी | 
देवतासे भी वरकी अमिलाब नहीं हा 
करता, यह मे तुम्दार समीप सत्य ही 8 
. कहता हूँ। हे शक्र ! मेरा यह मली ह हु 
भांति निश्चित बचन अत्यन्त सत्य हैं; है... 

क्‍यों के महेइ्वरके अतिरिक्त मेरी दूसेर 8 


€&४६६ >9939999999939399939996€€69३999-३9939३७ है मा, 





जन्म श्वपाकमध्ये5पि सेडस्तु हरचरणवन्दनरत 
मा वानीश्वर भक्तों भवानि भवनेडपि शक्रस्थ 
य्वम्बुमुजोएपि सतो नरस्य दुःखक्षय! कुतस्तस् 
अप 


अंवात एह खुरासुरशुरा यरथ न वशख्वश्वर भाक्त। 
। 
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अलमन्याभिस्तेषां कथानिरप्यन्यधमयुक्तामिः 
येषां न क्षणमपि राचितों हरचरणस्मरणाविच्छेदः 
रचरणनिरतमतिना भवितव्यमनाजव युग प्राप्य 
सारमथय न सवति हरभक्तिरसायन पीत्वा 
दिवस दिवसाघ वा झुहत वा क्षण लवम्‌ 
न हालब्धप्रसादस्य भक्तिमवति हांकरे 
अपि कीट) पतड़ी वा भवेय दांकराज्ञया 
न तु शक्त त्वया दत्त अलोक्थमपि कामये 
शापि महेश्वरवचनाइुवासे स हि न। पर) काम! | 


त्रिदशगणराज्यमपि खछु नेच्छाम्यमहेश्वराज्षप्तम्त ॥ १८७ 


वृक्ष हूँगा और महादेवके अतिरिक्त में । भजुष्योंको शिवचरणमें सदा रत होना 
दूसरेके वर वा कुपासे तीनों लोकके | उचित है, दश्मक्ति रसायनको 
राज्य तथा ऐश्वयकी भी इच्छा नहीं से मलुष्यको संसाशका 
करता । शिवचरणमे रत होकर मेरा होता । (१८०--१८४) 
ण्डालकुलमें जन्म हो, तोभी उत्तम दन, दिनका अद्ब भाग, मुहत्त, 
आर अनाश्यरभक्त दोके इन्द्रभवनमें. | क्षण ओर लवमात्र समयमें भी जो 
| अकरके प्रसाद पानेमें समर्थ नहीं है, 
उसका उनमें भक्ति नहीं होती 
हांदवकाी आज्ञानुसार चाहे कीट था 
पतड़ यानिर्म भले ही उत्पन्न होऊं 


ह दपराज | परन्तु 


! 
। 





 झधवाय १७]. 


हि 


१३ अलनुशासनपृल | 
की 2 कम मक्का कफ ऋकफकफ कक 


ननाकपृछ न दे वराज्य न ब्रह्मयलों 


8४ 
है ( 
0078 ५ 
5३ ४५ 

( 
8 
४ 
; 
0 


£ नहीं करता 


बज्क्शाइएचवलामलब 


लतावज़रामरणजन्पणशतानिधालतेद। 


२ आल कप 


& 


खाने देहविहितानि खः् 


।९८९॥ 


हा वां दास भचजुवन सारमससारसाअमेकम 


उन शवाहत5न्यस्मात्मसाद नाभिकाइक्षाखे ॥ १९२॥ 
उेरुवाच- सदसद्यक्तमव्यक्त यम्ाहुब्रद्यवादिनः 
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पानत्त दवताआंक शज्यका भी इच्छा 


॥ नेहा करता, दृवराज्यकी इच्छा नहीं 


करता, बह्मलोककी वाज्छा नहीं है, 
निष्कलतकी स्पृह्ा नहीं करता और 
समस्त काम्य विषयोकी भी कामना 
नहीं करता; केवल दरके दासत्वप्राप्तिकी 


3 इच्छा करता हूं | (१८७--१८८) 


॥ जप) अमल, जद 


मे संगलाकका आमलाए 


| 
॥ 
| 
! 


[ 
|! 
हा 


. मोलि भगवान महेश पशुपति प्रसन्न 


3 आशिक. 


भेद हात,तब तक जरा, मरण और 


इरुप शान्ति लाभ करनेमें समर्थ होगा! $ 


मेरे दोपसे यदि मेरा पुनर्वार जन्म 
हो, तो उन जन्पोंमे भी महादेवके 
विषयक्ष भरी अक्षय भक्ति उत्पन्न 
हे | (१८९-- १९१) 

इन्द्र बोल,जब तुम महेश्वरके अति- $ 
रिक्त दूसरे किसी देवताके प्रसच्नताकी 8 


रच्छा नहीं करते हो, तब उस कारणके ॥ 
भी कारण इंचरकी सत्ताक विषयम $ $ . 
कौनसी युक्ति है । जो प्रल्यकालमें $ का 
समस्त जगव॒का नाश करता है, हा 

. शान्तिके निमित्त अभ्रिके निकट गमन ह रे 
फरनकी भाँति उसके निकट बरकी #& 
| रैच्छा करनी तुम्हारा मृढताका कारये हे 
. होरहा है। ( १९२ ) 8 


उपमन्यु बोले ब्रह्मगादी लोग जिसे 8 


 सतठाचाह वा अनाद; अचतह्‌ 


कने व्यक्त परम।| 
4€66&6€6&66&639998%99399393 


परमाणु ओर अव्यक्त प्र पर ते 





ह हि हे 
. ही | 
| 
॥ः 
! 


एश्वथ खघकल ययस्मादनुत्पादितमव्ययमत्‌ 

अवाजाइहाजस भूत वर तस्माद वृणीमहे 

तब्नसः परम ज्योतिस्तपस्तद बृलिनां पर 

य ज्ञात्वा नानुशोचन्ति वर तस्माद बवृणी 

आतभावन भावज्ञ सवनूतामिभावनमत 
वंग सबंद देव पूजयामि पुरन्दर 


रे 


तुवादाबानस्ुक्त साख्ययोगाथंद पर 
: यम्ुपासन्ति तक्त्वज्ञा वर तस्माद बृणी 
पधवन्मधवात्मान थे वदन्लि 


कहते हैं, जो नित्य, असंदत काये 


रणात्मक है, उस परम शिवाख्य 
कं - सो का 


नहीं है, जो ज्ञान, ऐश्वयेमय और 
अचिन्तित परमात्मा है, उसहीसे में 
पर पानेकी इच्छा करता हूं। जिससे 
संब एशय उत्पन्न हुए हैं, जो अव्यय 


/2004;4कोल/७०४:४/७३४७/६४/:३७१॥ 


करते, उसहासे में बर॒पानेक्ी इच्छा 
करता हूं। (१९३-१९६) 


३ 


हे पुरन्दर | जो आकाश आदि 


देवकी पूजा करता हूं। तत्वज्ञ लोग 


ए॒वादास वानपुक्त जिस उपास्यकी 
उपासना किया 


भंवर पानका 
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जेप्डसाकाश  प्रापूृर्थ बर तस्मादु वृणाप्रहे ॥ २०० || दस  थ / 
आभ्रापो$निलः एथ्वी ख॑ बुद्धिश्च सनो सह ञ 
स्रष्टा चधां भवद्याधन्यों बहि का परसेः रात ॥ २०१ || 
सना सातरहडूगरस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि थे | 
ब्रृहि चेषां भवेच्छक्त कोउन्यो5स्ति 


इन 4 >> कर 


जे 


के; 


इक. 3 


ञ्ड श्र अर अर असर: हि 


लकी बकरी अंखकी + की लक 


200 


स 3 | 
शक अकर त, 


ढ़ 


हादवाद्‌ हंदि का परमेश्वरात्‌ 
दत्यदानवसुरूयानामाधिपत्यारिमर्दनात ! 
कं डजन्यः शाक्ताति देवेशाहिते! संपादितु खुतान्‌ ॥२०५ 
दुकालसूर्यतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः | 
वाद्ध त्वत्त महादवाद्‌ बहि क। परमस्वरात्‌ ॥ २०६॥ 


(३० जब : 40७00 अनशिदालन 3 अल 
हर णएा मनन कि 


> किकेओ999:939:99%9% 


220०08033७400७( 4४8७0 ५०/७७७७॥७७कपनी 


रूपस पूरण करके पहले लोकभावन > जके गुणक प्रधान उपाधिक बल्मा, 
अ्रजापातका उत्पन्न किया है। अग्नि, पथ, रुद्रदवके सुष्टिकता तुरीय मू्ति- 
जल, वाइ, शथ्वां, आकाश, अहड्ढार, नील भगवानक निकटसे जो उत्तप् 
मन आर महत्तत्व, इन सबको परते एश्वये विद्यमान हैं, वह भी उन्हें 
बरक अंतिरेक्त दूसरा कोन पुरुष अहादवक द्वारा बाप्त हुए हैं, इसलिये 
उत्पन्न कर सकता है ? (१९७-२० १) कही तो सही, परमेश्वरते श्रेष्ठ और 
दे दवराज मन शब्द वाच्य अव्यक्त. |. दूंधरा कान इंस्वर हूं ? दृत्यदानवों डे 
ऑर मति शब्दसे अमिषेय महत्त्व बीच जिन्होंने अधानता लाभ की है, 
प्वा अहड्भार तच, पश्चतन्मात्र और | उन्हें आधिपत्य प्रदान आर श्वत्रुओंको 
इन्द्रियें, इन सबके परम अचलम्ध . मदन करके दितिनन्दन दिरण्यकश्िप्ु 
शिवके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष हो  ग्रशृतिको ऐशययुक्त करनेपें देवेश्वर 
सकता हैं, उसे तुमही वणन करो। . अद्दादेवके अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष 
ईप लक़म सब काइपितामहकी जगत्‌ू- | समर्थ होसकता है। (२०२-२०५) 
चसष्टा कहा करते हें, परन्तु व पा द्श्ला, काल, सर्ये, तेज, ग्रह, वायु, 
देवेश्वर मद्ेश्वरकी आराधना करके चन्द्रमा आर नक्षत्रों तथा देल्योंको जो 


परपाडा और दूसरेको निग्रह करनेकी 
(<3039999993339999७७993>३>3>>9>०३> 


है आज 


लक 


ड़ 
, 


हा 
फ्क है शन 


करे 





















४७७ाभांकं॥ आह ३. अशन्की लि आन 
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, अथोत्पत्तिबिनाओो वा यज्ञस्प अपुरस्य वा क्‍ 
......  देत्यदानवर्सुरुपानामाधिपत्यारिसदन। ॥ २०७ 
... किचापघ्र बहुलि! सक्तहृतुवाद! पुरन्दर 
सहस्रनथन द॒ृष्ठा त्वामेव सुरसत्तम 
पूजित सिद्धगन्धरवेश्वतुर्मिकषिलिस्तदा 
दवत्वप्रसाइंन तत्सव काशिकोत्तम - ॥ २०९ || 
अव्यक्तमुक्तकेशाय सवंगस्येद्मात्मकम््‌ 
उतनाचतनाथपषु शक्त विद्धि महेश्वरात्‌ू. ॥ २१० 
झुवाद्षु महान्तेषु लोकालोकान्तरेघ 
ढपस्थानषु मेरोश्व विभवेष्वन्तरेषु च 
द भगवन्‌ मधवन्‌ देव वदन्‍्ते तक्त्वदर्शिन! 
































रा 
कं 
ं 




























ु ५ 5 क ु । हे ' "कक ४ दे कर (32332 ;93»08.७३७७५५५९५५७७;/७००७९॥॥५५५७ 
सामथ्ये है, वह सब ही ईंरके ! अयोजन है? य ह सब कार्य 
पश्षम् जानना याग्य हैं; इसलिये परमे- | ही कपाओे हो हा है। ३ 









खबर महादेवसे श्रष्ठ॒ दूमरा कोन प्र 


। मु अचतन समस्त पदाथोमें सर्वव्याप 
६: यज्ञ ओर त्रिपृरासुरकी उत्पत्ति 


*0जरकेी व्याप्य इृदमात्मक स्च धर 
आम ।|दखाह दता हैं। जो कह 
















कान समथे होसकता है ? हे सुरसत्तम 
पुरन्द्र अब में महेरवरकी 


कपास 















अध्योयर४]....... 











>> य 








है । कहव्य उुल्यबला 
रे .. घुष्यले 





गम तथा 
अपुरकुलके द्वारा अर्दित सुर लोग 
.. # पया उसके शरणापत्न न होते ? यक्ष, 
डर / रक्षिस, सप॑ आर देवताओंके परस्पर 
.. 5 पिनाशरूप अभिधातके समय महादेव 
. % हों यथायोग्य स्वस्थानस्वरूप ऐच्व्ये 
/ अदान किया करते हूं । भला कही तो 

0 सही; अन्धक, शुक्र, दुन्दुभी, माहिष, 








कफैवचाका वरदान तथा उनके नाक 
8 रन विषयक्ष महेश्वरके सिवाय दूसरा 
# फने समर्थ होसकता है ? किस पुरुषके 
खमम पहले समय सुरासुरगुरुके रेत 
हुत हुए थे । दूसरे किस पुरुषका इस 





१३ अंनुशार 
अकेकेफेओे केकेकिकडके केक केक के४ाइा४ 6६859 99666 छ 


जाना सचक्षारगक छ्ष 
3 


घु स्वस्थानिश्वयंदों मच)। ले ही 


“08640 6:8/668:6/66/ ६: 6:52: &<64:2086/66465%:6:5/%: ८: &&:<६:२६ 


_॥ यक्ष, इन्द्र, बल, राक्षस और निवात- 


जरउरावक्न् कस्य रत; पुरा हुलम 

5 ' .. करय वान्यस्य रेतस्तचेन हेसो गिरि। कतः 

/॥./.।.. दिग्वासाः कीत्यते कोउन्यो लोके कश्थोध्वरेतस् 
ै./... कस्य चार्घे स्थिता कान्‍्ता अनहडुः केन निर्जित) ॥२१७ 
3). ब््हीन्द्र परम स्थान कस्य देवेः प्रशास्यते । 

एस ४ इमशाने कस्य क्रीडाथ उत्ये वा कोषइमिभाष्यते ॥२१८॥ 
आओ पस्यस्वथ समान च भूत! को वापि क्रीडले | 

द देवगणाश्वम्वपदर्षिता। 


पचल॑ स्थान कस्य चैलोक्यपूजितम्त 


4 ७०२७०७-य+-+ सा 83 र के ७-९ फरन अत कर: "कीट कल ऊ रत क 25८ ा2८स कर: +म३नाा4५६22...न्‍म०, 


224504--+२-२+स्कत७०३ ५७ नय 3 स-2२०2७ ३34७२... २२५५७७७-७५७%७५१-३५५०३ अ+-+,३७+७० ८००: 





इछपके हारा अनक्ल निजित 
था ४ (२१२-२११७) क्‍ 


किया करते हैं ? समश्ञानके बीच क्रीडाके । 3 ः 
_निभित्त नृत्य विषयमें कोन अमिलबित 
होता हैं * किसका ऐचड्वये सप्तान 2 
 भावसे रहता है ? कौन पुरुष भूतगणके 
सज्ञ कींडा करता हैं? दवता लोग 
किसके बलस बलवान हांके ऐडग्रेका 


_ अभिमान किया करते हैं? किसके 
<&€ ७७०७९ &&6&6<&6668& 9७०७७ ३७३७७ 93999 उसके 





















१९७: 








2७७७७ एम 


॥ श१है॥. , रा 


है 





सास 


प ु 


रण 








२१६ | 








॥ २१९ ॥ 





निर्भित हुआ है। इसके सिवाय किसको 2 े 
दिगवर कहते है आर इसके सिवाय ॥ 

ऊध्वेरेता कान है? किसके अद्धाज्ममें ; 
कान्ता निवास करती है ? किस / क्‍ 
हुआ / 


न 


है देवराज ! कहो तो सही: किसके 
परम स्थानका देवता लोग प्रशंधा 2 


६ कल 


27% 2 
मक्का +्ड्का अक्रा «छत : 






























अल करन अपन 























| 
क 
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४ | 
हि 
शै 
| / ] 
क्‍ द / ब्थ्‌ 
४ व ॥ क्‍ > न ४ 
हर ५ .. ऋषिगन्धवसिद्धेश्व विहितं कारण परम ॥ २२ 
. . /./. कमयज्ञकियायोगैः सेव्यमान। सुरासुरे! 
8 //$/ 7 + नित्य कमफलैहीन तमहं कारण बदे. ॥ २२३ ॥ 
|... $ 5 स्थूल स॒क्ष्ममनौपम्यमग्रार्यं गुणगोचरम । 


उचचरछ 3 
अयडरी ४, 


गुणहान ग्रुणाध्यक्ष पर माहेश्वरं पदस ॥ २१२४ | 


ल्‍ विशच्चद् कारणगुरु लाकालाकान्तकारणम्‌ 
है भताभूतमविष्यच जनक सर्वेकारणम्‌ ॥ २२७ ॥ 
हम ४ कर अक्षराक्षरमव्यक्त विद्याविद्य कृताकृते । क्‍ 
आओ उल्माचना यत। शाक्त तमह कारण ब्रवे ॥ २१२६ 
४ क्‍ 


पलक्षामह दुवेन्द्र पश्य लिड्ठ भगाडितप््‌ 
.. दुवदवेन रुद्रेण सष्टिसहार हेतुना द 2 कारबलुमा... ३९७॥.... . २२७ ॥ 













> पल श्थानकी त्रैलोक्यपूजित कहके | है, उस कमफलरद्दितकों ही मैं कार 

ग धाषणा करते ६१ उसके अतिरिक्त | कहा करता हैं | स्थुल, सक्षम, अनुप 
देधरा कान पुर्ष॒जल बर्षाता है! अल्लेय, गुणगोचर,गुणहीन, और 
फैन तेजस अ्ज्वालेत हांता है किसके व्यक्ष महेइवर पद ही परमपद है । जो 
द।रा ओपषधिसम्पत्ति हुआ करती है? स्थिति आर हउत्पत्तिका कारण है, जो 
कान वसुको धारण करता हे ? स्थावर- सब लोकांका कारण है, जो वत्तेमान, 


| भूत आर भविष्यको जाननेवाला तथा 


जज्ञमात्मक तीनों लोकोंके बीच कौन 
इ₹प यथेष्ट क्रीडा करता है ! है देवराज! सबका कारण है; जो अक्षय, अक्षर और 


दवराज में उप्को ही कारण कहा 


करता हूं। है दृवराज । सृष्टि और 
चपहारक हंतु, दवाके देव रुद्रके द्वारा 


भगाड़ित लिड्ड इस समय प्रत्यक्ष अब- 
<68826666€9999999999%993939399333: 















है 
















जा कथा का जनम: उनगकह | पता 7न्‍८ बिय 
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हि 










खो २फ 






उयराचरस्य जगतो व्याच्यातये 
॥। 


लोकन करो । (१२४-२२७) हे 
दे श्रक्र पहले माताने मुझ्नसे कहा. 
था, “ लोककारण महेश्वर सबके हे 
ऊरिण हैं, महादेव श्रेष्ठ और कोई भी 
नहीं हैं, हसालेये यदि इच्छा हो, तो 
उनके शरणम जाओ ।” है सुरेखर | 
यह भी तुम्हें प्रत्यक्ष माल है, कि हा 
0 संविकार, निगुणगणयुक्त तीनों लोक, 
_. $£ जो कि ब्रज्मादि रेतसे उत्पन्न हुआ कहा 
५ # जाता है, वह यानिसयोगविशि 


जी लिज्ञसे उत्पन्न है; क्‍या के ब्रह्मा, इन्द्र, 
पा क आग वष्णुक बाहत सप देवता, |, 
“रे न्‌ 


राक्षत लोग सहयों काम 
से छन्दित बुद्धि होकर भी 
के, 
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है, |, 


के 
दर 
ध्ध 














| बढके दूसरा कोई मी नहीं है, ऐसा हे 


880608७७६ 


नारत चशात्पर शक्त ते प्रपद्म यदाच्छासे ॥ २२८ || 
खरश ववोदित संयोगलिड्लोड्भवं अलाक्ये स्विकार 


बिल 


निगुणगर्ण ब्रह्मादिरेतो हवस | यह हवा: 





४ जत्यश्वरा नान्यत्काम्स हस्रकल्पितपिय / शबानल 
चोत्तप 


वि 


0, ४ के 


दीकर मोक्षके निमित्त प्राथना किया. 
 फैरता हू । (२९८--२१५९) 


के के, 


डियथात कारण 








लाकलक्षणम्त | 


एुसहिता देवा 
हृशात्परम। त॑ देव 


डुताशावेष्ण 














दवेकेा मे कामराथा और उावधानावत्त 


अन्य लय जाकयाका कया अया।जन 
हैं? इंच्धर ही 


हक 


2 


है, देवताओंके द्वारा 





|, लक, 





ज्यात देवोत्तम कल्याणदाता महा« 


हैं। सर कारणोका कारण 
दसरके लिकुका 


के साईंत तुम भी पदा 
लिंगकी पूजा किया करते हा, 
आर श्रष्ठ दूसरा कान है १ 
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ह्वा न चक्राह्डा न वज्ञाह्ञा यतः प्रजञा 












रु 


























. .  द्वाब्यां तनुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिद जगत ॥२३५ 
... लसपादरमह काइक्षे निधर्न वापि कोशिक | _ 
.._गच्छ वा तिश्ठ वा छा यथष्ट बलसूदन ॥ ५ 
कफाममंष वरो मेघ्ह्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
जे वान्या दवता काड्क्षे सपकामफलासपि ॥ २ शक 
पवमुक्त्वा तु दवेन्द्रं दुःलादाकुलितेन्द्रियः | 


की ३... 


:... ने भखादाते मे दंव! किमेतादिति 'चन्तयन्त ॥ २३८ 


जअयापइय क्षणनेव तमेवेरावतं पुन)। रे 
कक दर हज दर 

हैं| (१३०--- कह, बलगमात्र ही महादेव ओर स्ीलिग- 
जब कि अ्जातमूह पद्मचिन्ह, चक्र- वात्रका है। भगवती जानो; ज्ली-पुरुष, 


शन दा शराराके द्वारा स्थावर जंगमात्मक 
.. यह जगत व्याप्त होरहा है। (१३३-२३५) 

है बलक्दन सुरशाज | में उस ही 
महर्वरस वर अथवा सृत्युक्ी कामना | 
करता हू । तुम्र इच्छानुयार गमन करो 
थवा निवास करो। प्रेरी ये 






के 
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लक पन की 













दे आभ- 





१३ अनुशासलपर्व।.. 
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कन्द्‌न्दुसहर मसुणालरजतप्र मम १३९॥ 
वृषरूपधर साक्षात्क्षीरोदमिव सागरण्‌ 


कृष्णपुच्छ महाकाय मधुपिज्वुललोचनमश््‌ 


॥ १४० ॥ 


वज्जसारमयः श्ठानछप्रकनकप्रणे।॥ |. 
. खुताश्णरुदुरक्ताग्रद्याल्करन्तनमिवावनिम्र॒ ॥ १७१ 
 जास्वबूनदन दाज़ा च सबवेत। समलकूतम्‌ || 
सुबक्च खुरनास च खुबण सुकटालटपम्‌ | २४२ 
खुपाश्व ।वेपुलरकन्ध खुरूप चारदबानम्‌ |... 
ककुद तसथय चानाति स्कन्धमापूयथ घिछ्चितम्त ॥१४३ 
तुषारागारकूदाम सखिताभ्राशेखरापमस | 


. त्तब्नात्थतशथ्ाव जगवान्दवबंदबव।! सहासया 


॥ २४४ ॥ 


अशामत महादेव पाणसास्थामियोडुराद | 

लरघथ तजाजवा वाह! सप्चध। स्तनयित्नुमान्‌ ॥२७५॥ 
सहस्ाधव सूर्थाणा सवमापूय घिड़ितः | 

इंश्वर। खुमभहालजा। सबवलक इवानल! ॥ १४६ ॥ 
युगानत स्व चुताना दिषक्षारेव चोच्यलः | 
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' लिये मुझपर प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसी 
| दी चिन्ता करके क्षणमरके बीच फिर 
) उस ही ऐराबतको हंध, कुन्द ओर 


$: है इन्दुसदश, सणाल और रजत समान 
.._$ प्रकाशमान साक्षात्‌ क्षीरसागरकी भांति 
. _#& वृषरूपधारी देखा। उस महाकाय बृषकी 
.. # पूंछ कृष्णवण्ण थी, नेत्र मधुकी भांति 
* 3 _.पिंगलवण थे। (१२३६-२४० ) 


वह बृषभ तपाये हुए सुबण समान 


. है प्रकाशमान, उत्तम तीक्ण, सुदु और 
। ः है रफक्ताप्र, वज़सारमय था, श्ींगसे मानो 


(१५नकससापकाबपकाइाआ 2 क्रफ-र 3० न्‍मफनाउम मा 


अलंकृत था, उसके मुख, कान, नासिका 


काट, कांखे अत्यन्त सुन्दर थे, कन्धचा ; | 


निश्वेल्े था | उप्त सुन्दर मनांहर बुष- 


१, 


_भका कक्षुद स्कन्धपूरण करके अधिष्ठित $ ही 


(२९४ १-२४३) 


देवकि देव सगवान महादेव उमा- & | 
दवाके सहित उस सिताअशिखर तथा & . || 
तुपार गिारिकूट सदश् बेलपर चढके #/ 
पाणमासाका रात्रिके चन्द्रमाकी भांति $& 


पु ण, ॒ ; कर हे 


.. श्ामित हुए थे | उनके भरीरकी तेज 
., बादलयुक्त अप्नि तथा सख्त झर्य $ 
... प्मान दीप्ति सब दिल्याओंमें व्यान्ष / 


































प्रढय कालके संवर्तक अनलकी भांति 
मानो सब भ्रूतोंको जलानेका इच्छुक 
होकर उदित हुआ। उस समय दक्नों 





मद्दाभारत । 











लेजसा तु तदा व्याप्त दानरीक्ष्य समनन्‍्तत। ।। २४७ || 
प्रनशद्विाग्रहुदय! किमेतदिति चिन्तथ 
हतेमिय तत्तजो व्याप्य सवा दिशो दर || १४८ ॥ 
प्रशान्त दिक्षु सवासु देवदेवस्प सायवा | 
जअजधापश्थय स्थत स्थाणु भगवन्त महेश्वरमस ॥ २४९॥ 
नाोलकण्ठ महात्मानमसक्त तेजसा निधिम | 
अष्टादशसुज स्थाणु सवोभरणभूषितम्‌॒ ॥ २५० ॥ 
क्वाम्बरघर देव शुक्रमल्यानुलेपनम्‌ । 
शुक्रृष्वजमनाधृष्य शुद्धयज्ञापवीतिनम ॥ १७१ 


गायद्धिन॒त्यमानेश्व वादयद्धिश्व सवश। | 

वत पाश्वचरादव्यरात्मतुल्यथपराक्रम: ॥ ९५९२ ॥ 
बालन्दुघुकुट पाण्डु रारचन्द्रमिवोदितस । 
ब्िभिनेत्र! कृतोद्योत चिलिः सूर्योरेयोदिते! ॥२५३ ॥ 
अजश्ञों मतास्य देवस्थ साला गात्रे सितप्रसे | 
जातरूपमये। पद्मग्रथिता रत्नभूषिता । २५४ | 
सूातम[न्त तथाइस्त्राणि सवतेजोमयानि च | 
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महालुभाव असक्त तेजके निधि अशदश्न 
भुज सब आशभृषणंत्ति भ्रूषित सफेद 








दिशा उसके तेजसे व्याप्त होकर दुर्नि- 
रीक्ष्य होगई । में उद्दिग्रचित्त होकर 
चन्ता करने लगा, के यह क्‍या हूं ? 
इतने ही समयमें जा तेज दकश्नों दिख्ामें 











च्याप्त हुआ था, .महादेवकी मायाके 
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वीती भगवान्‌ 
स्थाशु महश्वर परमंश्वरका दक्षेन किया 

वह आत्मतुल्यपराक्रम, नृत्य, गौत 
आर बाजा बजानेवाले दिव्य अनुचरोंके 
द्वारा सब भाँतेसे परिवृत थे, बालेः 
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'. मया दृष्ठानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥ श्षछधा रे 
इन्द्रायुधघसवर्णाण घनुस्तस्य महात्मन! 
_प्रनाकासाल वर्यातमस भचत्पत्गों लहात || ५७६ ॥ 
सप्तशीषों महाकायस्तीश्णद छो विषोल्यण!) | ः 
. ज्यावाश्तमहाग्रीय। स्थित! पुरुषविग्ह। ॥ २५७ ॥ 
शारश सूयसंकाश! कालानलसमगतिः | हक 
 जलदस्र महाघार दिव्य पाशुपत महत्‌ ॥ २७५८ ॥| 
आद्वतायमनिद्दय सवनूतमयावहम्‌ | 
तरऊलज्ञ भहाकाय विसजन्तमिवानलप २५९ | 
एकपाद महादट्ू सहस्तराशिर खोदरम्‌ क्‍ 
सहखसुजाजह्राक्षय्राह्सन्‍्तामसिवानलम २६० | 
म्ाह्मान्नारायणाचन्द्रादाग्रेयादपि वारुणात्‌ | 
 याद्वाशछ महायबाहा अाजचधालतनम्त | २६१ || 
उन तत्यपर दच्ध्वा क्षणाद्ुस्मीकृतं पुरा । 
शरणकनत्र गावन्द महादेवेन लीलया ॥ १६४ ॥ 
निद्हेत च यत्कूत्ल चेलोक्य 


सुबर्णभय पद्नक़े द्वारा ग्रथित रत्नभूषित .. अनिर्देश्य, सर्वभूतमयावह, महाकाय है. पा 
माला श्ी। है गोविंद ! मेंने अभित-... और मानो अड्भारके सहित अप्रिविशसजेन # 
तेजस्वी महेथरके सर्वेतेजो मय भुतियान ' कर रहा था । ( १५४७---२०५५९ ) ः 
हि जि कक जअवलाकन किया | उस महा- ... चेह एक चरणवाला महाद टू बहस हा ः /) . 
इन्द्राइच समान वरणबाला श्र, सहस्रोदर, पहसभुज, पहस- # | 
पैनाक नामसे विर ... जिह ओर सहसाक्षरुपते अभि उद्दीरण: ।$ 
यह सातसेर, महाकाय,. कर रहा था| दे महाबाहो ! वह बाह्य, / 
ज्य .. नारायण, ऐन्‍्द्र, जाग्ेय और वारुण 
. अज्से श्रेष्ठ और सर्वशस्नविधातक रा 
. था। है गोविन्द ! महादेवने लीलाके 
.. कमसे एक मात्र जिस बाणके सहारे 
.. उस तिपुरको जलाके भस्मीभृत किया 
_ था, वही अश्च यदि महादेवकी ज्ुज्ञासे 


फैकेकेकिक केकिक्िके के केक के कक फेस कक कक 


कं 
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| ' के 5 $ का छा दा कक, क्थ । 
महेखरसुजात्सष निमेषाधान्न सहाथ/ः ॥ २६३६ 





ही 




















5 जी नावध्यों यस्य लोके5स्मिन्‌ ब्रह्मावष्णुसुरेष्वापि |. 
/ तद॒ह दृष्टवांस्तत्र आश्वयमिद्सुत्त मम्‌ २६४ 
पा गुहममख्॒वरं नान्यत्तत्तल्यमाधिकं हि वा 


.॥. यत्तच्छूलमिति रुषातं सबलोकेषु झालिन। ॥ २६५ 
पा _ द्वारयेहयां महीं कृत्स्नाँ शोषयेद्वा महोदघिस 

संहरेह्वा जगत्कूत्रन विछछ शूलपाणिना ॥ २९६६ 
। ... यौवनाय्वों हतो येन मान्धाता सबल। पुरा । 
] ४ री चक्ावबला महालतजाखिलाकावेजपा नुप॥। १६९७ 
महाबलो महावीय! शक्रतुल्थपराक़म) |. - 
करस्थेनेव गोविन्द लव॒णस्थेह रक्षसः! 


कह ऐप न 
&##«. ! ३ 2 ॥., 


तच्छूलभात्तताश्णाश्र सुमाभ लामहषंणपम्‌ | 


त्राशिखा भुक्काठ कृत्वा तजमानपम्िव स्थिलम ॥१६ 


सी 


विधूम साचष कृष्ण कालसूथमिवोदितम । 
सपहस्तमानदंश्य पाशहस्तमिवान्तकस्‌ |] २७७ 
दृष्ठवानास्म गावेन्द तदख सरह्सलियो | 








नपडटी 
ञ्क 


हैक 


2 
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पराक्रम चक्रवर्ती राजा मान्चाता 
संनाक साहेत मारे गये थे। अत्य 
ताएण घारवाला भयहूर वह 





छूटे तो अद्ध॑निमेषमें चराचर सहित, .. सम्ुद्रकों श्ञोषण और समस्त -लंगतको 
जिलकिक साइत समस्त जगतको... नष्ट कर सकता है। पहले समयमें जिस 
निःसन्देह मर करे। इस लोकमें ब्रह्मा, ... शूलके लवण राध्षतके हाथमें खित 
विष्णु आदि देवताओंके बीच जिससे . दोनेपर युवनाइ्व और ब्रिलोकविजयी 
काई भा अवध्य नहीं हैं ।इं तात। _ महातेजस्थी बलवान इन्द्रके समान 
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देवेन तुछेन क्षात्रियाणा क्ष पंकर 
दातवीयों हतो थेन चक्रवर्ती सहारूधे । 
त्रि!सप्तकृत्वः एथियी येत्र निःक्षत्रिया कृता | 
जामदसन्धेन गोविन्द रामेणाक्िष्कर्मणा ॥ २७३४ 
दीप्तघारः सुरोद्रास्यः सपंकण्ठाअधिछित। । 
अभवच्छूलिनो5भ्थाश दीप्रवहिशतोपम!) ॥ २७४ ॥ 
असखूयेयानि चास्राणे तसय दिव्यानि घीमत! | 
प्राधान्यता मयतानि कीतितानि तवानध ॥ २७५ ॥ 
सवब्यदश तु दंवस्थ ब्रह्मा लोकाॉपेतामक्‍हर। | 

दृव्य विमान मास्थाथ हसयुक्त मनोजयम || २७६ ॥ 
वाम्पाश्वगतश्थापि तथा नारायण; स्थित) । 
चनतेय सप्तारुछझ दाहुचक्रगदाघर! ॥ २७७ || 
कन्दा मयूरमास्थाय स्थितों देवया। समीपतः | 
शाक्तचण्ट समादाय द्वितीय इच पावचकः | २७८ ॥ 
पुरस्ताचेव देवस्थ नन्दि पश्याम्यवस्थितम । 
शूल विश्चन्य तिछन्त द्वितीयमिव छाहुरघ ॥ २७९ ॥ 


सियजरमा+5०७४३०४२७/०/70७40७७४५+०७७॥४०७४७/५४१७५७३-॥०क+ ४५७७ +है५५५०५५३-॥३६# रन, ४+०१७झरफल+॥७५०६०५७०७७०)५५:४०५ ५५४७क+ ७: '2४७८०८कनकत ०3. 3५३३ कार बशातका 20०82 #०कम००००७ ॥५७३ ०५५१ ९२०७॥)७७२५ -..७५-०००० कर + करन कमर कराथात2-०१५॥ ९ कक-पसन+छ ७७७७ ५पाऊफ-फकवन१ 


निकट देखा | (२६६--२७१) | परशु महादेवके समीप था। है अनघ | ध 
है गोविन्द ! इसके अतिरिक्त पहले उस धामानूके निकट ओर भी अनमि- 

महादवन असन्न होक रामका जो क्षत्रि. | नत अन्न थे, सुख्य करके तुमसे मैंने 

_ याका नाश्चक तीक्ष्ण धारवाला परशु . इन तीन अल्लोंका विषय वर्णन किया. 
प्रदान किया था, जिसके द्वारा महा- | है। उस देवके दाहिनी ओर लोक- 

संग्रामम चक्रवता राजा कातवाय मारा | पितामह ब्रह्मा इंसयुक्त मनोजव दिव्य | 

गया, उस भा मन उनके निकट दखा। | विमानमे स्थित थे, बाई ओर शंखचऋ- 

॥ दे गोविन्द । अक्विष्टकर्ता जामदर्य | गदाघारी नारायण गरुढपर चढके 
है गमने जिसके सहारे इकीस बार पृथ्वी- . विराजमान थे । (१७१--२७७) 

_ को निःक्षत्रिय किया था, वह तौक्षण |  देवीके निकट द्वितीय अग्निकी भांति 
बाल |... र्कन्ध शक्ति और घण्ठा धारण करके 


समान मयूरपर निवास करते थे। महादेवके / 
€रड5668639%3ै939333%39333939669 39 क999%9933%9%9%कके के 


ह ० गूस सच 5 थे 
; ५222 2 222 22 न 
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० 
25 अत बुक, ध्व 


डक 4, 


[>0५--ज ॥ 
डा शक 


है, 


25० 28; हु 
मद की बड़ी 


ह.# हम 
अक। 
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तगणाश्वव मसातरो विविधा! स्थिता! 
तेज भवाद्य महात्मान परिवाय समन्ततः! 
अस्तुवान्वाबिध। स्तोत्रेमहादेव॑ छुरास्तदा 
जअह्य भव तदाष्स्ताषीद्रथतरपुदीर यन २८१२ | 
..... ज्यध्साज्नञा च॒ देवेश जगौ नारायणस्तदा ॥ ८३ 
.. गृणन्त्रह्म पर छाक; शतरुद्रियमुत्तम । 
प्रद्मा नारायणशवच देवराजश् कौशेक!ः ॥ २८४७ 
अदशामन्त महात्मानखयख्य हवाप्रय! 
तेषां मध्यगतों देवो राज भमगवाज्छिव। | १८५८ | 
शरदभविनिश्ुक्तः परिषिस्थ इवांशुमान | 
अजुतान च चन्द्राकानपद्य दिवि केशव | २८ 


... तत्ताउहमस्तुव दंव विश्वस्प जगत: पातम | 
उपभन्‍्जुरुवाच-नमो देवाधिदवाय महाहे 






| 
| 


२८ 


















































॥ २८७ ॥ 




















करनेके लिये ज्येष्ठ पाम 





सम्मुख द्वताय शड्रकी भांति शल 
अहण करके खड़े हुए नन्‍्दाीकों देखा 













आर इन्द्र आद सब दवतां उस 




















१३ अंनंशासनपर्व। 


नम्नत्त व लरंआाय * पद्ुछायारुणाय थे. ॥ श्टढ ॥ ४ 
पिनांकपाणये नित्य शाहुशूलघराय च॑ | ४ 
अमस्त कृष्णवासाथ कृष्णकुचितम्‌बजे ॥ २८९ ॥ 
की जणाजनात्तरायाय कृष्णाह्मिसर्ताथ च। 
शकवणो ॥ २९० ॥| 
शुक्ल मस्मावलिप्ताथ शुक्ककसरताथ च | 
- नमाउस्तु रक्तवणाय रक्तामवरघराथ थे. | ५९१ || 
रक्तध्वजपताक्ताय रक्तस्रगनुलपिने क्‍ 
नम्माउस्तु पातवणाय पाताम्बरधरायथ च. ॥ २९२ ॥] 
नथाउस्तून्डतछ्चाप फकिरीटवरचारिणे | 
अधहाराचकयरअधकुणडलकाणने ॥ २९६ ॥| 
नभ्। पवनवगाय नभा देवाय ये नमन) | 
खुरन्‍्द्राय सुनानद्राय पहेन्द्राय नगाउसलु ले | २९४७ || 
नमन; पद्माधचंसालाय उत्पलामिश्रिताय थे | 
अपचन्दनालपाय अधंसखगलुलेपिन । २९५ 
न आदलवक्चाय आदित्यनयनाथ थ | 


पीताम्परघारी, पीतवर्ण ध्वज पताका- ह 
इसालय तुम्द नमस्कार है; तुम शक्र- काले / 

6 ७ अके, शक्रपषधारा महादेव हो, हा, इससे तुम्द अणाम है ।(३८७०२९ २) ही 
8 इससे तुम्हें प्रणाम है; तुम वजहस्त तुम डाच्कृतच्छत्न, किरीटबरचारी, : 
हि 5 जरुग, पनाकृपाणे, सदा | अद्धहार, अद्धकेयूर और अई- कुण्डलः ः 
# घंखश, हरे, कुष्णवासा, ऋष्णकुश्ित- | कर्णी हो, इससे तुम्हें प्रणाम है; तुमः / 
. # केश, कृष्णाजिन वेख्रवारा, कृष्णाएल[- | ही वाधुवग हो, इसलिये तम्हं नमस्कार / 
$ रत हो, इससे तुम्हें नमस्कार है । तुम |. है; दे देव ! तुम्हें नमस्कार है; तुम / 
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हे 
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रा ... नम आदिल्यवणाय आदिव्यप्रातिमाय च .॥ २९६ । 
.$. नमः सोमाय सोम्पाय सौम्पवक्त्रधराय च 

जा पा स्यरूपाय झुर्याय साम्यदंध्राविभूषिणे ॥ २१९७॥ 
| नसः इयासाय गोराय अधपीताधपाण्डवे 
नारानरशराराय स्रापुसाय नप्तोडस्तु ते ॥ १९८ ॥ 


चना हषभवाहाय गजन्द्रमभनाथ च 7 
















जुगमाय नम्तस्तुम्धथलगम्यागसनाथ च. ॥ २९९ । 
नम्ताउस्तु गणगाताय गणबृन्द्रताय च | 
गणानुयातमागाय गणनित्यत्रताय च._॥| ३०० 
नम; खताभ्रवणांय सध्यारागप्रभाय च | 
अड्ाइशाभधानाय स्वरूपाय नमो5स्तु ते ॥ ३०१ ॥ 
नम्मा रक्ताअवासाय रक्तसूत्रपघराय च | 
रक्तमालाबाचत्राय रक्ताम्वरघराय थे. |॥ ३०१२॥ 
'णिभ्ाषतसूधाय नमअन्द्राध माविण 

लिचज्रप्ाणमद्ाय कुसमाष्धराय च ॥ ३०३ 
नम्ाडभश्रसुखनत्राय सहखशशिलोचने | क्‍ 
आम्ररूपाय कान्ताय नम्तोइस्तु गहनाय च ॥ ३०४ ॥ 


३७७९० ककन२+90 ९०५ आका+५०प्रयभ+१+५व्काक 
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गणनित्यत्रत हो, इससे तुम्हें प्रणाम है 
तुम इत्रेताअवर्ण, सन्ध्यारागप्रभ, अनु 


(दटाभधान स्वरूप हो, इससे तुम्ह 
प्रणाम है। (२९२--३०१) 

















पक धर,साम्यरूप,पुख्य,श्षोमदन्त 
पारित हो, हससे तुम्हें अणाम है; 
गार, अद्धपात आर पाण्डू 








१३ अनुद्यासनपे । 
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। सखचराय नमस्तुभ्यं गोचरामिरताथ च | 
बुचरायथ सुबवनाथ अनन्‍्लायथ चज्िवाय 

ना लूवासस निद्यमाधवाससुवा' 


नमा जगान्नवासाय प्रतिपत्तिसुखाय न 


॥ ३०६ ॥ 


नित्यघुह्द्मुकुरदे सहाकयूरधारिणे। 
सपकण्ठापहाराय वाचब्रालरणाय च॒ ॥ ३०७ 
नम्ाखिनेतनेत्राय सहसशतलोचने | 

साउसाय नपुसाय नम। सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
शायारामजवन्ताय अथवाय नम्ता नपष्ठ। | 

नज। सवातनाशाय नम्त। शोकहराय च ॥ ३०९ ॥ 
नम्ता स्ाननादाय बहुमायाधराय च | 
जाजक्षत्ञाबपालाय ख्ठाराय नमी नम! ॥.३१० || 


नप्) सुराखरेशाय विश्वेशाय नमो नमन) | 


नथ। पवनवगाय नमः पवनरूपेण 


॥ १११ ॥ 


नस काश्वनमालाय गिरिमालाय ये नमः | 


नमस्कार है; तुम खेचर और गोचरामि- 
रत हो, इससे तुम्हें नमस्कार है; तुम 
भरूचर, शुवन, अनन्त, शिव, दिगम्बर 
पुष्पादिंगन्धवासित और उत्तम बच्च 
धारी हो इससे तुम्हें प्रणाम हैं; तुम 


जगन्निवास, ज्ञान ओर सुखस्वरूप हो, 


सदा उद्धद्धय॒ुक्ुुंट, मद्दाकेयूरधारी सबे- 
कृण्ठोपह्ार, विचित्र आभूषण, लोक- 


यात्रानवाहक आम, सगे, चन्द्र रूप 


ताना नत्राक नन्रस्वरूप आर सहसे 


ढ़  झतलोचन हो, इससे तुम्हें नमस्कार है; 
तुम खरीपुरुष और नपुंसक हो, तुम 


नसः खुरारिसालाय चण्डवेगाय वे नम। ॥ ३१२॥ 


ल्‍2न्‍ह8 5९. 


४४७७७७॥७/शएएएएाणएंणशशाणाााा मल जप रतनवीकन लक 


नमस्कार है । ( ३०२-३०८) 
तुम शयुसज्ञक, यज्ञपाड्गुण्यकर्ती 
देवताओंके प्रसाद स्वरूप हो; अथवा 


ऐम्र सात नाशकर और शोक हरने- $ 
वाले हां, इससे तुम्हें नमस्कार है; तुम : क्‍ 


ही बादलोंके बीच गजना श्रब्द और : 


पहु मायाधारी हो, इससे तुम्हें लम- : 


स्कार है, तुम बीजपाल, क्षेत्रपाल और ई 
स्रश हो, इससे तुम्हें नमस्कार है; तुम 


सब देवताओंके इंश ओर विश्वेश्वर हो, 
इससे तुम्हें नमस्कार है; तुम पवनवेग ४ 
. पवनरूपो, काश्वनमाल और गिरिमाल : 
._अथोत्‌ पवतके बीच क्रीडापरायण हो, £ 
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ब्रह्मशिरोपहताय महिषन्नाय वे नमः 
नमः सत्रीरूपधाराय यज्ञविध्वंसनायथ च 


"कडडा2 "ब३ ७ ७८ कापतमान्य एपआ(अट 4: कक ापे १८७ पाए ३४०२६ ३९ ५ साज॥/ २७ ८८/००४३.. '++ बल छकेफ आध ७७९७१ कहती? तफ लाए साधक < कान ३ दतप्भद 


कनाशाय कालद॒ण्डघराय च 
नम्म। स्कन्दावेशाखाय ब्रलह्मदण्डाय वे नप्तः | 
नमो भवाय शावाय विश्वरूपाय वै नमः 
शानाय भचषप्नाय नम्मोष्सव्वन्धकथानिने | 
तो विश्वाय सायाय चिन्त्याचिन्त्याथ यै नम 
त्व ना गत्तिश्र श्रश्ठश्य त्वसेव हृदय तथा | 
त्व जह्या सर्वेद॒वानां रुद्राणां नीललोहित! ॥ ३१७ 
आत्मा च सचसूतानां सांख्ये पुरुष उच्चते 


का भरत्व पवश्नाणों घोगिनां निष्कल) शिव) ॥३१ 


णां महेश्वर! 
वेयक्षाणां ऋतूनां विष्णुरुचयते 


ही, तुम सब देवताओंके ई श् 


२ ७ पे 


रंद्गणोंके बीच नीललोहित,सर्व प्राणि 








शी 





फेक के के के के >> 022 2022 
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. परम इश्वर 


ग्राम्याणां गो डर 







सामवद्थ वबंदानां यज्॒ुबां शतरुद्वियम | 


काजल सरता दय पितृणा हृब्यवाडासे | 


>> रा सागराणाों च चालान 


वेणाना ब्राह्मणशाासे [| 


अखाद सम 





नल्ल्क््््..णणडणडफडअइफक्‍फक्‍इक्‍इ पड... _ 


ओर ग्रहोंके बीच ये कहके अभिद्वित 


हुआ करते हो; तुम जह्लली पशुओंके 


8] 


0 0 


ई देव : तुम देवताओंमें इन्द्र तथा 





आई 





. नमस्ते अगवन देव नमस्ते स दे वत्सल 
बतक्तरय द/नस्य कप 


सह हो आर ग्रामवासी 
पशुओंके बीच लोकपूजित गऊ वृषभ- 
. सरूप हवा, तुम आदिल्योंके बीच विष्णु, 
_ पेछुआंम अग्नि, पक्षियॉर्मे गरुड,सपा- 

के बीच अनन्त, वेदोंमें सामवेद, यजु- 
_ पैंदके बीच शतरुद्विय,योगियोंमें सनत्‌ हा 
: कुमार और सांख्योंके बीच कपिलसख- | 

रूप हो । ( ३१७---३२३ ) 


. वां ब्राह्मण, विश्नों 
| बाह्षण दो; तुम सब होक़ोंके आदि- 
. ता और कालक्रमसे संहतों हे; छोक 
... जी इंठ अधिक तेजसे युक्त वस्तु 

_ दाख पड़ती है, वह सब ही भगवानका 


| लोकोके बीच ह 
द्ट्ड् 




















॥(॥ 


#बकड 


के 





॥ ३२८॥ 





से वर्णित हुआ करते हो। तुम समद्रोमें 
चे हिमालय, 
च दाक्षत 


क्षीरप्ाभर, पदवेतों 


हक. कुमार, 


। स्वरूप है, ऐसा ही मेरी बुद्धेमें निशय _ 
| हुआ है। हे भगवन्‌ ! हे देव! तुम्हें 
| नमस्कार है; दे मक्तवत्सल ! तुस्हें 
।. अपाम है; हे योगेश्वर ! तुम्दें नमस्कार 
है। दे जगतकी सृष्टि करनेवाले! तुम्हें 


| प्रणाम करता 
66२66 6:6&:5+33+%9 3: 


है? थे दान रूपण तुम्हा 
ककेकेड 






#७७७शएआआाआ अजीज 


शा. 


29999%% 39999 >:999 | 
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अनंश्वयण युक्तस्थ गतिमव सनातन क्‍ 
यचापराधघ कृतवानज्ञात्वा परमेम्वर ॥ ३२९ 
मद्भक्त इति देवेश तत्सव क्षन्तुमहसि 
मसाहतब्ाास्म दवश त्वया रूपविपययात्‌ ॥ ३३० 
नाध्य तेन सथा दत्त पाद्य चापि महेश्वर 

एव स्तुत्वाइहमाशान पाद्रमध्य च भक्तित) ॥ 
कृताझलिपुटो भूत्वा सब तस्मे न्‍्यवेदयम 

तत; शीताम्बुसयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता | 
उ5पह्ाष्ठ/ झुभा तात पपात भ्षम सूघनि। 
छुन्दा भज्य तदा द्व्यस्ताडितों देवकिकरे! | 



















तवा च भारत; पुण्य। झचिगन्ध! सुखावह!॥१६३३। 
तत। भाता महादेव। सपत्नीकों वृषध्चज; | 
अन्नवात्थदशांस्तत्र हृषयान्निव मां तदा ॥ ३३४।॥। 
पहुयध्व ब्रदद्याः स्व उपमन्धोमहात्मन! | 

माय भाक्ति परां नेद्यमेकभावादवस्थिताम ॥ ३ 


एचमुक्तास्तदा कृष्ण खुरास्ते शूलपाणिना | 










हूं, आप मुश्नपर प्रसन्न 









प्रदान किया । हे तात | अनन्तर मेरे 
सिरपर शीतल जलसे पूरित 
गन्धयुक्त शुभ पृष्पवृष्टि होने 
दबताआंक सबक दिव्य हुन्दु ४ 


लग। पावेत्र गन्धवारी 
पुण्य 









के : का 


दवश्वर | 


2! 
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शता सवकाम्रन्य। फल त्वत्तों द्विजोत्तम 
एवमुक्तस्तत! शवः खुरत्रह्मांदाभस्लतथा | 
* जाह मां भगवानोश। प्रहखल्षिव शंकर! 

भगवाबुवाच- वत्सोपसनन्‍्धों तुछोइस्सि पदय सां सुनेपृडगच 
| हैंढ भक्ताडस विधप्रष मसया जिज्ञासितों हास ॥ ३३९॥ 
अनया चव भक्तया ते अत्यथ प्रातिमानहम्‌ 
तस्मात्खेवान ददाम्यय काम्रस्तव यथाप्खचतान्‌ ॥३४०॥| 
उचजुक्तत्थ चवाथ महादेवेन घीमता | 
हृथादश्षृण्यवतन्त रोमहबेस्ल्वजायत 
अश्ुवं च तदा देव ह्षगद्ददया गिरा | 
जालुभ्यासवना गल्‍्वा प्रणरू्य च॒ पुन पुन।॥ ३७२ | 
जय जाता हाह देव सफल जन्म चाद्य से | 
जरासरगुरुदवा याॉसिछलि मसन्नाग्रतः 


हे ! ५ यन्र पदयान्‍नत चबाड़्। दवा सानतावऋशशषम्त | 


5 आओसे ऐसा कहा, तब वे लोग 


॥ लोकनाथ! यह द्विजवर आपके निकटसे 


. सकः काम्यप्रान फूल लाभ करें। 
। . भगवान्‌ शड्डर बल्या प्रभृति देवताओंका . 


हे  एसशा: वचन सुनके इसकर पुश्नसे कहने 


5 छगे। ( ३३६--३३८ ) 
... भगवान बोले, हे पुत्र धुनिपुगव 


हाथ 
$ जोडके वृषभध्चजको नमस्कार करके 
: बोछे, हे भगवन् ! हे देवदेवेश जगरत्पीति 


था सर्वे नमस्कूत्वा वृषध्वजम 


: हस मेरा दशन करो । हे विप्रषि ! तुम 
!हहः भक्त हो, इस ही निमित्त में. 


न कुक न्त्तति कक 7 व डे े की (> ॥ हे 
कं हु ५८; भ्ट 
8 (आह ४ 
/ 
हे '#, 


॥8 | 8३७) || 


! दे ३८ 


॥ ३४१ ॥ 


२४४३ | 


कर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं, 


लिये इस सम्रय तुम्दारी जो कुछ. 
अभिलाष होगा, उन सब कास्य विष- 


३. 


. याका प्रदान करूँगा | धीमान महादेव 
का एूसा वचन सुनके हषंपू्षक 
सि आंत गिरने लगे ओर रोएं खडे. 


कि 


कर 


. होगये। उस समय मैं दोनों जानु 
पइथ्वोपर स्थापितकर उस देवकों बार _ 
पार प्रणाम करके हषित होकर गढ़द 
 पेचनसे कहने लगा, कि जब सुरासुर- 
. शुरु महादेव भेरे अगराडी । निवास करते. 


। | न बल >99999999999999999:9999999 हह३४9299:9929999999999 डी आम 
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तमह दृष्टवान्‌ देव को5न्यो धन्यतरी सथा || देढेंढे 
॥./ 


.. एवं ध्यायन्ति विद्वांसः पर तत्त्व सनातनम्‌ 





तहिशेषमतिर्यातं यद्ज ज्ञानमक्षरण ॥ ३४५ | 
स एव सगवान देव) सवसत्त्वादिरव्यय। 
 सवतत्त्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषः पर: 
'5स्जदक्षिणादड्ञाहल्माण लोकसमवधघ्‌ | 
.... वामपाश्वात्तथा विष्णु लोकरक्षाथर्माश्वरः ॥ ३४७ ॥ 
...._युगान्ते चेव सप्राप्ते रद्रमीशोब्खजत्पल। । 
स रुद्र! संहरन कूत्स जगत्स्थावरजड्गमम ।॥ ३४८ 
कालो भूत्वा महातेजा। संवर्तंक हवानल; । 
युगान्ते सवेसूतानि ग्रसन्निव व्यवस्थितः ॥ ३१४९ ॥ 
एथ देवो महादेवों जगत्खट्टा चराचरम्‌ । 
कल्पान्ते चेव सवधां स्मातिमाक्षप्य तिेष्ठाते ॥३५०॥ का 
वेगः सवभूतात्मा सवभूतनवाड्वव। | ही हा 
आस्ते सवगतो नित्यमच्ठ्य! सवदेवतेः ॥ १७१ ॥ है 
यदि देयो वरो मत्य यदि तुछोषसि से प्रभो।. 











डे 

















९९ 

पिननपनपपपन्तप-यय 7ए“ए7८"75भपभपऊ+ कप सन तय 

देवता लोग आराधना करके भी | अंगसे लोकरक्षाके निमित्त विष्णुक्ो / 
जिस देवेशबरका दशन करनेमें समथे उत्पन्न किया है और प्रलयकाल उप- £ क्‍ 
नहीं होते मेंने उसका दश्शेन किया; | स्थित होनेपर इंश्वर रुद्रको उत्पन्न 











रे समान ओर कोन धन्य | करता है, वही रुद्र स्थावर जंगममय 
है १ विद्वान लोग इस ही सम्मुखः | समस्त बगत॒की संहार करते हुए संब- 
मृत्तिरूप सनातन परम तंत्वका | स्षक अग्निकी भांति महातेजस्वी काल- 





का कक सा पा मूत्ति 9 + जम । 
किया करते है।यह मूत्तेहीं | स्वरूपसे युगके अत्म सब भृतोंकों ग्रास 


है. 











अध्याय ९8... १३ अनुशासनप्थ द 









हे 
कल ससदिीसाराइारदाआाइास शा आाआाझ84 हारा 4 ा4:ु4क्‍46 २6669 93999 9999 9999 99 99999 39:39 केडकेडछ 
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% कप घ्डछ $']$ 
' व्वायथ दंव सुस्खर ॥ ३५२ ॥ 
५ ् 


नागत चंब चतमान च यदिनो क्‍ 
नाते थे बुद्धि! भसादात्सुरसत्तम ॥ ३५६ 
हर ये सन सक्षय सह बान्धवे। । 
आश्रम च सदाधस्माक साज्निष्य परमस्तु ते ॥६५४ 
एचमुक्त। स मां प्राह भगवाद्लोकपूजित! 
महेश्वरों नसहातजाअशराचरगुडद। शाव॥। है २० है 
 श्रीमगवालुवाच- अजरबश्ामरश्ंव भव त्व दु।खवाजतला!) |... 
यशर्वा तज सा युक्ता दृव्यज्ञानसमन्वित। ॥ 3१५६ ॥ 
अषाणामसाजगज्यण्व सत्प्तादाहविष्यसि । 
. _शीलवान गुणसपन्न! सर्वेज्ञ) प्रियदर्शनः ॥ ३५७ || 
अक्षय यावन तडह्तु तेजश्ंवानलापमन्त | 
' जाराद। सागरश्ंद यजत्र यन्नच्छासे प्रियम्‌ || ६५८ ॥ 
हे तञ् ते सावता काभ साज्चिष्य पयसो निधेः | 
3 क्‍ ज्षीरोदन च सुडदव त्वममुतेन समान्वतम्त्‌ ॥ ३५९ || 
४ > न्छाज। साहत। कल्प ततो मामुपयास्यसि | 
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है सुरेश्वर | यदि तुम मुशझपर प्रसन् बोले । (१५०-३५७) 

5 उचित समझते हो, तो में यही वर |. मेरी कृपासे अजर, अमर, दुःखरदित, 
धाँगता हूँ, कि तुम्दारे ऊपर मेरी सदा यशस्वी और दिव्य ज्ञानसे संयुक्त होकर 
क जी पर्नां रेहे। है पिशु। है सुरतत्तम!ं । कऋषियोंमें आदरणीय होगे | तुम शील- 
। । भूत, बत्तेमान और जो कुछ भविष्य _ यान, शुणवान्‌, सर्वज्ञ ओर ग्रियदशन 
॒ नियय है, उस मे तुम्दारी छृपास जान होगे। तुम्हारा अग्निके समान तेज 
6 





है पक, यही मेरी प्रार्थना है और में | और यौवन अक्षय होने । तुम जिस 


.ह पान्चवोके सहित अक्षय क्षीरोदन भोजन . स्थानकोा [ग्रेय समझोगे, उस ही स्थानमें 
6 फेर तथा मेरे आश्रप्के निकट आपका | 





तुम्हारी च्छाके अनुसार क्षीरोदसागर 









चर | निकटषत्ती होगा, तुम बान्धवोंके 
९ | सहित अमृत समान ध्रीरोदन मथुण 








हे. 


॥ देवताओंकों नहीं दीख पडता। हे देव! |: भेरी ऐसी प्राथना सुनके सुन्नसे 


क्‍ 
. $ हुए हो, ओर सुझे वरदान करना. भगवान्‌ बोले, हे दिजवबर ! तुम 
! 






। 


२. 


। 
; 
5 
" 
; 
; 
। 
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साज्नेष्य चाश्रमे नित्य करिष्यामि द्विजोत्तम । 
तिष्ठ बल्सख यथाकाम नोत्कण्ठां च करिष्यासि 
स्खतस्व्वया पुनांवप्र करिष्यासि च दशानम ॥ 
एवमुकत्वा स भगवान्‌ सूयकोटिसमप्रम! | 
इंशानः स॒ वरान्‌ दत्वा तत्रवान्तरधीयत 
एवं दृष्ठो मया कृष्ण देवदेव। समाधिना | 

सच स सब यदुक्त लेन धामता ॥ ३१३६४ 
प्रद्यक्ष चव ते कृष्ण पदय सिद्धान्व्यवस्थितान । 
ऋषात विद्याधरान यक्षान्‌ गन्धवाप्सरलस्तथा 
पश्य वृक्षलतागुल्मान्‌ सवपृष्पफलप्रदान | 
सवतुकुसुभयुक्तान्सुलपत्रान सुगन्धिन! ॥ ६६६ ॥ 
सवम्ृृतन्महाबाहा दिव्यमावसभमा्वि 
० 














हैक उकनकक अकक कक कक उककककक कमा का कक 


हा 
ल्‍ पु 2%290//,2/ 


घस्य देवाधिदेवस्थ साज्नेध्य कुशते5इअसे 
आअपि तावन्ममाप्येव दद्यात्स सगवाज्छिवः। 
दर्शन सुनिशादल प्रसाद चापि दांकरः ॥ ३७० ॥ 
उपभन्युरुवाच- द्ृष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेव न संचाय!। 
आपचिरेणेव कालेन यथा दृष्ठो भधाइनव. ॥६३७१॥ 
चक्षुषा चैव दिव्येन पद्याम्यमितविक्रममु । 
. चष्ठे सासि महादेव द्रदध्यसे पुरुषोत्तम ॥ ३७२ ॥ 
चोडशाछ्ली वरांश्वापि प्राप्स्यसि त्वे महेग्वरात्‌। 
सपत्नीकायदुअछ सत्यमंतड्रबामिे ते ॥ ३७३ ॥ 
आअतीतानागतं चेव वतंसान च नितल्यश॥ः । 
विदित में महाबाहो प्रसादात्तस्य घीमत! ॥ ३७४ ॥ 
'एतान्सहरस्रद्यश्रान्धान्ससलुच्यालवान्हर। | 
कस्पात्पसाद भगवाज्ञ कुयात्तव माधव ॥ ३७७ ॥ 
 ह्याहइशोन हि देवानाँ छावनीयः समागमः | 
ब्रद्मण्येनान शासन अद्धानन चाप्युत  ॥ ३७६ ॥ 
































अत्यन्त विसययुक्त होकर उनसे कहा विक्रम पुरुषोत्तम ! में दिव्य नेश्रके 8 
प्रेन्द्र ! तुम ही घन्य हो, तुम्हीर | सहारे देखता हूँ,के तुम छठव महेविभ $& 
 मदादेवका दशन करोगे। हे यहुश्रेष्ठ | : / ... | 













हद 

अतिरिक्त आर पृण्यवान्‌ दूसरा कान 

है ? क्यों कि दवोंके देव तुम्हारे आश्र- 
नेकटवर्त्ती हैं । है घुनेपुज्ञव | 
कस्याणदाता भगवान्‌ श्रज्धर प्रसन्न 
'होके मुझे भी दर्शन ओर प्रसाद दे 
“खकते हैं १ (३६८-३७०) 
उउपमन्यु बोले, हे अनध पुण्डरी- 


धर मैने जिस प्रकार दृर्षन कया हर ; 


से 

























दि 


४२५७ ०४ 5 ॥॒ * ] 
हो 5 है. ..] [ने : 3 ह ०  । >> है| 
० #ण्ज अके अफ & ४ कर (* ४८ 
५.५ ; $..7. +#+ “कक: ६८० 








पदाभारख।... [१ 
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कै आए  ए 


जप्य तु ते प्रदास्थामि येन दृष्यसि शकरः 


हर | न ॥। ... के ; फू 


कृष्ण उवाच- अज्ञव तमह ब्रह्मन्‌ त्वत्यसादान्धहाझुन ॥ २७७ 


द॒क्ये दितिजसंघानां मदन चिदरशेम्वर 
एवं कथयतस्तस्थ महादेवाशितां कथा 
दिनान्यष्ठों ततो जग्सुसह॒तेमिव भारत 
दिनेष्छमे तु विप्रेण दीक्षितो5ह यथाविधि ॥ ३७९ 
दण्डी मुण्डी कुशी चीरी घुताक्तों मेखलीकृत। । 
मासमसंक फलाहारो हुताय साललाशन। ॥ ३८५ 
ततीय च चतुर्थ च पश्चम चानिलाश्नः | 
एकपादेन तिडेश्व ऊध्चबाहुरतन्द्रित!ः . ॥ ४८ 
तेज सूयसहस्लस्थ अपइय दिवि भारत । 
लस्य सध्यगत चाप लतेजस। पाण्डुनन्दन ॥॥ दे८१२ 
इन्द्रायुधपिनद्धाह विद्यन्मालागवाक्षकम्‌ | * 
नीलशोलचयप्रख्य बलाकामूषिताम्वरसू ॥ ३८३ । ४ 
ततन्न स्थितञ्ष भगवान्‌ देव्या सह महाणुतिः । ; 


५४ 

ब्रद्षण्प आर अनुश्षस॒ पुरुषके सन्न .. मुण्डित सिर, कुझची रधारी और पृताक्त . 
समागम होना देवताओंमें छाधनीय | होकर मेखला घारण किया। एक 
हैं । में तुम्हें जपका फल | महीनेतक फलाहार करके रहा, दूसरे 
प्रदान करता हूं, उसहीके द्वारा तुम | महीने जल पीके ओर तीसरे चौथे 
4 भद्दादेवका दशन करनेमें समर्थ हो- | तथा पांचवें महीनेतक वायु पीके निवास 
| गे।(१७१--३२७9) | किया।हे भारत! में ऊर्ध्यपाहु और 
पेष्णु बोले, भेत्रे उनसे कहा, दे । अतान्द्रत होकर एक पदसे स्थित था, 

[ है महायुनि ! में आपकी कृपासे | अनन्तर मेंने आकाशमण्डल 
दनेवाले ब्रिदशेश्वरका 


| अनन्तर इस 





हे ये १8) 











श्र 


र्शोज़ भगवारत 





फ् 


सहृष्टरोमा कोन्तेय विस्मयोत्फुछलोचन 
 अपबश्य देवसंघानां गतिमातिहरं हरम 


कसी. बिन 
खइक 





किरीटिन गादिन खलपाण व्यातध्राजन ज्ञदल दण्डपाणिम | 


पिना 


न वाज्रगण तदाश्णइडू शुभाइइ व्यालयजापचातम्‌ ॥ ३८७७ 


दिव्यां मालाझुरसाउनेकबणा समुद्गहन्त गुल्फदेशावलस्बाम । 
चन्द्र यथा पारविष्ट ससन्ध्य वषोलये तह॒दपद्यमेनम्त | ३८८ 


प्रभमथानों गणंश्वव समनन्‍तात्परिवारितम्‌ | 
शारदाव खुद्ुष्प्र्य परिविष्ठ दिवाकरम 
एकाददा शातान्येव रुद्राणा वृषबाहनस 
जअस्तुव नयत्तात्मान कश्लाल। शुभकासणम्‌ ॥ै१९० 
आाद्त्या बसवः साध्या विश्वेदेवास्तथाउशिनों । 
विश्वामि स्तुलिभिदंव विश्वदेव स 
शतक्रतुश मगवान चविष्णुश्रादितिनन्दनों । 





५. 8 


महातंजस्वी भगवान्‌ महेश्वर देवीके 
9 सहित उसही नीरदमण्डलम स्थित 
हैः रहके तप, तेज, कान्ति ओर दीप्यमान 


. है उमाके सहित मेघमण्डलम स्थित 
... # चन्द्रमासे युक्त सकी भांति विशजते 


हक 






॥ थे। दे दुन्तीनन्दन ! मेंने रोमाश्वित 
शरीर ओर विस्मयोत्फुछ नेत्रसे देवता- 


की ३ 


8 ओंकी गति तथा आत्तिहर महादेवका 


शे कप 


..._॥$ दक्षन किया । मेंने देखा, कि ये ही 
2 $ _किरीठ मण्डित, गदा दाथमें लिये हुए, 
....# शूलपाणि, व्याप्राम्बरघारी,जटिल,दुण्ड- 





| 
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| रट९५। 





आसन | ३९९१ || 


समाप्तमें सन्ध्याके सहित घिरे हुए 
चन्द्रमाकी भांति वक्ष|स्थलम शुर्फ _ 
पयंन्त अनेक वर्णकी दिव्यमाला धारण 
शरत्काल्म _ 
निमेल,दुष्पेक्ष्य,प्रकाशमान सर्यकी मांति _ 
_ भृूतगणोंसे सब प्रकार घिरे हुए थे, - 
ग्यारह सो रुद्रगण मन ओर कमसे सदा _ 
शुभ कमेशील उस वृषमवाहन महेश्वर- . 
की स्तुति करते थे। (१८४-३९०) 
... आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव _ 
< ओर दोनों अश्विनीकुमार विश्वस्तुतिके 
का सहार उस पिशेश्वरकी आराधना करते * 


करके निवास करते हूँ। 





5९ 
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केक 


८४725 







हा 


केक 





(| 





कं कहा 
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प्ह्मा रथन्तरं सास हरयानति भवान्तिक ॥ ३९२ 

याग[श्वरा। खुबहवो योगद पितरं गुरुम्‌ 

अहापयशन्थ ससुताततथा दवषयमश्व दे है९डे 

शी चान्तरिक्ष च नक्षत्राण ग्रहास्तथा 

सासाधमासा ऋतवो राज्िः संवत्सराः क्षणाः ॥३९४ 
हताओ नि्मेषाश्य तथेव युगपर्यया! | 

दिव्या राजन्नमस्थन्ति विद्या; सत्त्वविदस्तथा ॥३९५। 






नत्कुमारा देवाश्व इतिहासास्तथैव च | 






आगुदक्ष) कश्यपश्च वसिदन्ठ! काइथय एव च ॥ ३ ९७ || 
छन्‍्दासि दीक्षा यज्ञाश्व दक्षिणा: पावका हविः | है 
यज्ञापगाने दृवयाणि सूलिमन्ति यावापर ॥ ३९८॥ 
भजाना पालका। सब घरितः पतन्नगा नगा। | 

दवाना भातर। सवा दृवपत्न्य! सकनन्‍्यकाः || ३९९। 
सहस्राण झुनानों च अयुतान्यबुंदानि च॒ ठ 
नम्स्थान्त पश्चु शान्त पचताः सागरा दिद्वा। [४०० | 
गन्धवाप्सरख्त्ंव गीतवादित्रकोविदा। | 












| अ>स्त्य, धुलद, क्रतु, सप्तमनु, सोम, 
अथवा, इहस्पात, भृगु, दक्ष, ऋश्य बप, 














कर्क जैकेकिजिजिकेकेकिकिकेडफिक 4 ]॒ 5 
दि न कोर 
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.. विद्याषरा दानवाश्र गुद्यका राक्षसास्तथा |. 
सूताने स्थावराणि चराणि च। 
। सहाराज वाइ्मन।कमामिावलुम्‌ ॥ 8०२... 
: पुरस्तांद्धाछेत। छावा समासीत्चिदशाब्वर) | हे 

पुरस्ताद्वाछित दृष्ट। म्ंशान च भारत 
सप्रजापातिद्वक्रान्त जगन्मामब्युद्देक्षत 
इाक्षतु च महादेव न से शक्तिरसृत्तदा 


कक. शी 


सवाणि चेच 











| ४०३ ॥ 


॥ ४०४ || 


तता साम्न्नवाहइव। पदय कृष्ण वदस्य च | 

त्वया हयारावचतशाह शतशाोाषथ सहस्रदा! ॥ ४०५ ॥ 
- 'जत्समा नास्त मे काश्वात्च्रषु लाकघु व प्रिय | 

शरखसा वानदन दच दवा प्राता छामा लतदा | 


तताउहमब्लव स्थाणु स्तुत ब्रह्मादिनिः छुरे। 
कण उवाच- नमाउत्तु ते शाश्वत सवयाने ब्रह्माधिपं त्वास्ूवयों वदन्ति | 
तपश्च सत्त च रजस्तपन्नश्व त्वामंव सत्य च चदन्ति सन्त; 


छा 





धलेेक्‍>नब्बन्‍लपक-काक नल जा." 


 जाननवाले गन्धवें तथा अप्परागण 


दिव्य तालके सद्दित गान करती हुई 
शान्त विश्वुभवकों प्रणाम ओर अद्भुत 
भावत्त स्तात कर रहा थ।।(३९१-४०१) 

है महाराज । विद्याधर, दानव 


॥ गुह्क, राक्षस और स्थावर जड्भम 


समस्त प्राणी चचन, मन और क्मपे 


' उस मह्देश्वरकों प्रणाम करते थे; देवे- 
) वर महादेव मेरे अगाडी स्थित थे | 
.. ८॥ हे भारत ; मेरे अग्राडी महादेवको खड़े 
.. £ हुए देखके ब्रह्मा और इन्द्र पयन्‍त सब 













वे ब्रह्मा च सदस्य वरुणाउग्निमनुमव।ः । 





 कफदा ।/ ४७०२-४०६ ) हर 

विष्णु बोले, है अपरेणा्रित्‌ सब 
यानि शक्कर ; तुम्दं प्रणाप है, ऋषे 
लाग तुम्द सब बेदाक स्तवनीय कहते 


ज्से बो . हैं, साधु लोग तुम्हें ही तप, सच, 
86 66<66666&66666&686665€6&6€€6८6&6€सह€सस<सकलधारसस की... 


४०६ 


४०७ ॥| 





“कृष्ण | तुम मेरा दशेन करो और 
जो कुछ अमिलाष हो, वह मुश्नसे कहो, 
तुमने सेकड़ों सहसों बार मेरी आरा- 
घना की है, तीनों लोकोंके बीच तुम्हारे. 


. असन्न हुई | अनन्तर मैंने अनल्मादि 
दवताओंके स्तवनीय महादेवसे 











रे 
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०८ 













ही त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
7 8 व्वथा सष्टमिद कृत्स्न अलोक्य सचराचर 
.. / यानीन्द्रियाणीह मनश्र कृत्स ये वायबः 






०) 
कं 


अब 


.. | ये देवसंस्था स्तवदेवताओ् तस्मात्परं त्वास्षयों वदन्ति ॥४१० 
8. वेदाश्र यज्ञा; सोमश्र दक्षिणा पावकों हवि। । 
.._ह. य॒ज्ञोप॒ग च यत्किश्विद्गवांस्तद्संशयम्‌ ॥ ४११॥ 
इष्ठ दत्तमघीत च ब्रतानि नियमाश्े ये 


न 


अकाली #, 






के 






के 


हैं अन्‍ण-क 












मा _ ही। कीति; श्री्युतिस्तुष्ठि! सिद्धिश्ेव तदर्षणी ॥४१२ 
रे 2... कामः ऋ्रोधो भय लोसो मद! स्तर्मोष्य मत्सरः । 
0 पा आधयो व्याधयल्षव भगवंस्तनवस्तव॒ ॥ ४१३ | 
। हा कृतिविकार। प्रणयः प्रधान बीजमब्ययम्‌ ||... 
... 0... सन; परसा योनिः प्रभावश्ापि शाश्वत) ॥ ४१४॥ 






.. 8 अव्यक्तः पावनो5्चिन्द। सहस्रांशुहिरण्मय!।। 
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१४७७७ * भा मल पु 


रज, तम ओर सत्यस्वरूप कहा करते | हैं, उन सबके नेत्र और वचनसे ऋषि 
| तुप्त ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अश्नि, | छोग तुम्हें अग्रोचर कहां करते 
मनु, भव, थाता ( इह्वबर ), त्वष्ठा है । (४०७- ४१०) 
( रूपनिमाता ), विधाता (धमोधमंरूपी |... सब वेद, यज्ञ, सोम दक्षिणाप्रि 
कमेफल दुनवाल ) आर तुम सर्वेतोयुख्ध| देवि तथा जो कुछ यज्ञकी सामग्री हूं, 
प्रद्ध ही । स्थावर जज्ञम समस्त श्राणा | भगवान्‌ ही निःसंदेह उन सबके स्वरूप 
तुमसे हो उत्पन्न हुए हैं, ये चराचरोंके | हैं। हृष्ट, दत्त,अधात, व्रत, नियम,लखा, 
| कीति, श्री, झुति, तुशि और पिड्ि. 
थे सभा तुम्हार स्वरूप आ्राप्रिके का 



























आण आद पश्चवायु है, आर गाहपत्य 
दाक्षण, आवहनाय; सभ्य, आवशसध्य, 










कैश] 


लोकिक, ये सात श्रकारकी अभि और 





हा 





। 


अध्याय १४ | 


;$ 
। 
; 
। 
; 
; 
; 
;$ 
। 





१३ अनक्ञांसनंपधे | 









आदिगंणानां सबंधाँं मवान्वे जीविताअय।ः ॥ ४१५ ॥ 
महानात्सा मतित्रह्मा विश्व! शाम्लु! स्वयसुव॥। 





बाद्ध) पशज्ञापलाब्धश्व खावेत्ख्यातिश्ाते। स्खाॉलेः ॥४१९। 


पथायवाचके।; दाब्देसहानात्मा विमाव्यते | 
. तवां बुद्ध्वा ब्राह्मणों वेदात्प्रमोह विनियच्छति॥४१७॥ 
हृदय सवबभूतानां क्षेत्रश्वस्त्वसविस्तुतः 


0 पदक, 


खसबृत) पाणपादस्त्य सवेताइक्षादा राछुख। । ४१८ 
. सबत। श्रुतिमाछोके स्मावृत्य तिशसि | 

फल त्वम्ाासि तिग्मांशाॉनिमेषादिषु कमंसु ॥ ४१९ ॥ 

त्व॑ वे प्रभाचि! पुरुष: सर्वेस्य हदि संश्रितः । 

अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानों ज्योतिरव्यघ! ॥७२०॥ 

व्वाये बुद्धिमेतिलाका) प्रपन्ना। संश्रिताशव ये । 

ध्यानिनो नित्यथोगाश्य सदसत्त्वा जिलेन्द्रिया!॥४२१॥ 
यरत्वां ध्रव वेदयते गुहाशय प्रसु पुराण पुरुष च चिग्रहम | 


प्रभाव,अज्ञान,अव्यक्त,पावन,अचिन्त्य , 
चित्त ज्योतिरूपी खये,वथा अव्यक्तादि 
तत्वोकी आदि हो, आप ही उन सबके 
जीविताश्रय अथात्‌ नांदेयांके निर्मित्त 
सप्ुद्रकी भांति प्राप्य स्थान, महान, 


आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, शम्पु, 


स्व॑यम्थु, बुद्धि, पन्ना, उपलब्धि,संवित्‌, 
ख्याति, पति, स्वृति, आदि पयाय- 
वाचक ध्ब्दोंके द्वारा वेदायथ जाननेवाले 


.# पुरुषोसे तुम ही वेदम महान्‌ आत्तपा 
कृहके वर्णित हुआ करते हो । विद्वानू | 
: ब्राक्षण लोग तुम्हें जानके मोहजनक | 
















कमोके फल हो; 


. लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योग 
सिः .. सनन्‍्ध आर जितन्द्रिय है, वे तुमम हां $ 
बनीय... ध्षश्रित दोस्हे हैं। ( ४१८-४२१ ) है 





हो । तुम्हारे पाणि ओर पादका अन्त 
सवेत्र विद्यमान है । तुम्दारे नेत्र, सिर 
ओर झुख सब ठोर विराजमान है; तुम 
सत्र श्रतिमान होकर सारे जगवकों #& 
परिपूर्ण कर रहे दो, तुम ही सकी 8. 


. प्रमा तथा किरण ओर निमेष आदि ॥ .. 
ते सबके हृदयस्थ $ 
पुरुष हो | तुम अणिमा (दुलक्ष्यतन्मात्र) 8... 
हा, तुम लपिमा (त्रिविध परिच्छेदे # 
_रहेत) हो, तुम ग्राप्तिस्वरूप इंश्वान आर ४ ता, 
. अव्यय ज्योति हो, तुम बुद्धि, मति $ पा 
. आर समस्त लाक सस्थत होरहे है । जा / 


कक 


में रत,सत्य- 8 











... महँसिरत। 
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/ 
इक 
- कै 
. है . 
है 
रह 
है! 
्त्ष 








रा हिरण्मय बुद्धिमतां परां गति स बुद्धिमान बुद्धि मतीत्य 
। ..... विदित्वा सप्त सूश्माणि षडहज त्वां च सूतित 
.. $... प्रधानविधियोगस्थस्त्वामेच विश्ते बुध. 
ः ; ..... एवसुक्ते सथा पाथ भवे चातिविनादने 
४ ..... चराचर जगत्सव सिंहनादं तदाधब्करोतू ॥ ४२४ ॥ 
! त विप्रसधाश्ष सुराखुराश् नागा। पिशाचा। पितरो वर्यासि । 


रक्षोगणा भूतगणाश्व सर्वे महषयश्चैव तदा प्रणेश्ु। ॥ ४२५ ॥ 
सम सूप्नि च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनास । 
राशया निपतानत सम वायुश्व सुसुखो बची ॥ ४२६ 

.... निरीक्ष्य भगवान दुवीं छयमाँ मां च जगद्धितः व 
शतक्रतुं चामिवीद्य स्वयं मामाह शांकरः ॥ ४२७ मु 
विदु! कृष्ण परां भक्तिमस्मासु तव छाबुहन | 
क्रियतामात्मन!) श्रेय! प्रीतिहिं त्वायि में परा ॥४१८। 
































; 
; 
; 
: 
; 
ल्‍ 
; 
; 






जो तुम्हें न चलनेवाले, गुहामें | करते हैं। (४२२-४२३) | 
शयन करनेवाले, प्रसु, पुराण पुरु, |. है पाथ! सब दुखोंको दूर करने- ६ 
विश्विष्टानुभव स्वरूप ।निष्कल ब्लाप्तिमात्र,.. | वाले महादेवसे जब मेंने ऐसा कहा,उस ४ 
हिरण्यका बना हुआ ओर बुद्ढि- . समय चराचराप्ते युक्त समस्त जगत 





मान पुरुषेकी परम गतिको जानते हैं, | सिंहनाद करने छगा। उस समय 
अथवा जानके श्षिष्योंको जनाते हैं, वे... ब्राह्मण, देवता, असुर, सर्प, पिद्वाच, 
हहदद्टमान पुरुष बाद्धकी आतेक्रम | पितर,पश्चीवृन्द राक्षसों,समस्त प्राणियों 
करके निवास किया करते हैं। विद्वान तथा महर्षियोंने उन्हें प्रणाम किया 


रुप सातां छक्ष्म विषयों अथांत्‌ महत्‌, मेरे सिरपर दिव्य सुगन्धियुक्त 


अद्डार तथा प्ं्धतन्मात्र और पड़ज् फूलोंकी वर्षो हुई और महा सुखस्पर्न 


। 
अथाद्‌ सवृज्ञता, ठृप्ति, अनादि बोध, . वायु बहने लगी। आखेल जग 
| 















सखतत्त्रता, नित्य अछुप्तज्नाक्ते और. हित करनेवाला भगवान 











ते जानके और चृत्तससक आत्म- 





. अध्याय १५ ] 


४४ ४००००००७७०७७४४७४ 


>क केक केकेकिक केक केक 339 33 3 


;$ _ कल्याण साधन करो, तुम्रपर मेरी परम 


2७४७७॥४॥७४७एशशाशााााआ का अप, नश मनन अल लसीद 


१३ अनुशासनपर्थ। 


० आकर सा ६2865056:&: 45854 हा] 82%. 20पन्‍्ज (है का ० रैक 
पा हार 542862862556285 58 66:60 &: 


दणाष्वाश्ाा वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव॒ लक 
आह यादवशादूल यानिच्छासे छुदुल मान 


ते भ्रीमहाभारते शतसाहर॥च्यां संहितायां वेयांसिक्यां अनुशासनपर्चणि आनशासनिके 
पर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने चतद॑शोंधचध्यायः ॥ १्छ 


मना ।निपत्य नियतस्तेज|सन्निचये तत; | 
परम हषमागत्य सगवन्तमथाब्वम्‌ 
तर हेहत्व याधे शबुघात थद्ायस्तथा5प्रय्य परम बल च। 
अधाप्रयत्व तब सन्निक्ष चृणे खुतानां च छातं छातानि ॥ २॥ 
_एवन्चास्त्वाते तद्बाक्य म्रयोक्त प्राह छांकरः | 
तताो भा जगता माता धारिणी सर्वेपावनी 
उवाचामा प्राणाहता शवाणी तपसां निधि; | 
दत्ता भगवता पुत्र; साम्बो नाम तवानघ 
मत्ताधप्यथ्था वरानिष्ठान ग़हाण त्वं ददामि ले | 
भगज्य शरसा सा च अयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५॥ 
द्विजेष्वकोप पित्त; प्रसाद छत छुताना परम च भोगम 
कुले प्रीति मातृतश् प्रसाद शमप्रार्ति प्रद्ण चापि दाध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


कृष्ण उबाच- 
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खां 


प्रौति उत्पन्न हुई है । हे सत्तम कृष्ण ! 


; : तृम्र वर मांगो में तुम्हें आठ बर दूंगा 
$ दे यादयश्रेष्ठ ! तुम जिन सब हुल्लेभ 


8 वरोंके निमित्त इच्छा क 
9 गाँगो | (हें २७७२९) क्‍ 
।$ .. अनुशासनपतव में १४ अध्याय समाप्त । 


| + 


| उच्हे 


अनुशासनपतेम १५ अध्याय | 
आफकूृष्ण बाल, 


(१ 


पे पा. 


5 और 'तज/पृज्ञम स्थित भगवानूपे कहा। क्‍ 
री धमम इह्बन्‍्धन, युद्धमें 


जे अनन्तर मेने परम 
. $ दर्षेसे सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया 


झुनके बोले 


। ४२९ ॥ [१०११] 


. १ 


॥ ३ 


॥98॥ 


कक $#३३ 


योगके सहित ग्रियत्व और सैकड़ों पुत्र 


पानेके लिये आपके निकट प्रार्थना 
करता हूं। महादेव मेरी ऐसी प्राथना 
एसा हो होवे |” 
अनन्तर जगन्माता, स्वेधारिणी, स्वे- 
पावन, तपस्थाकाी निधि, श्ववाणी उम्रा 
देवीने मुझसे कहा, हे पापरहित कृष्ण! 
भगवान तुम्हं सांब नामक पुत्र 


अंदान किया । अब तुप्त निज अम्ि- 


. लपित आठ वर सुझस्ते मांगो, में तम्हें 
“९ द॒तों हूं। है पाण्डुनन्दन | मेने उस 
| समय सिर अआकाके देवीको प्रणाम 


| बेल, | करके कह्दा, हे माता! ब्राक्षणोंक्रे विषयों 
#४& 99999999999399999993 
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महाभारत | 
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....._॥ उमवाच-- एवं भविष्यत्यमरप्रभाव नाहं झषा जातु वदे कदायित | 
... ह भायासहस्राणि च षोडशौव ताखु प्रियत्व च तथाउक्षय च ॥ ७॥ 
. 6 पीति चाएयां बान्धवानां सकाशाइदामि तेडहं वपुष) काम्यतां 
भोध्यन्ते वे सप्तति वे शतानि गृहे तुम्यथमतिथीनां च नित्यम्त्‌ ॥ ८॥ 
पासुदंव उवाच- एवं दत््वा वरान्‌ देवों मस देवी च भारत 
अन्ताहत; क्षण तास्न्‌ स गणो मोमपूर्वज ॥ 
एतद्व्यद्भुत पूव ब्राह्मणायातितेजसे | 
उपमन्यवे मया कृत्स्नं व्याव्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमरकृत्वा तु स प्राह देवदवाय सुत्॒त ॥ १० ॥| 
उपभनन्‍्युरुवाच- नास्ति शा्वेस्तमों देवो नास्ति शवसमा गति!।।.... 
क्‍ नास्ति झावसमो दाने नास्ति शावंससों रणे ॥ ११ ॥ [१०२१] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्चयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्चणि आनशाह्तनिके 
पर्वेणि मेघवाहनपर्वाख्याने पञ्चद्शोष्ध्याय; ॥ १०॥ 


उपमन्युरुषाच-ऋषिरासीत्कूते तात तण्डिरित्येब विश्वतत:।।.. 


2858; 






















अक्राब, पिताकी प्रसन्नता, शतपुन्र, 


| ें ्रतादन सत्तर सो अतिथि भोजन 
परम भाग, छुलम पते, माताकी 


करेंगे, मेने तुम्हें बह आठ वर और 
प्रदान किया | ( ७-८ ) 


औद्धष्ण बोले,हे मीमाग्रज मार 
























हाति तण्डिस्तपोयोगात्परमात्मानमव्ययम्‌ | 
चिन्तयित्वा महात्मानामेदमाह सुविस्मित! 


के 


खप सदा साड्याशत्चन्तथान्त च चागन। 





र॑ प्रधान पुरुषमधिष्ठातारधीश्व रस ॥४॥ 

उत्पत्तो च विनाशे च कारण य॑ विदुबुधाः | 
देवासुरसुनीनां च पर यस्मान्न विद्यते । ५ ॥ हे 
अर्ज तमहमीशानमनादिनिधन प्रसुम्‌ | ॥ 
अल्यन्तखुखिन देवमनच शरण बजे ॥ $ ॥| 
एवं झ्वन्नेव तदा ददझर तपसाँ निधिम्‌ | | 
तसव्ययमनोपम्यसचिन्त्य शाश्वत छचम्‌ ॥ ७॥ | 
निष्कले सकल ब्रह्म निगुण गुणगोचरम्‌ । | 
कोई नहीं है और न कोई पुरुष संग्राथ | युक्त होकर यह वक्ष्यमाण वचन बोले, ॥ | 
ही महादेवके समान है । ( ११) सांख्यादि ठोक जिस परमगप्रधान पुरुष $ | 


! है 
में 
अनुशासनपवम १५ अध्याय समाष्त । 
अनुशासनप व मे १६ अध्याय । 
 उपभन्यु बोले, हे तात ! सत्ययुगर्े 


का - पीट, 


5 तण्डिनामसे विख्यात एक ऋषि था, 
.# उस भक्तने दस हजार वषेतक ध्यान 
.. 9 योगके सहारे एकाग्र हाकर महादवकी 


नुशासनपते । १७४३१ 
$+कफ्रेडेफेकिकिफेकेककिलि 9 कल कक 9क 3 किकेके >क्िकेके कक के 299 8 


ह आराधना की थी, तपस्या पूण दोनेपर 


उन्हें जो फल भ्राप्त हुआ उसे सुनो, 







8 उन्होंने विश्व महादेवका दशन करके 
है स्तुतियुक्त वचनसे उनका स्तव किया _ 
णिड मुनि तपोयोग निमन्‍्धनसे 








अधिष्ठाता इंश्वरकी स्तुति किया करते है 
हैं, योगीजन जिसका सदा ध्यान करते / 


आर कोई भी नहीं है, मे उस जन्मर- ॥ 


| अचिन्तनीय, 
















॥ ६ ॥ 


| है| 






नर 


हैं, ज्ञानी लोग जिसे उत्पत्ति और /£ 
विनाशका कारण कहते हैं, दवता, रे .. 
असुर आर मुनियाके बीच जिससे श्रेष्ठ # 






द्वित, अनादिनिधन, से भ्रक्तिमान, # | 
अत्यन्त सुद्दी, पापरदित रुद्रदेवका 2 

शरणागत होता हूं । ( १--६ ) हि 
. तण्डि घुनिने ऐसा वचन कहते / 
कहते उस अव्यय, तपोनिधि, अनुपम, 5 
'श्वत, कुटसथ, 




















४99999979993-३>केकेकेकेजिसकेकििको केक लरकककत 8 
योगिनां परमानन्दमक्षर मोक्षसंज्ञितम्‌ 
नोरिन्द्राप्रेमरुतां विश्वस्थ ब्रह्मणो गति 
ग्राह्ममचल शुद्ध बुद्धिग्राहं मनोमयम्र्‌ 
दुर्विजेधमसंख्येय दुष्प्रापमकृतात्मलि! 
योनि विश्वस्थ जगतस्तमसः परत: परपम्त्‌ 
य। प्राणवन्तमात्मान ज्योतिजावस्थित सना 
त॑ देव दशानाकाइश्षी बहन्वषंगणान्षिः 
तपस्युग्रे स्थिता भुत्वा दृष्ठा तुष्ठाव चेन्वरम्‌ 
णिडरवाच- पविच्राणाँ पविश्नस्त्व गतिगेतिमरता वर 
अत्युग्र तेजसां तेजस्तपसां परम तप 
विश्वावसुहिरण्याक्षपुरुहुतनमस्कृत 
भूरिकल्याणद विभो पर सत्य नमोष्स्तु ते। 
जातीमरणमीरूणां यतीनाँ यततां विभोा ॥ १४ ॥ 
निवाणद सहस्ांशो नमस्तेषस्तु सुखाश्रय । 
ब्रह्मा शतकतुर्विष्णुविश्वे देवा महषय!ः. ॥ १५॥ 


किया । वही योगियोंका परम आनन्द | करनेके अनन्तर इंश्वरका दक्षन करके 
अधविनाशी आर माक्षसाज्ञत हैं; वही | स्तुति करने लगे | (७-१२) 

मज्ु, इन्द्र, आंगन, वायु, जगत्‌ू ओर | तण्डि बोले, है गतिमठावर | तुम 
देवताओंका अवरुम्ब है । वह अग्राह्य, | गड्जा आदि पवित्र पदार्थेत्रि भी पवित्र 
अचल, शुद्ध बुद्धित मालूम होने योग्य | ओर श्रेष्ठ गति हो, नेत्र आदि तेजस्वी 
आर मनाम्रय है| वह दुर्विज्ञेय, असरूयेय. |. पदाथोंके तेज अथांत्‌ प्रकाशक और 
आर अकृतत्म लागोंकों दुष्प्राप्य हैं; |! . समस्त तपस्याकी भी परम तपस्या हो 














ऋ 





| ॥ ही बह अधिपौरुष विज्ञान स्वरूप हो; * 
.# दहम अधर आर हनुरूप वाकपान्वकों 
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धिपोश्यसतध्यात्म_्षिमृताधिदेवत 
'चबलाकाबावज्ञानभावषयज्ञसत्वमचब हू 
त्वाँ विद्त्वाइत्मद्हस्थ दावद देवतरपि | 
विद्वांसो यान्ति निमछुक्ता। परे भावमनामथम्‌ ॥ १९ ॥ 





[>। ८ लू च्छ _ ॥ ह हछ ये शत हवा प्ले जम 


7५. 


॥ ८ 


अनिच्छतस्तव विभो जन्मसत्युरनेकतः | 
द्वार तु स्वगमोाक्षाणामाक्षेप्ता त्व ददासि थे ॥ १०॥ 
तय वे स्वगंशआ सोक्षश्य काम) ऋोघस्त्वमेव च | 


ब्रह्मा मवश्य विष्णुश्व स्कन्देन्द्री सविता चमः | 
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महर्षि लोग तुम्हें यथार्थ रूपसे नहीं 











जानते तब में तुम्दें किस प्रकार जान 
सकूगा ? तुमसे ही जगद उत्पन्न होता 
ओर उत्पन्न होके तुमहीम प्रतिष्ठित 
रहता है | तुम ही काल, तुम ही पुरुष 


ओर तुम ही बह्य हो। थुराण जानने- 

वाले देवषिं छोग तुम्हारा कालाझूय, 

_पुरुषारूष ओर ब्रह्माख्य अथवा बह्मा, 

.. &# विष्णु और रुद्राख्य इन तीनों रूपोंकों 
6 सरण किया करते हैं । (१२-१७) 


7०५ 





0 मर शिरेश्वरणादघान्‌ दहपर आधषकार 
8 करके जो विज्ञान अबृत्त होता है, तुम 


हे, 








अधिकार करके विवेक उत्पन्न होता है, 


















॥ २१ । 


'+0महां#ा6 4: 





दृद्मरम्मक भूतगण आर ग्राण तथा 
नेत्र आदि इन्द्रियोंको अवलम्बन करके ; 
जा विज्ञान होता है, तुम ही वह अधि १ ही 
| भूत और अधिदेवत हो; तुम ही $ ॥ 
 अधिलोकर्म अधिविज्ञान और अधियज्ञ 
स्वरूप हो; विद्वान पुरुष तुम्दे देववा- 


के 


| ऑओसे भी दुर्विज्ेय, शरीरमें स्थित जानके . 


कप 


निमुक्त होफके अनामय परम भावकों 
| खगग ओर. 
. भाक्षक द्वारखरूप तुम्द जा लाग जान- 
। नेकी इच्छा नहीं करते, तुम उन्हें 

_ आकर्षण करके बार बार जन्म ओर 
. सत्युके मुखमें प्रेरण किया करते हो। 
.. तुम हो स्व आर माक्ष ही; तुप हो. 
।+ काम आर कोधस्वरूप हो, तुम ही सत्व, 


... रज आर तमांगुणखरूप हो, तुम ही # 
8€66&€6686&6<86688933)393999999939939%939ककेकक्रेककेक्कककरज.. 


प्राप्त होते हैं। है विश्यु 


कु 


श 


१७८ 


मान बसा७ सतना 


कट जनलजलनलन पलक लिनान न ना नकल पा 
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| ॥० पलक 


वरुणेन्दू मनुधांता विधाता त्व घनेश्वरः 


आती 


भूवायु! सलिलाप्रिश्य ख वाग्बुद्ध | 
कम सत्याद्ते चोभ त्वभंवास्त च ना 


कक 


यचंतत्परम ब्रह्म यच तत्परम पदम | 
था गति। सांख्ययागानां स 'मवाज्नात्र सशय। ॥२५ 
नूनमय कृताथाः सम नून प्राप्ताः सर्ता गातिम्‌ । 


 गात ग्राथयनताह ज्ञानानश्रदब॒ुद्धय/ 


॥ २६ | 


अहो मृठा! सम सुचिरभिम कालमचेतसा | 
यन्न विद्यः पर देव शाश्वत य॑ विदुबुंधा। ॥ २७ 
सेयमासादिता साक्षात्त्वद्धक्तिजन्ममिमया । 


भक्तालुग्रहकूदेवो थ ज्ञात्वाबसुतमइचुते 


९८ || 


देवासुरमुनीनां तु यच गुछयं सनातन । 


अध और ऊध्येरूप हो | ( १८-२१ ) 


तुध श्रक्नी, रुंद्र, वष्जु, फेल्द्‌, कृ 
सूये, यम, वरुण, चन्द्रमा, मनु, धाता, 
विधाता आर कुबेर हो | तुम ही पृथ्वी, 


वायु, जल, अग्नि,आकाश, वचन, बुद्धि, 


स्थिति आर मतिस्वरूप हो; तुम ही 
सत्यानृत दोनों कमे हो ओर तुम ही 
रज्जुसपंकी भांति मालूम होते हो, 
परन्तु स्वयं बसे जगत्कारण अज्ञानरूप 
से विद्यमान नहीं हो, तुम-दही इन्द्रियां, 
न्द्रयाके विषय प्रक्रृतिसे भी श्रेष्ठ ओर 


(६:4४ ल ५ फफ+4 ५०: णक पे 


परम पद कहते है आर जो सांख्ययाग 


की परम गति है, वह तुम ही हो) इस 
में सन्दंह नहीं है, कि ज्ञानके सहारे 
जिनको बुद्धि निमेल हुई है, वे जिस 
गतिकी अभिलाष करते हैं, मुझे वही 
साधुआका गति प्राप्त हुई है, अब में 
निश्चय हो कृताथे हुआ | (२१-१६ ) 
मेंने जो इतने समयतक उस परम देव- 
का नहीं जाना, इससे में अवश्य ही 
अचेतन ओर 


करनवाल, जिस दवके जाननेस लोग 


७४० पर 


जश्ततलाभम करत हं,धने अनेक जन्म- 
भे उस दवक [वषयत्र यह भक्तिला 


पण्डित लोग जिसे शाश्वत कहते हैं, 


; 


# 


४४॥॥7/ 






























0 संवेंग, स्वेवोदिता 
. ह देद्दी, देदशुक्‌ ओर देहधारियोंकी गति 
# है, यही प्राणकृव, प्राणभृत्‌, श्राणी, 

















5 लषित विषयोंकी अध्यात्म गति ओर 
. 5 ध्याननिष्ठ आत्मज्ञ तथा अपुनमंरणकोा 











अध्याय रैद ] .. 


. शछु९ 
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का कक के. न हा 





ल्‍ $ 


हृदय कन्दरके बीच स्थित जो शगुद्ब 


ही. प्राणद ओर प्राणियोंकी गति है। अभि- 
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है 


किक, 


सनातन ब्रह्म सुनियोंकों भी दुर्विजेय 


र 


हैं, यह वही सगवाने है। यह दुव सर्व- 
के व, सुबतदाधुख, शतात्मा, पसवदशा, 
दृदकुतू, दहे'॑(, 


५५ 


किक 





. $ इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी जो गति है, | 












वान देव! सवकृत्सवंतोशुख! |. 
सवदर्शी च सवंगः सववेदिता 











॥२९॥.. $$ 


॥ ३० || 


. द्राणकृत्पाणश्व॒त्पाणी प्राणदः प्राणिनाँ गतिः ॥ ११ ॥ 
अध्यात्मगतिरिष्ठानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
अपुन भवकामसानां या गति! सोध्यमीश्वर! 
अय॑ च सवभूतानां शुमाशुमगतिप्रदः । 
ये च जन्ममरणे विद्ध्यात्सवेजन्तुषु । 
अप सांसादेकापानां था गांते! साड्यमाखर: ॥ै8३॥ 
भूराद्यान्सवेसुवनालुत्पाय सदिवौकसः । 
दधाति देवस्तनुभिरष्ठामियों बिसमति च॒ 
अतः प्रवतते सवमस्मिन्सव प्रतिछ्ितम | 
अस्मिश्न प्रलथ थाति अयमेक! सनातन: 
अथ स सत्यकामानां सत्यछोक! पर सतामत्‌ 
अपवर्गश्व सुक्तानां कैवल्य चात्मवेदिनाम 


॥ ३१ ॥ 


॥ ६३४ ॥ 


॥ ३५ ॥ 
। 

॥ १६ ॥ 

दाता है ओर यही सब जीवोंके जन्म- 8 
मृत्युका विधान करता है। सम्बक 
सिद्धिकाम मनुष्योंका जो गम्यस्थान _ 








है, यह इंश्वर ही वह गतिस्वरूप हे । ; . 
जो देव देवताओंके सहित पृथ्वी आदि # 

| सब लोकोंकों उत्पन्न करके आठ सूर्तिके 

| द्वारा उसे धारण ओर पालन करता है, # 
| इसदीसे सब जगत्‌ उत्पन्न होके इसहीमें /] पर 
प्रतिष्ठित है आर इसहीमें प्रलयके समय _ ४ हर 

. लीन द्वोता है, फेवबल यह इंश्वर ही ६ कम 

. नित्य है। अव्यमिचारी सत्य अथोद ; 
वेदोक्त कमेफल स्वरूप जो स्वग हैं, ।$ 


ु ' उन स्वगंकाम साधुओंके येद्ी केवड # 
१6668 6666&66&5639993%#9393939ेकेकेेके३कककेकेकक केक | 





हहइतलहह6 ह€&%€ 


कु. हा, 


गापित। प्र: 
॥ ३७ ॥ 


के 


भर 

ये चैन प्रतिष्यन्ते भाक्तियोगेन भाविता। । 
तेबासेवात्मनाउलमान दशयस्येष हुच्छयः 
थ॑ ज्ञात्वा न पुनजन्भ मरण चापि विद्यते 
थे विदित्वा पर वेद्य वेद्तिव्य न विद्यत 


के 


ये लब्ध्वा परम लाम नाधिक मनन्‍धत बुध 


6 


या सूक्ष्मां परमां प्राप्ति गउछतन्नव्ययमक्षयस्‌ 

य॑ सांख्या गुणतक्त्वज्ञा। सांख्य शास्त्रावेशारदाः 
इम्ज्ञानतरा) सूधम्त ज्ञात्वा सुच्यान्त बन्धन। ॥४१२॥ 

थ॑ च वेदाविदों वेद्य वेदान्ते च प्राताछितम्‌ | 

प्राणायथामपरा नित्य थे विशन्ति जपन्ति च ॥ ४६४ 


स्वरूप हैं । यह प्रश्चु देवता ओर असु 
रोके बीच अप्रकाश्ित रहता है, इस ही |. शेष नहीं रहता, जिस पार्क पिंद्वान्‌ 
ब्रक्ष आदि मन्व्याख्याता 


छिद्धोंके द्वारा शास्र स्वरूप गुद्दाम 
स्थत दे | देवता, असुर ओर मनुष्य | समझके विद्वान पुरुष अक्षय तथा 
थार्थ रूपसे इसे जाननेमें समभे. |. अव्यय होते हैं, जिन्होंने ज्ञानके 
यसथ और अग्रकाश इस | लिऊक्त अतिक्रम किया है, वेही साख्य 


7५ गजल 2 


मोहित दोरहे | शाख्रजाननंवाल गुणतत्व 





है हुआ करता है। ये 


अध्याय १६] 


मा 


करे > के: के केफेकिके केफेके> का > कक 36688 08 - 


|! ै 


एव काष्ठा दिशय्येव संवत्सरयुगादि च 
दिव्यादिव्य। परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे । 


एन अजापात।; इचनसाराधब्य बहान। स्तव: 


|| ४६ ॥ 


प्रजाथ वरयामास नाललोहितसज्ितम्‌ क्‍ 
ए्मयमसनुशासान्त तत्व क॒प्मचांणे बहक्षया।॥ ४७॥ 


कि 


यज्ञा भयत्ज्रिधा वेद्य जुहृतद्यथ्वपवो5ध्चरे | 


सामभिय च गायन्ति सामगा। शुद्धव॒ुद्धय। 


॥ है ॥ 


ऋत॑े सत्य पर ब्रह्म स्तुवन्त्याथवंणा द्विजा। | 


यज्ञस्थ परमा योनि) पतिश्वाय पर! स्मृतः 


॥ ७९ || 


राव्यह/श्रोत्रनयन। पश्षमासशिरोसज।) | 


अतुवायस्तपाथया हब्दगुद्योौरुपादवान 


सदा प्राणायाम रत रहनेवाले मनुष्य 


_॥ जिसमें प्रवेश करते तथा जिसका 
$ जप करते हैं, वे लोग ओंकार रूपी 


॥ रथमें चढके जिस महेश्वरमें अवेश 
0 किया करते हैं, यह वहीं देवयान पथका 
॥ द्वार आदित्यरूपसे कहा गया हे; यही 


है 


5 पितयानका द्वार चन्द्रमारूपसे अभिहित 
ही काष्ठा, दिशा, 


हक] 


8 संबत्सर आर युगादि हैं, येही दिव्यादिव्य 


_$ अथांव इन्द्र और सावेभोमत्व लाभ तथा 
दक्षिणोत्त अयन स्वरूप हैं। पहले 
॥ प्रजापतिने इसी नौललोहित की अनेक 

4 भाँतिसे आराधना करके प्रजाके निमित्त | 


| ५०७ ह 


विषयमें ऋडमन्त्रोंसे जिसका वर्णन 0. | 

करते हैं; यजुर्वेद जाननेवाले अध्वयुगण ॥. || 
ओत, स्मात्त ओर ध्यान, इन त्रिविध |. | 
यज्ञोत्रे वेच, जिसके निमित्त अध्यरमें # .. ही 


हा 


यजुरमेन्त्रके द्वारा होम किया करते हैं; | 


शुद्दबाद्धे सामवेदी ब्राह्ण सामवेदके / 
मन्त्रोंसे जिसका यश्य गाते तथा अथर्व- 8. ही 
वेदी ब्राह्मण जिख् यज्ञके फल सत्‌ $& 9 
. स्परूप परबअक्षका स्तुति किया करते #& 
. हैं, येही वह यज्ञययोनि और यज्ञफक $ 
. कहके स्मृत होते हैं। रात्रि तथा दिन ४" ५ 

_ जिसके कण ओर नेत्र हैं, पक्ष तथा 8 
. महीना जिसके क्षिर ओर आजा हैं; ऋतु # 

जिसका वीये, तपस्या वैये और वर्ष $ 


पितरूप | जिसके गुद्य, ऊकरुूऔर चरण हैं; येही / | 
कटी $6&66566&656 3३999 क3%%3&3%>9क%%399839%3३%७% १३७७ €&९<६५६६४३ का | 
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व्युयमो हुताशश्व काल! संहारवेगवान 
कालस्य परमा योनि! पतिश्वाथ सनालन। ॥ ५ 
चन्द्रादित्यों सनक्षत्रो ग्रहाश्व सह वायुना 
शव) सप्तपयश्चवेव सुवना। सप्त एच च ॥ ५१ 
.. प्रधान महदव्यक्त विशषान्त स्वेकृतम | 
क्‍ ब्रद्मादिस्तम्बपथन्त भूतादि सदसच्च यलू ॥ * 
अष्टो प्रकृतयश्चयव प्रकृतिभ्यश्च यः पर) । 
अस्थ देवस्थ यद्भाग कूत्स्न संपरिवतते ॥ ५९ 
तत्परममानन्द यत्तच्छाश्वतशेव च 
पा गातावरतक्तानासब भाव। पर। सताम्‌ ॥ ५७ 
तत्पदमनुद्विग्ममेतड़ह्म सनातनप्त | 
शाख्रवेदाइविदुषामतद्धयान पर पद्म ॥ ५६ 
हये सा परमा काछा इये सा परमा कला | 
इय सा परमणा छिंद्विरियं सा परमा गति! ॥ ७७ ॥ 
इथ सा परमा शान्तिरिय सा निवति! परा । 


य प्राप्य कृतकृत्या। स्न इत्यमन्यन्त योगिन) ॥५८॥ 


मृत्यु, यम, अग्नि, संहारवेगवान्‌ | प्रपश्च स्वरूप हैं । येही आनन्दमय 
काल, कालकी परम योनि ओर सनातन इइवेरसे भी परम शुद्ध आनन्द स्वरूप 
आर समस्त नित्य पस्तुओंसे भी नि 
है; यही विरक्तोंकी गति और साधुओंके 
परमभाष हैं । (६२--५५) 

यही अनुद्वि मपद स्वरूप तथा 
सनातन बक्ष हैं। शास्त्र और वेदा 


७) 
छः 
54 
है| 
8९ 
हे 











्ख्ट 























यहा सनक्षत्र चन्द्रमा, धये, वायुके 
सहित समस्त ग्रह, श्षुव, सप्तर्षि और 
साता शुवन स्वरूप हैं । यही प्रधान, 
महत्‌, अं सवकृत विश्वेपान्त 
ग्तेंसद्रप भाग, जल, 
आर असद्रप वायु तथा आकाश 









पाप शकत किट कक पु पजराल जे कर/ लक ल्ीक पेज) 
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छातां विदु्षां प्राप्तित्यया ॥५९॥ 
यजतां कामयानानां मखेर्विपुलदक्षिणेत।..... 
या गातियज्ञशीलानां सा गतिस्त्व न सछाय। ॥ ६० ॥ 
सम्यग्योगजपै! शान्तिर्नियमेर्देहतापने। 
तप्यता या गतिर्देव परप्मा सा गतिमेवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
कर्मन्यासक्ृतानां च विरक्तानाँ ततस्ततः | 

या गतित्रेह्यसदने सा गतिस्त्व सनातन ॥ ६१ ॥ 
अपुनमंवकामानां वैराग्ये चतेतां च या | 

प्रकृतीनां लथानां व सा गातिस्त्वं सनातन ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपार्या निरश्ञना | 

केवल्या था गलिदेव परणा सा गालेमवान्‌ ॥ ६९४ ॥ 
वेदशास्रपुराणोक्ता। पश्चेता गतयः स्खताः | 
व्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्ते न लभ्यन्तेडन्यथा विभा ॥९५॥ 





के ७: 














_पाके यह समझते हैं, कि “में कृतकृत.. भाप्त होती है, तुम ही वह परम गाते 


आ हूं”-ये वही तुष्टि, सिद्ध, श्रृति ही । ( ६१ ) 
हर 


सकी 
&#% कक 


हए 


च 


५ 


8] लो फीकी 





(गत कब #महन्क कम ४४०४ ९७७७७४४४ 








जो गम्पस्थान है, यज्ञ करनेवाले. | दी वह गतिस्वरूप हो। (९२-९२) 








. $ पुरुषोंकी निःसंदेह तुम वह गति | दै देव ; बज्ञानावज्ञानत इक्त ही 
००758 है श | (५६-६०)... पुरुपाका ।नरुपाख्य, निरख्धन, कैवल्य- ॥ 








हिके। 








.. 












अर्थात्‌ ्रोत्रादि जनित अज्ञुभूति ओर | दै सनातन ! कमेसेन्यासकारी 
स्मृतिस्वरूप हैँ | येही ग्रोगियाकोा विशक्त पुरुषोंकी ब्रह्मलोकमें जो गति. 
अध्यात्मगति अथांत्‌ प्रत्यक प्रबल- होती है, तुम ही वह गस्यस्थान- 
_ रूपवाली गतिस्वरूप हैं । येही विद्वान हो,जो लोग पुनः जन्मकी कामना नहीं 
_पुरुषोंकी अपुनरावचिनी प्राप्तिस्सरूप | करते और सदा वेराग्य अवलस्धन 
हूँ । बहुतसी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञके | किया करते हैं, उन्हें अपुनराइत्तिरूपी 
सहारे यजनक्लील कामनावान मलुष्पोंका |. जो गति प्राप्त होती ई, दे सनातन! तुम _ 


है देव ! पूरी रीतिस जप, योग, | रूपी जो गति हुआ करती हैं, तुप् ई 
नत , नियम और देहको तपाते हुए | वह परम गतिस्व॒रूप द | पेंद, बाद 


| जा गाद आर पुराणम कही हुई ये पाँच भ्रकारका 
76686 66: >फके किक किक के कि किक केफिकिके फेके कि के फेक के ये पलक कि 


ककिकिक केकेकिओ केक किक केक केक 
इति तण्डिस्तपाराशिस्तुष्ावशानमात्मना । 
क्‍ जगा च परम ब्रह्म यत्पुरा लोककूज्त 
उपमन्युरुवाच-एवं स्तुतों महादवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 
क्‍ उवाय भगवान्दंव उम्या साहितः प्र 
ब्रह्मा शतक्रतुविष्णावस्व देवा महषयः | 
न वलुस्त्वाबात ततस्तुष्ठ। प्रावाच त शिव! ॥९८ | 
श्रीभगवातुवाच-अक्ष यश्ञाव्ययश्वेव मविता दुःखचर्जितः 
हे यशञस्त्र तेजसा युक्तो द्व्यज्ञानससन्वितः ॥ ९९ 
ऋषीणामभिगम्यश्व सूचकता सुतस्तव | 
मत्पसादाद द्विजश्रेष्ठ अविष्याति न सशयः || ७० ॥ 
क वा काम ददाम्यद्य ब्रहि यद्ृत्स काडखक्ष 
पाज्ञालिे। स उवाचेद त्वयि भक्तिहेढाइस्तु से ॥ ७१ 
उपमन्धुरुवाच- एतान्दत्त्वा चरान्देवो वन्द्यमान) सुराषालेः । 
स्तूयमानश्र विबुधेस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ७२ ॥ 


केक 


कं 


न शक 
अकाल कर, ९ 


न 3 न 
मकर +०की 2० ०-22: कै 


अब 
अन्‍क। 


है 


गि्क 2 


स्तृत हुआ करती है, हे विश्व ! होकर तण्डिसे कहने रुगे । (६७-६८ 


म्हारा कृपास ही वे सब गति प्राप्त भगवान्‌ बाल, है दविजभ्रष्ठ ! 

ह्दो ती भर. कब 3 क 
होती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होतीं। मरे असादसे अक्षय, अव्यय, दुःख- 
तपार्वश्रेष्ठ तण्डिय्रुनिने स्वयं इस ही | रहित, यशस्वी, तेज ओर दिव्यज्ञानसे 
अकार इश्बचानदवकां स्तुते की थी! . पुक्त होगे और तुम्हारा पृत्र ऋषियांका 

ले समयम ग्रजापतिने जिस प्रकार . अंभगम्य तथा तूतज्कतां होगा, इसमें 
कह उब्गाया था, इन्होंने भी | कुछ भी सन्देह नहीं है । हैँ तात ! 


कहो, तुम्हें कौनसी अभिलाषा है, 








डर 
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कफ 





पु आह ५. 
के केक 


सी 





अीलननलक5क४५७रफब७५भा७९०#न ७०4५ 4 २०५: कप 5727:;7:5:0:...:.: (2 /८१०९०८००० ५... 
''ल्‍+पकललले७ 33०५ ३५०५०७५+ लग ५८! 














के व ब.335 अककक कक कक शशपकककरशइन्कफरफरनरकन्रसकद ६$/$56/665668:&: >३999999 99939 3 35 के 9999999 डक 8 
अन्तहिंते भगवति सालुगे यादवेखर।..... हि 
। ऊाधपराशञ्रममागजर्य मम्तेतत्प्रोक्ततानिह / 
; यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवारः 0 
नासाने सानवश्रेष्ठ तानि त्वं दाणु सिद्धये ॥ ७४ ॥ जप 
3 दश नामसहख्राणि देवेष्वाह पितामह! | डायट 
४ शवस्थ शास्त्रेषु तथा दश नामशतानि च || ७५ ॥ क्‍ ॥ 
/ गुह्यानामानि नामानि तणि भंगवतोब्च्युत । ्! 
] जतप्रसादाइवश। पुरा पाह सहात्मने ॥| ७६ ॥ [ १०९८ ]) 
; १. इति श्रीमद्ाभारते शतसाहसूपयां संहितायां वेयासिकर्या अनुशासनपवेणि आनशासनिके. / 
हू पवणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोडध्यायः ॥ १६॥ (3 
४ “डिदप उपाच- तत। स॒ प्रथतो भूत्वा सम तात युधिष्ठिर । 3 
माज़ाल। भाह ।चंप्राषना मसभग्रहभादित! ॥९॥ 
उपमन्युरुवाच- बह्यप्रोक्तेऋषिप्रोक्तैवेंदवेदाइस भवेः | 
* सवलोकेषु विख्यात॑ स्तुद्य स्तोष्यामि नामानिः ॥ २॥ 
; के | 


हे 


महाह्रावाहतः सत्य! सिद्ध! सवाथसाधकैः । 


बम नाता जा जा पलअबा यार पल ध्ष्छ ५ का छ्‌ ज्त्कु 


3 
&, 





कि 
3 
के 


>> म्5क, 


ज्ड्ड- 
के 





/ उस हो स्थान अन्तथान होगये । है इस शुप्त नाप्तांको उन्हींकी कृपासे २3 
) प हक. गा [ हा ७७%. ० ( 
यादवेश्वर । जब भगवान सेवकोंके महानुभाव महर्वरक्ी कृपाप्रथादसे / 
6”. 0 & ३ कु का. | 
सात अन्ताहइंत हुए तब प्रहर्षि तण्डिन प्राप्त किया था । (७२--- ७६) / 


अनुशासनपव॑म १६ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपवेम १७ अध्याय । 
अाइुष्ण बाल, है तात युश्रिष्ठि 
अतन्तर वह [वष्राप हाथ जाड़के साव- 
वान हांकर मर सम्माप आदिसे नाम - 
संग्रह कहने लगे | ( £ ) 
उपभ्न्यु बोले, में ब्रह्म ओर ऋषि 


इस आश्रप्मं आके मुझसे यह सब 
बैत्तान्त कहा था। पहले जो कुछ 
विदित हुआ था, तण्डि प्रुनिने यह सब 
मुझसे कहा । है मनुजश्रेष्ठ ! उन्होंने 
भगवानके जिन नामोंका वर्णन किया 
तुम सिद्धेलाभके निमित्त वह सब 
छुवा। पितामहन देवताओंके समीप 


है. भय ५ कक अल 


>999999999 
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| विख्यात, स्तुतियोग्य महे- 
अवरके। स्तुति करूगा। जो सब सतुतिके 


दी बम (पा ैरअअलील जमीन लिप लीला कब ००४४ कक ०) 5 








पके द्वारा बैंदवेदाजमें वर्णित नामोंसे 
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कक के: 


किड्डे 


है वे व डक: 
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श हे 
अ.4की $, 











मदद आर 
महरिने वेदोंसे विभिन्न करके ग्रथित 
_ किया ह। तचदशी विख्यात साधु 


# 
ै 


55 

ज्च्क्ी 
“? 65 
3579 & 

६-० 
? ई#2 ८0! 


द्वारा जो वणित हुआ 

कक न्‍ #क 
है, सर्वत्र प्रसिद्ध ब्ह्मलोकसे प्रकट उस 
० हक ६. ऐप 


७७ ५... ॥*५ को [ 


क्र 


सतत करूगा | है यहुकुलशभ्रष्ठ ! वेद में 
पाणत उस सनातन परब्रह्मके नामोंका 
वर्णन करता हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर 
 छुना | तुम परमेश्वरमे भक्ति करते हो, 
हसालेये _उस भवानापांते महादेवको 
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यथोक्ते। साधुमिः ख्यातसुनि्भिस्तकत्त्तदाशणि! 
| ...... प्रवर प्रथम स्कग्य सवभूतहित शु मम ॥ ४ ॥ 
अत स्वच्च जगति ब्रह्मलोकावतारिते। । 
सत्यस्तत्परम ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्त सनातनम्‌ ॥५॥ 
वष्ये यदुकुलश्रेष्ठ श्णुष्वावहितों मम । 

वरयेन भव देव भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेन ले आ्रावयिष्याप्रि यत्तड़ह्म सनातनम्‌ 

| .... न शाक्‍य विस्तरात्कृत्स्न वक्‍तुं स्वस्थ केनचित्‌ ॥७॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वषद्ातैरपि । 
यस्थाद्मध्यमन्त च सुररपि न गरूपते ॥ ८ 0 
कस्तथ्य शकक्‍लु॒याह्॒क्तु गुणान्‌ कात्स्थेन भाधव । 
कतु द्वस्य महतः संक्षिप्ताथपदाक्षरम्ू॒ ॥९॥ 
शाक्तेतश्ारत वश्य प्रसादात्तस्य धीमत। | 

अप्राप्य तु ततो$लुज्ञां न शाकक्‍्य! स्तोतुमीश्वर। ॥१०॥ 


8 || 
) ऋषिणा तण्डिना मक 





$ सब भूतोंके द्वितेषी शुभ स्वरूप शंकरकी 
हैः 





१ ऑनुशांस 





$92>फककफेजिकेकिकिलिडक केक के किकिफेक केडिकिकि के फेकक्रिजक फरकके ३ 0 
शी ह 
हैया कूृतवदकृतात्मना ॥ हे 


रु ली 
| 

















तुम्हें उस सनातन परब्रक्षका नाम 
सुनाऊंगा, कोई पुरुष भी मद्दादेवकी 
समस्त महिमा विस्तारपूर्वक वर्णन 
करनेमें सम नहीं है । हे माधव ! 
विभूतियुक्त पृरुष एक सो वर्षमें 















































ड अध्याय १७] 
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पं 
रे 
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3 
) 
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हे 
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श्ण . 


आशिक आदत आस आकलन आम न आम असल तब उलट जम श अप टिक कट मत नितमिललिकि हित कै . 5 कक सबक 
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>99999939 9 >> करककिकेक 3 के 239 
यदा तनाभ्यनुज्ञात। सतुतोी व स तदा सया। 
अनादानधघनस्थाह जगद्योनेमहात्मन! 
नाञ्ञां कॉचत्ससुदेश वश्याम्यव्यक्तयोनिन। | 
वरदस्थ वरेण्यस्थ विश्वरूपस्य घीमत; 
शरण नाञ्ञां चच कृष्ण यदुक्त पद्मघोनिना । 
दशा नाप्नसहस्राण यान्याह प्रपितामहः 
तान |नश्नथ्य सनसखा दन्ना घृतासेवोीदतम | 
गिर। सार यथा हम पृष्पसारं यथा मधु 
घतात्सार यथा मण्डस्तथतत्सारमसुद्धलम । 
सवंपापापहामेद चतुबंद्समन्वितम्र 
भयत्ननाविगन्तव्य चाय च प्रयथतात्मना | 
साज्लपय पाछ्ठक चव रक्षोप्न पावन महत्‌ 
श्द अक्ताय दातव्य अदहवानास्तकाथ च | 
नाश्रहृवानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने 
यश्चान्यसूघत दंव कारणात्मानमीख्रम | 
स कृष्ण नरक याते सह पूव! सहात्मज)। ॥ १८ ॥ 


॥ ९९ ॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४ | 
॥ १५ | 
॥ १६ ॥ 


॥ ९७॥ 


कक तत 3 सेकत-+क 35 जप तनमन ++ ७4 


ओनि, 
नापोंका किखित्‌ उद्देश कहूंगा। हे 


उससे अनुज्ञात हुआ हूं, तभी स्तुति 
| । # #* ०९ 
कण । वरदाता, वरणाय, विश्वरूपी, 


स्तुति करनेमें सम नहीं होता। जब में 


किया हैं । में आदि अन्तसे रहित,जग- 


महालुमाव, अव्यक्तयोनिके 


धीमान्‌ शद्टन रके जो सब नाम ब्रक्माके 


द्वारा वर्णित हुए हैं, उसे सुनो । पिता- 
 मह ब्रक्माने जो दश सहस्र नाम कहा है, 
वह सब मनहीमन सथके उसके बीचसे 
यह सार रूपसे इस प्रकार निकाला गया 


<&&६&6% 33 


_यमें जो छोग अश्या करते हैं, वे पूथे 


£ पुरुषों तथा पुत्रोंके सद्दित नरकमें हृबते 8 
केफेकिककेकेफेसे केफेडछ 93: 6€8&699939क%>9ककफ्रकल 


जाता है | (१०---१७) 

यह सब पापांकों दूर करनवाला, 
चारा वदास युक्त नामोंकी सावधान- 
चित्त होकर लोगोंको जानना तथा 
चारण करना उाचत है| इन मह़ुल- 
जनक, पूष्टकर, रक्षोत्त, महत्‌, पावन 
नामाका श्रद्धावान्‌ आस्तिक भक्तोंको 
उनाना चाहिय; अश्रवद्धावानू, नास्तिक 
आर आज़तान्द्रयथः पुरुषाका कदापि 
उपदेश करना 3चित नहीं है। हे कृष्ण! 
फारणस्वरूप देवाके देव इंश्वरके विष- 
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हदें ध्याना 
इृढ जप्यमिद 
यज्ञात्वा अन्तकालेडपि गच्छेत परभां गति 


| # 


पवित्र मद्भल प्रेष्ण कल्याणमिदसत्त मम 
दं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सवेलोकपितामह! 

सवस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत । 

तदाप्रश्गति चेवायमीश्वरस्थ महात्मनः 

स्तवराज इति ख्यातों जगत्यमरपराजित! 
ब्रह्मलोकादय स्वगगें स्तवराजोउवतारितः 

पतस्ताण्ड; पुरा प्राप तन ताण्डकृतो$मवत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वगाचवाशत्र मूलांक तण्डिना हवतारित! | 
सवमज्लसाइल्य सवपापप्रणाशनम । २४ ॥ 
नेगदिष्ये महाबाहो स्तवानासुत्तमं स्तवम्‌ | 
ब्रह्मणामपि यड़ह्य पराणासपि यत्परमस्‌ २५ | 


तजसानाप यत्तजस्तपतसाम्राप यत्तप) | 


| 30न+वकभाकन ०७७३० जता न 


हुआ हैं। यह स्तवराज ब्रह्मलोकम्े 
स्वरगंम उतरा आर स्वगसे पहले समय 
इस ताण्ड मानने पाया, हस ही निमित्त 
यह ताण्डकृत केहके प्रसिद्ध हुआ 
ताण्डक द्वारा यह स्वग्से भूलोकर्मे 
उतरा हैं | (२०-२४) 


हैं। इन नामोंका जप कर सकनेसे ही 


ध्यान आदिके फल प्राप्त होंते 
हैं, यह थोग और अनुत्तम ध्येय है, 


लक 


यहा ज१, यही ज्ञान तथा यहीं श्रेष्ठ 
ही हैक 


“+++३०० के +३»नजे ०७-५9. ०-+-+>>_>े नम न नआ4भ कम न; रू नव प> ० «कक 


अन्तकालमें जिसके जाननेसे परम 
गाते प्राप्त होती है, यह पापनाकक, 
अभ्युदयकारी, यज्ञफलदायक और 
प्रमानन्द स्वरूप हे । पहले समयमें 
पिताबह ब्रक्माने इस स्तोत्रको 

५0.७५ 
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१३ अनुशासनपर्व। 


कह 
क. 


7. कं 


रद्राणापम्ाप या रुद्र। प्रभा प्रभवतामापि ॥ २८ ॥॥ 


यता छाका; सभमवान्त न भवन्ति घत। पुनः ॥२९॥ 
सवणूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजस; | 
अधात्तरसहस्र तु नाञ्नां दावस्य मे शरण | 
यच्छूरुत्वा मनुजव्याप्र सर्वान्कामानवाप्स्थासे ॥३०॥| 
स्थर। स्थाणु। प्रछुभाभ। प्रवरो वरदों बरः | 
उवात्मा सदावरु्यात। सब) सवकरों भव) ॥ ३११॥ १५) 


तेज स्वरूप है, तपस्या गह्ृत आदि 


है 


५  पृण्य तीथांका भी पुण्यस्वरूप है, 


: उपरतचित्तोंकी भी आत्यन्तिक उपरति 
| है, झुतिमण्डलीका भी तेजस्वरूप 
" | है, जो दान्त पुरुषोंमे. अत्यन्त 
लितेन्द्रिय, ज्ञानियोंके बीच आत्माजु- 


मवरूपी ज्ञानस्वरूप है, जो देवताओं: 


| का देवता, ऋषियोंका भी ऋषिश्वरूप 
: है, जो यज्ञोंका यज्ञ और कल्याणस्वरूप 
" ; है, जो रुद्रगणोंका रुद्र और प्रभायुक्त 
0 वस्तुओंमें प्रभारूप है। (२४--२८) 


ः  योगियांका योगी और सब 
ना पा कारणोंका कारण है, जिससे सब लोग 


) उस सब भूतक 
मिततेजस्वी, सर्वेव्यापी .. 


या दानता घामतामापे या च थी 
देव ऋषीणामपि चरत्वूषि। ॥ २७ || 
यज्ञानामां ज्श शिवानामापे था शिव! 


कक 93999939939939 9933७ . 
यः ज्ञान्तो तीनामपि या झाॉलि! ॥१६।॥| 
पक 


च 


[कं 


सुना | हूँ मनुजभ्रष्ठ [ उसे सुननेसे 
। 


पमत्त कामना प्राप्त होंगी | वह अचः 


| 
|. चल हईं इस ही निम्चित उसका नाम 


स्थिर है १, कूटस्थ नित्य हे इसहीसे 


स्थाणु २, अन्तयामी ११व₹ है इसहीसे 


प्रथ्ु रे, जगत्सहतों है, जगत उससे - ः 

मात होता है इस ही लिये उसका नाम 
मास है ४, भोग, मोक्ष ओर कामकी है. 
इच्छा करनेवाले भनुष्योका वरणाय 

5, इस है! निमित्त श्रवर ७, अभिलषित _ ॒ ४ 
वस्तु प्रदान करता है, हसहीसे वरद ;$ 777० 
है) समस्त जगतको परिपूरित कर रहा हम 

है, इस है लिये बर ७, स्वात्मा ८,. /? 


किक 


तीवंख्यात ९, प्रत्यक रूपस्ते सबसे " ः 

पात दारहा हैं, इसहासे सं १०, # 
. विश्वकता है, इस ही निित्त सबेकर ॥ 
. ११, सबकी उत्पत्ति और प्रढयका कारण 


इरअल5622२€€999966683% 
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४2७ मल भोजन अब मद 
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है. 








0"! हरथ्व॒ हरिणाक्षश्र सवेधतहर! प्रझ/.. ॥३१॥ 
आप । | . प्रवत्तिग्य निवृत्तिश्व नियत शाख्तों घ्रुव।।._ 

; करे .. इमशानवासी भगवान्‌ खचरों गोचरोपउक्‍ेन।ः ॥ ३३ ॥ 
मी .. अभिवाद्यों महाकर्मा तपसवी भूतमावनः 
उन्प्तत्तवेषप्रच्छन्न! सवलोक प्रजापति! 

सहारूपो महाकायो बृषरूपो महायशाः क्‍ 
महात्मा सवसूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः ॥ ३५॥ (४५० 


जा 








कं; 








इस ही तिमित्त मच है। १९(२९-३१) 

जदा धारण करनंस जटा १३ .व्याप्र 
पी गज चसे पहरनसे चर्मी १४, मयूर- 
शिखाका भांति जटा बांपनेस श्षिखण्डी 
१५, समस्त जगत उनका अवयप 
सर्रूप है, श्सहांस सवोक़ १६, विश्व- 
फेता हानेस स्वेभावन १७, सवसहार 
फेर! हानस हर १८, सृगके नेन्रकों 
भांति नेत्रविशिष्ट हे, इसहीसे हरिणाक्ष 
१९, सर्वभूतदर २०, स्भोक्ता 
हानस भ्रश्स॒ २९, प्रकृष्रूप कुपेद्धावपे 
पतम्ान हैं, हंस हो निमित्त प्रव्ात्ति २२ 
निरुयमभाषतत निवास करता है, इस 
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ऐश्वये, वीये, यश, श्री ज्ञान औ 
सम्रग्र वराग्यविशिष्ट होनेसे मगवा 
२८, हादाकाशचारी होनेसे खचर २९ 
निद्रयोंमें विषयरूपसे विचरता है, इस 
ही लिये गोचर ३०, पापियोंको 


4९ #५ 


पीडित करता हे, इस ही निमित्त 
अदन है | ३१, (३९--३३) 

सबके नमस्कार योग्य और स्तवनीय 
हानेसते अभिवाद्य ३२, पृथ्वी आदि 
महत्‌ कायाका कंता है, इस ही लिये 
महाकर्मा ३३, तपरूप निजधनसे यु 
है, हसीपत तपस्वी ३४, आकाश आदि 


भृतवाका सडुलप मात्रस उत्पन्न करता 
९, ससहास भूतभावन ३५, दिगम्पः 
रूपस दुज्लेय हानसे उन्मत्त वेश प्रच्छ- 
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३३ अनुशासनपर् कद 
रे क्‍ | 4266666676१ 6:66 6:6:66६६:६:6६:६: 666३६ सके जे 

लाकपाला5इ्न्ताहइताव्मा प्रसा 
पावेन्न च महांश्वेव नियमों नियमाश्ित! 

सर्वकर्ती स्वयथनूल आदिरादिकरों निधि) | 


सहखाजक्षा वद्ाालाक्ष। सामा नक्षत्रताधक।) 


६ 


] 


६ | 


॥ ३५९ ॥ 


कक, 2३, अंक, बम अा #+ ९७: नह) 
' #की लय लक महा गा अपहीन क 


॥३७॥ 


चन्द्र! सूध। दानिः केतुग्रहों म्हपतिवेरः! | 
आधखिरत्या नभस्कता मगवाणापणो5्नचः 


६ ॥ यश्नस्वरूप है, इसहीसे महायश्ञा ४! 
॥ महामना हैं इसहीसे मद्दात्मा 8२, 


| उसके रक्षणमात्रसे सब भूत प्रकट हुए 
8 हैं, इस ही निमित्त सर्वेभृतात्मा ४३, 
 जगतके बीच प्रकाशित है, हसीपे 
। ' विश्वरूप ४४, उसका हनु विश्व ग्रास 
॥ करनेमें समर्थ है, इस ही लिये महा- 


...ई छडहै। ४६ (३४-३७ 


इन्द्रादि स्वरूप होनेस लोकपाल ४६, 


.$ अविद्याकल्पित अदकारादिसे तिरोहि- 


॥ तात्मा, अखण्ड, एकरसस्वभाव है, हस 


हि ; हीं निमित्त अन्तहिंतात्मा ४७, आनन्द 


0 स्वरूप होनेंसे प्रसाद ४८, रथस्थ होने- 


. $ पर अगिरूपी, उसके रथकों अश्वतरी 


की । . खींचती हैं, इस ही कारणसे हयगदभी 
पु इस हीं निमित्त पवित्र ५०, पूज्य है, 

. . इसलिये मदान्‌ ९१, शॉच, सन्तोष, 
4 तप, स्वाध्याय और इंश्वरप्रणिधान 


दिमान्‌ अर्थात्‌ देवेन्द्र 


॥ १८॥ (७३) 


समस्त शर्पाचाय विश्वकमों हुं, 
श्सहांस स्कत्ता ५४, नित्य धद्ध 


होनेस स्वयस्थूत ५५, सबसे प्रथम _ 


हानेस आद ५६, हिसणयगर्मस्रष्टा हैं, 
इसीस आदकर ५७, पद्म, शल्ष प्रभृति 


अक्षय एश्वयरूप हैं, इस हो निर्मित 


निधि ५८, अनन्त करचरणनयना- 
स्वरूप होनेसे 
सहस्राक्ष ५९, अतीत अनागतके प्रका- 


भ्क नेत्रसम्पन्न है, हसहीसे विश्वालाक्ष 


६०, चन्द्र वा यज्षिय स्वरूप होनेसे 


डर ०० 3 


ऋककिककिओे किकिजिके किकिकिक कक 99992 903:99:9 3 


+%5$४«... 
अंदर 


ह व है. हि. का है 3 7) 554 
कि 


अर अयक्न +८रत दहन + 


दाम ९१, आकाझमें प्रकाशमान बरीरस / 


नक्षत्रोंके कारण होनेसे नक्षत्रसाघक६२, | 
चन्द्र ६ है; द््य ६४, शान ६७ केतु | १ | द मा 
३, राहु ६७, ग्रहपांते (ऋरत्वनिब- ॥ 


न्धन ) मजुल ६८, वर(वरणीय, पूज्य, 


बृहस्पति ) ६९,अत्रि अथात्‌ अन्रिगोत्रा- 
द पत्य बुध ६, इंसालय सब ग्रहस्वरूप्‌ 0 


७०, दुवासारूपसे अश्रिपत्री अनुसयाका # 


पुत्र हीके उसे नमस्कार करनेसे अन्नी- /? 

 नमस्कतता ७१, सृगझूपधारी यज्ञ / 

हैं लिये । बाण चढाया था, इसीसे मृगबाणापंण / 
हे ,. ७२, यज्ञप्त होनेपर मी तेजस्वी और , 
















कप 





५ 7 आदाभार्। ४... ७] १ जातुशास 


























डक 
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._॥ .... महातपा घोरतपा अदीनों दीनसाधका। 
ला ४ ......._ संवत्सरकरों मन्ज्ः प्रमाण परम 77 ॥ १९ 






ढ चेक कं 
अदा 



















$ क्‍ यथागा साज्या महाबाजा महारता महाबल। | 

9... छुबणरेताः सर्वेज्ञ। खबीजो बीजवाहन।. ॥ ४० 

.. 0... द॒शावाहुसत्वनिभिषों नीलकण्ठ उमापति। । 

 । (3 ... विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरोष्बलो गण! ॥ ४१ 
...॥.... ग़णकता गणपतिर्दिग्वासा। काम एव च | १०१२ 
| है ५ 
। !ढ स्वृतन्त्र होके निष्पाप है इसहीसे | जानता है इसलिये सर्वज्ञ ८८, अधि- 
....£ अनघ है| ७३ (३७-३८) | कारी होके बीजभूत है, हसहीसे सुबीज 
.. _॥ जगतसृश्चिक्षम आलोचना की थी, ८९, अविद्याकामकर्मोत्मक बीजही 





उसका इस लोक ओर परलोक सश्चार 
के निमित्त वाहनस्वरूप है, इस ही 
लिये बीजवाइन है | ९० ( ४० 
दक्षबाहु ९१, अनिमिष ९२, नौल- $ 
कण्ठ ९३, उम्रापति ९४, विश्वरूप ९५, 8 
स्वयं श्रेष्ठ ९६ ,सामथ्यंके सहारे विक्रान्त 
होनेसे बलचीर ९७, बिना चेतन- 
अयोगके चलनेकी सामथ्येतसते युक्त नहीं 


ह 


इसहीसे महातपा ७७, विश्वसंहारक्षम 
आलोचनाविशिष्ट है, इसलिये घोर्तपा 
७४, महामना होनेसे अदीन ७६, शर- 
 णागवोंका इृष्टमाथक है, इसलिये दीन 
साधक ७७, कालचक्रके प्रवतक ध्रव 
आदि ज्याोतिभणस्वरूप है, इसहीपे 
संचत्सरकर ७८, मननहेतु, त्राणकारी 
अणवादरूप है, इसहेसे मन्त्र ७९ 
शास्रादिरूप होनेसे प्रमाण ८०, और 
यागके द्वारा आत्मदश्षनस्वरूप होनेस्े 
परमतप <(, यांगानेष्ठ है, इसलिये 
गो ८२, योगक सहदरे ब्रक्ममें प्रवि 
लापनीय हैं, इस ही निमित्त योज्य ८8, 


कारणका कारण ईं, श्सालेये मद्ाबीज 


#>99399>999 


83933 392 १329७ 
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सलिये महारेता ८५, भ्रेष्ठ सामर्थ्यवान 













 ऑच्वाब ६ || 


। द 
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अश्नी १११, श्वतमन्नी ११२, 
११३, पद्धिक्षी ११४, आयुधी 
महान्‌ ११५ हाथत यज्ञपात्र 
_ किया करते हैं, इस ही निमित्त सबर- 
हस्त ११७, क्षामायमानरुपसे युक्त है, 
इस हा लेये सुरूप ११८, तेजस्वा 
 होनेसे तेजनिधि ११ 


२ की, को. 


स्वरूप हानेस काम ९०७२, पाठ ओर 


अर्थेके अनुसार मन्त्राको जानता हैं, 
इपहा लिये मन्त्रावत्‌ १०३, आत्म- 


तत्वानुशोचनरूप विचार स्वरूप होनेसे 
परम मन्त्र १०७, अखिलकारण होनेसे 


 सर्वेभावकर १०७, सबके नाशके कारण 


होनेसे हर है । १०९ ( ४१-४२ ) 

कृमण्डलुधर १०७, धन्वी १०८, 
बाणहस्त १०९, कपालवान (११०, 
खड़गी 
९९५, 


भक्ताक 


को, का, जो. कोर, 


_कान्तिप्रद होनेसे तेजस्कर निधि १२० 
_उष्णीषी १११, सुबक्‍त्र, १२२, ऊजित 


॥+ पर कल प्मकी 


१३ अर्नुशांसनपर्च | 
€&€&<6 ६६६48 &6$6<6<€&66665686/656/<66:$56566:<5656766४6 कैफ कक हबडबलढ७ल ७४७७ ७३४६६६४६४४६६४६४४४४२७६४६६४६६४३००३०००३० ३३३३ ०००७ ३००० ३००३०००७७ ३999७ 
मन्त्रवित्परमों सन्त! सब भावकरों हरः 
कमण्डछुघरों धन्ची बाणहस्तः कपालवान | 
 अचछानी शतप्नी खड़ी पद्चिशी चायुधी महान्‌ ॥४३॥ 
सुवहृस्तः सुरूपश्च तेजस्तेज़स्करों निधिः। 
उष्णीषी च खुवक्त्रश्च उद्ग्रो विनतस्तथा 
दीघेश्व हरिकेशश्र सुतीषः कृष्ण एव च | 
शागालरूपः सिद्धार्थों छुण्ड' स्वेाशुमझ्नर! 
अजख बहुरूपथ्व गन्धधारी कफ्थयपि। 
उऊचध्वरता ऊध्चालड़ ऊच्चेशायां नसमःस्थल। ॥४६॥ 


घारण 


निम्ित्त गन्धधारो 


- १ . चारण करनेसे कपदी १३६, अखण्डित # 
€€<56&6&6<€6&6&6&6666&€6€66&6&6&66&6€6&6&6&66&666&6#€€&हआरहस आरके... 


नस उद्ग्न १ श्३े, विनयवान्‌ 8५ 








॥ ४२॥ 


॥ ढेंडे | 
॥ हज || 
(१४०) 
इन्द्रियोंके ढ्वारा तस्वद्थका प्रकाशक 


३] है. ५ कम री 
है, इस हद नामित हारकेश १५६, 
उत्तम तीथ स्वरूप है, इस ही निमित्त 


सुतीथ १२७, भूवाचक कृषि शब्द 


और निवति वाचक ण शब्द है, इन 
दोनोंके एक्यसे परब्रह्म अथ होता है, 


इस हो निमित्त कृष्ण १९८, वाणककफे 
द्वारा अपमानित ब्राह्मणके योगयुक्त 


फ ९... कस ये. जे, 


हक भरनक लथ बठनपर उस वारज 


कर 


देनेके लिये इन्द्रन जो सियारका रूप 


कक. 


घरा था, उसके सदह्भ अभिन्न होनेसे 
शुगालरूप १२९, सिद्धगण ही उसके 
अथेनीय पदाथ हैँ,इस ही निर्मित्त सि- 


द्वाथ॑ १३०,परिवराट हानेस घुण्ड १ है € 


ओर स्व शुभझ्नर है। १३२ (४३-४५) 
. जन्मरहित होनेसे अज् १६३३, 


ब्रहुरूप १३४, कुसुम कस्तुरा प्रभ्षाते 
सुगावत वस्तु धारण करते हैँ इस हो 
१३५, जठाजूट 


हु 


पक पर कम दी 56070 द27 लव कक घट आती न्‍ना की ले कक, 


ढ़ कद्ल ३ 


४ 










हैदर 
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रे 
ता जिजदी चीरवासाश्र रुद्र! सनापतिविसु! द 
धर अरहश्वरा नक्तचरास्तग्मप्नन्यु। सुवचस; क्‍ 4 है७ 
हा गजहा देत्यहा कालो लोकघाता गुणाकरः। । 
क्‍ .' है . सिहशादूुलरूपश्व आद्रचसाम्पराधक्षतः ॥ ४८ 
.. ॥/.... कालयोगी महानादः सवेकामश्रतुष्पथ। । 
] निशाचर! प्रतचारी भ्रुतचारी महेखर।ः ॥४९॥ 
. बहुभूतों बहुधर! स्व भानुरामितों गति। | १६९ 
मा, 5 ब्रह्मचयं करनेसे ऊध्वरेता १३७, उद्धे समरत हसक पशु रवरूप हानस सह 
* लिह १३८, उत्तान-शयन करनेसे . शाहलरूप १५५, आद्रंगजचमंधारी 
8 # उचानश्ञायां १९३९,नम अथांत्‌ आकाश | हैं; ईंस हों निर्मित्त आद्रचमोस्वराइत 
हि ॥ सश्क शक्ति हो उसका स्थल हैं, इस | १५६, काल वश्चक योगी है, 
३ गा * ही। निभित्त नभस्थहू १४०, त्रिजटी | निमित्त कालयोगी १५७, अनाहत 
.. | 7/ १४१, चीरवासा १४२, आ्राणरुप्ते| ध्वनि स्वरूप होनेसे महानाद १८५८, 
8  ॥ संपको रुलाता है, अर्थात्‌ सबका | उर्वकामना उसमें समाप्त होती हैं, हस- 
। प्राण स्वरूप है, इस द्वी निमित्त रुद्र. छिये सर्वेकाम १७९, उसकी उपासनाके 
५ (४३, सेनापति १४४, सर्वव्यापी , हिये विश्व, तेजस, प्राज्ञ और बझ्षिव 
















* ४५, देवादे स्वरूप | ध्यानरूपी चार उपाय हैं इस 


दोनेसे अहश्वर १४६, राक्षसादि स्वरूप 
! ईप्ीसे नक्तचर १४७, तीक्ष्णबोध 
! ईसालिये तिग्ममन्यु १४८, जीवोंके 
अध्ययन ओर तपस्याका तेज स्वरूप है, 


इस हा ।नेमित्त सुबचे स ह। १४९४६ 


दिल 
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क्‍ पाया नित्यनतों नतेकः स आह बीज 05 | 
घोरो महातपाः पाशों नित्यों गिरिर्हो नमः | के 
सहखहस्तो विजयों व्यवसायों हतन्द्रित! 

अधषणों घर्षणात्मा यज्ञहा कासनाशकः | 
जश्चयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा 
तेजो5पहारी बलहा मुद्ितो5थोंडजितो5बरः | 
गरूभीरघोषो गरूसीरोे गंसीरबलवाहनः ॥ 5५३ | ० ! 
..... न्‍्यग्रोधरूपो न्यओ्रोधों वृक्षकणस्थितिर्विसु। | (२०३) . ः 
अक्त पुरुषोके प्राप्य होनेसे गति १ ६९, १८५, बाद्धावतार रूपसे यज्ञप्त है, इस 

जृत्यप्रिय १७०, सदा तृत्यमें रत रहता द्दी निमित्त यज्ञह्य १८ ९, कामनाशक : 

है, इस लिये नित्यन् १ ७१, नत्तक :<७, दक्षयज्ञापहारी १८८, प्रियदृश्न ४ 

६७२, विश्वबन्धु होनेसे सर्वेलालस होनेसे सुपह १ “८३, सदुप्रिय दशेन है, ! 

१७३ ,महादेवकी दो प्रकारकी पूर्ति है, इसलिये मध्यम १९०, तेजोपहारी!९१ # 
डक क्षुधातृष्णारूपी घोर आर दूसरी इन्द्ररूपपे बलनामक असुरक्षो पराजित ४ कक 
सन्तोषादि रूप अघोर है इसाडिये घोरा करते हैं, इसीसे बलद्ा १९२, कारण 
मृत्तिविश्विष्ट होनेस घोर १७४, उसकी रूपसे नित्य आनन्दयुक्त है, इस ही 

जष्टि संद्ाररूपी आलोचना है इसहिये लिये मरुदित १९३, घनरूपसे अभैनीय ; 

अहातपा १७७, अपनी मायासे स्बड्ो है, इस ही निमित्त अर्थ १९७, अजित $ 

शंवता है, इस ही कारण पाश १७६, ५१ उससे श्रेष्ठ और कोई मी नहीं ? .. | 

नाशरदित है, इसलिये नित्य १ ७७, है, इसलिये अबर १ 5९, गस्मीरधोष ह 

केल/सश्ेलवासी होनेसे गिरिरुद् १७८, १९७, गम्भीर १९८, गम्भीरयलवा- 0 | 

आकाशको भांति अगर है, इसलिये इन है। १९९ (६२-५३) है 
$ गम १७९, सहस्रहस्त १८०, विजय .._ ऊध्पमूल नौची साखावाला अलत्थ 4 हि 

. $ १८१, जयके द्वेतु होनेसे व्यवसाय झूपसे संसार वृक्ष खरूप है, इस द्वीही 

. .$ १८२, ग्रवृत्तिको रोकनेवाली मोहमयी निमित्त न्यग्रोधरूप २०० / पेंट निकूट- # | 

। बचिसे रहित है, इसलिये अतन्द्रित.. वाह्ी दक्षिण मूत्ति अथवा मा्केण्डेय- / 
हे । 0 ७... द£,सुद्र्स बट पत्रपर शयन करनेवाले हा 
फम्प्य हैं इस निमिच्त अघ भ॑. बालक रूपधारी मद्याविष्णु स्वरूप है, / ० 
छूप है पणात्मा.. इस ही निमित्त व्यग्रोध २०१, धृश्नक्के 


.. 
४ 
हट 
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१ आंनुशासनिकपवे 


रिलीज फल चुद ४90 हर नशमकातर नम अल लमि पजशशिकीजमिवी लि अल अमन अप तर, 3 मल बन अल ,४77५४७७७७७७७७७४७७७४ 
लननामग राग | ८:25: 7:०८ ८ज9८ कस दर सेन > ०9 ७9७»9>»२ृ९भ3५3०थरपनन3+3५ ०2 अमभा३० ७०-३४ नाा+ कपल ५भ५+३ भभआकन॥०० १ वश भमा फाम+ ४५५५ +पथाववइंज ७०० रन भजक५0क कमल कनंना वीक कक 3०५०० ५५»५३/३४५४ ४ 


;2 उधम अमर _>++»५9 5 ०४:3४" कर 2००७ ४५०५... «० वं:प+ 5452 कं * 


अ€&हच€€6&6&664656668 6566: केक के किकिते के किक फेजित29क 9 केक्रेके9 9999999% 


आम सखुतीष्णदशनश्वव महाकायो महाननः 
विष्वक्सेनों हारियज्ञ।! सयुगापीडवाहन। 
तीशणतापशथ्व हयमश्व! सहाय! कमकालवित्‌ | ॥५५॥ 
विष्णुप्रशादितों यज्ञ। समुद्रो वडवासुख! क्‍ 
हुताशनसहाधश्व प्रशान्तात्मा हुताशइन!ः  ॥ ५६ 
उग्मतेजा महातेजा जन्धों विजयकालवित | 
ज्योतिषामयन सिद्धि! सवविश्वह एचच . ॥ ५७ 
शिखा झुण्डी जदी ज्वाली सूतिज। सूद्धंगो बी । (२३५ ) 


कणकी भांति पत्रपर प्रढय कालमें सहाय २१३, दक्ष आदिकर्मोका समयक्ष 
स्थित था, इस द्वी लिये वृक्षकणस्थिति | है, इस निमित्त कमेकालबित्‌ २१४, 
२०२, हरि, हर, दुगो, गणेश आदि चक्र पानेके निभित्त विष्णुने 3से प्रसन्न 
विविध रूपसे भक्तोंके ऊपर अलुग्रह | किया था, इस ही लिये विष्णु्रस्तादित 
करनेके निमित्त उत्पन्न होता हैं, इस १५, विष्णुरूपी होनेसे यज्ञ २१६, 
ही निमित्त विश्वु २०३,अनेक ब्रह्माण्ड. | सागर स्वरूप है, इसलिये समुद्र ११७ 
चणकचपेणक्षम दातोंसे युक्त हे, इस जो अग्नि सम्ुद्रके जलकों प्रतिदिन मस्त 
दी निमित्त सुतोक्षणदशन २०४, महा | कर रही है, तत्स्वरूप होनेसे बड़वाप्मुख 
काय २०७, महानन है । २०६ (५४) | ६१८, वायु स्वरूप होनेसे हुताशन 
उसके प्रयाण करनेपर समस्त | सहाय ३१९, निस्तरड़् सागरके सह 
देत्यपेना सब भांतित पलायन करती है, | होनेसे श्रश्चान्तात्मा ३२०, अप्निरू 

क्‍ 3 . अथांत्‌ उसकी सारी सेना सब प्रकारसे.| दोनेप्ते हुताशन है। २११९ ५५--५६) 
0 'ज्य है, इस ही नप्नित्त विष्वक्सन | दु।सह र्पश्न है, इसलिये उग्रतेज 
0 २०७, वह आपदाकी हरता हैं, अथवा । २३२९, सब ठौर श्रकाश्षित है, इसलिये 


स्वेसरहारक हैँ, इसालेये हारे २०८, 
साधक पेज स्वरूप हैं, इस हो नाभ्त्त .. जन्य २२४,विजयकालाबित २ 
व २०९, सग्नामर्म ध्वजभूत वृष ही | शास्त्र प्रह-नक्षत्रोंका 





. अ्याय है> ] . 


ँकऋल्कककककफ कर 
6५ 
चणनवीा 
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39999: >99>39>>% 


॥ ५८ ॥ 


नक्षत्रविग्रहमतिगुणबुद्धिलेयोष्गम! । 


प्रजापतिविश्वबाहुाब माग! सवगो$छुख। 


॥ ५९ ॥ 


विमोचनः छुसरणो हिरण्यकवचोड्व! । क्‍ 
मेदजों बलचारी च महीचारी स्तस्तथा ज॥ ९६० ॥ 
 सवतूयनिनादी च सवातोद्यपरिग्रह$। ही कक 
व्यालरूपों गुहावासी गुहो माली तरकुबिल ॥ ९१॥( २६३ ) !॒ के 


। है इस निमित्त सर्वविग्रह ११५८, 


शिखावान गृह है, इसलिये शिखी 


२२९ , शिखारद्दित संन्यासी है, इसलिये 
मुण्डी २१०, जटावान्‌ वानप्रस्थ है, 
इसलिये जटी २३१, ज्वालावान आचचे- 
रादि मागे है, इस ही निमित्त ज्याली 


२३२, मृर्तिमें प्रकट होता है, इसलिये 
5 मूर्तिज २३३, सहस्तारपत गमन करनेसे 


मूथधेग २३७, बलवान हाचंस बला २३५ 


बांसुरी, ढोल, तानाख्य वाद्यविश्वेष 


विशिष्ट हे, इसलिये वेणवी २३६, 
" पणवी २३७, ताली २३८,धान्यस्थान- 
। सम्पन्न हैं, इसलिये खली २३९, काल- 
को आवरण करनेवाली इश्वरी माया है, 

। उसे भी आवरण कर रहा है, इसलिये 

कालकटइ्डुट है। २४० ( ५७-५८ ) 

. उसकी मति ग्रहतारा प्रभ्नति विश्रहृ- 


पे ः ) विशिष्ट कालचक्रानुसारिणी है, इसलिये 
.. $ नक्षत्रविग्रहमति २४१, गुणकाये बुद्धि 
.. 2 विशिष्ट जीव रूपी है, इस ही लिये 


द्वे २४७९, उसमें सब चस्तु लय 


शछ३, 


अचशञ्ल कूटथ चिन्म्रात्र है, इसलिये 


आगम २४४, विराट है इसही निमित्त 
प्रजापति २४५, जगवके ग्राणियोंक 
भुजा ही उसके बाहु हैं, इसहीसे विश्व 
पाहु २४९, व्यश्टिकाय रूप द्वोनेसे 


विभाग २४७, समष्टि काये स्वरूप है, 


इसालिये सवेग १४७८,भोगसाधनरदित अ- 


भीक्ता है, इसलिये अग्मख है। २४९(५९) 

संसारमोचक होनेसे विभोचन २५०, 
अनायास ही भप्राप्य है, इस ही निमित्त 
सुशरण २५१,जो रहता है,वह हिरण्प है 


_ अथात्‌ मायासे विकारभूत कवचकी भांति 


आवरक शरीरमें उसको उत्पात्ते होती 


है, इस ही लिये दिरण्यकवचोद्धब २७२, 


मेद अथात्‌ लिट्लमें उसको उत्पात्ति 


होती हैं, इस ही निमित्त मेहज २५३, 


झपरखूपस बेल शब्दवाचा वनम 


_ विचरता है, इसलिये बलचारी २५४, 
समस्त पृर्थ्वापर विचरदा है, इसांलिय 


महाचारा २५७५, खसवेत्र गत है, इस 
नीमच खत है। २५६ ( ६० 
स्वृतयाननादा २५७, संब जाव 
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त्रिदशाल्षिकाल्धुक्कम सवबन्धाविभो चन। 
... बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शबुविनादान॥ 


सांख्यप्रसादो दुवांसा। स्वंसाधुनिषेवित! 
.. प्रस्कन्दनों विभागज्ञों अतुल्यों यज्ञमागवि 
सववास सवचारी दुवासा वासवो5्परः 
हमी हेसकरो5यज्ञ। सवंधारी घरोत्तण। ।ै। 


। लोहिताक्षों महाक्षश्न विजयाक्षों विशारदः 
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| ही उसके कुठुम्ष हैं, इसलिये सवातोद्य न्द्न २७२, ग्राणियोंके कमफलोकोा 
अथांतू पशुपति २५८, शेषनाग | यथोचित विभक्त करता हैं, इसलिये 

ने व्यालरूप २७९, योगीरूपसे विभागज्ञ २७३, उसके समान कोई 
गुद्दवासां २६०, कार्तिकेय स्वरूपते. | भी नहीं हैं, इसलिये अतुस्य २७४ 


गुह २६१, वनमालाधारों होनेसे माली याज्ञिय हवि प्रभविके विभागामिन्न हे, 
बै९, [विषयसुखाकोा तरह्ढसमान इस है। कारण यज्ञ भाग वित है।२१७५(६ ३ 
जानता है, इस है। लिये तरह्नवित्‌ २९३ उसका सत्र वासस्थान है, इसलिये 
प्राणियांकी जन्म, स्थिति ओर नाश, ये. | सर्ववास २७६, सर्वत्र विचरता है, 
रनों दक्ष! इस ही निमित्त स्वेचारी २७७ 
दक्ष २६४, त्रिकालजात वस्तु दुःस्थ आदर गजचम उसका बच्चे 
रण करता है, इसलिये त्रिकाल-. | इस ही कारण दुवाध्ा २७८ 


स्वरूप होनेसे वासव- ५ २७९ 
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९, रुद्रां शरुपसे उत्पन्न दुबोसा 


: सर्वसाधुनिषोधित 














अध्याय १७ | 
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कप 


आप नरत्यानराताकक रु 





लिये विजयाशु १८८, 


0. कक पी, 


ण्डित है, इस 
ही निमित्त द २८९, बाणासुर 
भृ कर पक 








तिको दासरूपसे स्वीकार किया था, 
इसीसे संग्रह २९०, इन्द्र आदि देवता 


हक. 


ओऑको उत्पिक्त होनेपर दण्ड करता है, 


ब्लड 


४ इसलिये निग्नह २९१, कत्तो २९२, 
सर्पर्चीशनिवासन २९३, देवताओंके 


_ 


बीच अश्टम अग्नि ओर नवम्न विष्णु 
रूपसे स्वदेवमय है, इसलिये घुख्य 





8 २९४, असुख्य २९५, अत्यन्त पुष्ट है, 
॥ इस निमित्त देह २९६, काइल नाम 
« ब्रा 





$ वशषावाशद है, शतालय काहइल। 
२९७, सवकामद ३१९८, सवफल 


प्रसाद ९९९, सुब्रल ३००, बलरूप 





घत्‌ है। ३१०१ ( ६५--६६ ) 


.$  सर्वेकामवर ३०२, सबंद ३०३, 
_॥ सर्वतोम्ुख ३०४, आकाशवत्‌ है, उससे _ 


है... किये 





विविध विचित्ररूप प्रकट होते हैं, हस 





१४ अनुशासनपर्च। 








हम 


निवास ॥ ६५ ॥ 


सी उपदेशकरो5कर! | 
भप्नअ सहेखदः ॥ 











३०६, 


० ५छ 


अपारेहाये हानसे दु।खादि सम्बन्धवश ॥) 
से अवश ३०७, हादाकाशर्म शुद्ध चेत- / 
न्यरूपसे स्थित रहनेसे खग ३०८, / 
राद्ररूप ३२०९, देषभदस 





अशु ३१०७ 
आदृत्य ११, बहुराश्म १२, 


8. हे) हू 





हक २ 


।न्ति वेगवान है, इस नि 





वायुकी 





हित 


वसु-वेग १४, मह्दावेग १५, मंनोवेग 


१६. अविद्याकी भांति विषय भोग 
करता है, हसा लय 
३१७ ( ३७--६८ ) 








सर्वशरारम चास करता है, इसदोसे । 
 स्ववासा १८, ऋग्नताोध निवास 6 





हक 


करता है, इसलिये अियाबासी १९, 


47% 


उपदेशकर दे१० 





७, 


. करके देद्दादि उपाधिस निकलकर अब- 
 लोकन करता 


6 $२:+66466 फेफिकिअेकेडेतककेकेक कस केफिके ककिकिसे >फेफिक 9 कक 
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निशाचर 
निमावस (स्थित 


. होकर उपदेश करता है, इसलिये अकर 
. ३१, झ्रानरे २२, आत्माकाही निश्चय 
















>केककेकेध . ७: 















तजशाला है, इैपालय सुपर्चसी हे । 
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के 


प्रो विद्ञार 
छर्‌ के. मर का 
उन्जांदा खंदना। काला दहाॉश्वत्थाथकरा 


क्र । 


वामदवश् वामश् प्राग्दाक्षिणश्ल वामनः क्‍ 
सिद्धयोगी महाषश सिद्धाथं! सिद्धसाधक।) ॥ ७१॥ 
भिक्षुश्ष भिशक्षुरूपश्य विषणों सदुरब्यय! | 
महासेनो विशाखश्र षछ्चिभागों गयां पति! ॥ ७२॥ 
वच्रहस्तथ्च विष्कम्मी चसूस्तर्मन एवं च | 
इत्तावत्तकरस्ताल! संचुमधुकलाचन। ॥ ७३ ॥ 


लोक २३, सम्यक्ू सेचित होनेते | ३४०, सनतरकुमार आदि रुपसे पिद्ध- 
संभ्रग्म २४, अनन्त धनदाता होनेसे योगी ४१, वश्चिष्ठ आदिरुपसे महर्षि 


8५ 


सहस्तद २५, गरुडस्वरूप है इसीसे ४२, दत्तात्रेय आदे रूपसे ऐिद्धाथ 
पक्षी २६, मित्ररुपसे सहाय है, इस | ४३, याह्वरक्य आदि रूपसे विद्वस्सं- 
ही निमित्त पक्षरूप २७, श्वक्र तेज न्यासी है, इसलिये प्िद्ध साधक ४४, 
अभिभवक्े कारण कोटि त्र्य सदश है. | हहिंगधारी हंस है, इसलिये मिश्लु ४० 
इप् लिये अतिदीप्त २८, प्रजासमृहदका | हिंगहीन परमहईस है, इसलिये मिश्लुरूप 
पति हैं; इसलिये विज्ञाम्मति २९, | ४६, निर्व्यबद्दार है, इसहीसे विपण 


&५ 


उन्मादकारक है, इस हा लिये उन्माद्‌ | ४७, सब आणियोंका अमयदाता है, 


३. 5» यह का. कर 


२३०, माहक होनेसे मदन २३१९, | इसलिये महु ४८, निर्विकार अथांत्‌ 
काम्यमान है, इसाहय कामप्त ३२, | मान अपमानमें हप विषादसे रहित है, 


(६... ३7०५. 


ससारइक्ष है, इस निमित्त अश्वत्थ | इसलिये अव्यय ४९, देव सेनापति 


हक 


३३, धनप्रद दे, इसलिये अर्थ- | कार्तिकेय स्वरूप होनेसे महासेन ३५० 
कर रे४, कौतिंदाता है, इसलिये | विद्वाख ५१, पश्टितस् उसके भोज्य हैं, 
पत्र 8३५ (१६९०-७०) हा. रतादय पशभाग ५२, हन्द्रयांका चालक 
कमफलाका विभाजक है, इसलिये | है, इसलिये गवांपति है। ३७३ ७२-७२ 
३६, कमफलरूप है, इसलिये |. रूप है । 
वाम २७, सबका आदि होनेपे प्राक 
१८, ताना लॉकॉकोी आक्रमण करनेमें 


तमथ है, इस हा वामत्त दाक्षण ३९, 





मम आना फत काका नतइल इन प्न्‍ एन का का घर कु इनकम मकर काम डकार रह जब टन और मकलामल लत 3. शी लटक अं लिलीए अमल 
9 ॥ 
ही 
| 
हे ।$ 
। 
.. ४6) 
पा 3 
8 
रा ३ 
58३ 
५2 5 9) हे, 
9 


परपतेनाको भेद करके अक्षत शरीर्ते 
उसमेसे आगमन करनेमें अबवृत्त, इन 
दोनोंका कत्ता है, इसलिये दृत्तावृत्तक्र 
५७, संप्तारसिन्धुतल अथवा आधार 


है, इस ही कारण ताल «८, चसन्त- 


रूप होनेसे मधु ५४, मधुककीो भांति 


_पिछ्नल नेत्र है, इसलिये मधुकलोचन 


३६०, बृहस्पतिकी भांति पुरोहित कम 
करता है, इसलिये वाचस्पत्य ६१, 
शाखा विशेषका प्रवत्तेक अध्ययुकर्म 
कत्ता है इस ही कारण वाजसन ६२, 
नित्य आश्रम पूजित ६३, ब्रह्मचारी 
६४, लोकचारी ६५, सर्वचारी ६६, 


_ विचारवित्‌ है | ३६६७ (9७६३-७४) 

कप छा कब ह 
अन्तयाप्री रूपसे नियन्ता है, इस 
ही निमित्त इंशान दैट, सर्वृव्यापी 


|] 


होनेंसे इंब्वर ८े९, 


किक 


गाके पृण्य- 


| 2 


;॒ करता ह। रैसे हा नामत्त नशावारा 


पापके फल दनेके लिये गिनती करता. 
है इसलिये काल ७०, ब्राह्मी निशा 
_ महाप्रलयकालम प्रत्यगानन्द अनुभव 


ब्रह्मा ८५, 
पता है, इस हो नम्नत्तपेतामह ८६. 
(वधातृरुप चतुधुख हैं | ३८७ ( ७६ ) 


हशान हम्वर! कालो निशाचारी पिनाकबान 
निमित्तस्थो निमित्त च नन्दिनन्दिकरों हरि! ॥७५॥ 
ननन्‍्दीश्वरथ ननन्‍दी व ननन्‍्दनों नन्दिवर्धन। 
मगहारी निहन्ता च काछो ब्रह्मा पितामह! ॥ ७६ 
चतुसुखो महालिड्ञश्वारलिड्स्तथेव च | 


( ३८९ ) 


कवान्‌ ७२, देत्यझूप लक्ष्यमें अन्तर्यो- " 


मी रूपसे स्थित है, इसलिये निमित्तस्थ 
3३, विश्वरूप होनेसे लक्ष्य स्वरूप 


है, इस ही लिये निर्मिच ७४, ज्ञान- 


सम्पत्तियुक्त है, इसलिये नन्‍दी ७५, 
सम्पत्तिकर होनेसे नन्दिकर ७६, 
हनुमान रूपसे रामके सहाय होनेसे 
# 5 अके 
हरे ६ैं। ३७७ ( ७५ ) 

निजवाहन नन्दाका इंश्वर है, इस- 


लय नन्दइशवर ७८, गण रुपसे नंदा 


७९, आनंददाता हानेसे नंदन ८० दा 


हुई सम्पत्तिको वाद्भे करता है, इसलिये _ 


दपद्धन ८१, इन्द्रादकाका 


एश्वय हरण करता हैं, इस ही लिये ; 
भगहारो ८९, मृत्यु रूप होनसे निहन्ता 
रे, चांसठ कलाके आश्रय होनेसे 


(7. 


काल ८४, अत्यन्त बृहत्‌ है इसलिये 
विष्िणुक्रा भी 


 जगवपिता 


सुरासुर अश्नति समस्त महत्‌ प्राणी 


4. उसक लल्जका पूजा करते हैं, इस ही 8 | 
अररपिदसस उस उस हर हट हह.२€६€6266628666&€€€€66&6€6&6&&6€5&66#रूहरूससड.... %.. 


की डी: 


हि / है मर ध चर ड् हे हि ्ट रा ने रै 
5 हर « ०.) के अंपदक, 628. #पिलित * है ० है * 5 + 8 व" 02 800%:-42055 5 * | 
4999७999999999999%99999999999399%999%क्र ३३०३: 

































६७ दाभिारित । १ आनुशालनिकपव 
३८९९6 इल्‍लहहहह२605&06&86/66666668626699999999कक>क929999999929>₹2€€ 8 ० 
लिड्डाध्यक्ष) सुराध्यक्षों योगाध्यक्षा युगावह। ॥ ७७ ॥ / 
क्‍ हः बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्मानुगतों बल! । / 
/ इतिहास! सकल्पश्च गौतमोंड्थ निश्ाकर!ः ॥ ७८ ॥ / 
8, दम्भो छदम्मो बैदम्मी वदयों वशकर। कलि। | 9 
कि लोककता पशुपतिमहाकता हनोषध/.. ॥ ७९ ही 


अक्षर परम ब्रह्म बलवच्छक्त एव च | 
नोतिहानातिः शुद्धात्मा शुद्धों मान्यो गतागतः) ॥८०॥ 
बहुप्रसाद! सुस्वप्नो दपंणो5थ वत्वामसित्राजित्‌ . (४२० ) 























लिये महालिड़ ८८, रमणीय वेषधारी दम्म ४०२, अदम्म ४०३, धर्मध्वजि- 
गीनेतिे चारुलिंग ८९, प्रत्यक्ष | ले रहित है, इसलिय वैदम्म, ४०४ 
आदि प प्रमाणोंका पक्ष अथाोंत्‌ । भक्ताधीन होनेसे बश्य ४०५, दूसरेको क्‍ 
प्रवृत्तिनिवृत्तिका नियामक है, इस ही पशीभूत करनेमें समर्थ है, इसलिये 
लिये लिगाध्यक्ष ३९०, सुराध्यक्ष ९१ वशकर ४०६, देवासुर परस्परके बेर- 
योग्राध्यक्ष ९२, पुण्य-पापके तारतम्य कता होनेसे कलि ४०७, चोदहों शुव- 


वेश्षष्ट तत्य,त्रेता, हापर आर कलियुग 
का प्रवत्तेक है इसलिये युगावह ९३ 
धराधमंका फलदाता है, इसहीसे 
बीजाध्यक्ष ९७, बीजकतां ९७ 

आत्माको अधिकार करके प्रवृत्त शात्रों स्रष्टा होनेषे महाकता ४१०, अभोश्ता 
का अनुसरण करनेते साधक है, इस होनेते अनोपध ११, क्षरणहीन अक्षर 
हैं निमित्त अध्यात्मानुगत ९६, धृति १२, अन्नादे आर ब्ह्मासे भी श्रेष् 
डरैंत सब बल उसमे वतब्ान रहते ६, | आनन्दमय है, इसलिय परम्रह्म १३ 
इसलिये बल९७, भारतादि रूपी होमेसे | बलके अभिमानी देवतारूप होनेसे 
शतिहास ९८ यज्ञकस्प प्रयोगविधिेके | बलवत्‌ १४, शतक्रतु रूप होनेसे 

। वाशष्ट हैं, इतालेग |. 

सड्डूल्प ९९, तकंशात्रका प्रणेता होने 
से गोतम ४००, चन्द्ररूप है; 
निश्व 


नोंकी सृष्टि करनेवाला है, इसलिये 
लोककतों ४०८, ब्रह्मादि स्तम्बपयेन्त 


पाज और पशुओंका पालक है, इस 
निर्मित पशुपात ४०९, पश्चम्ृताका 


पर जिद पा 22० 
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नालस्तथाइलब्धश्व शोमनों निरवग्रह! 
स्वास्तद। स्वास्तमावश्च भागी भागकरों लघु! । 
उत्सड्रश महाड्त्व महागभपरायणः 
कृष्णवण। छुवणश् इन्द्रियं सबदहिनाम्‌ 
महापादों महाहस्तों महाकायो महायजश्ञाः 


सहाबसूवा भहासात्रा सहानत्रा नेशालय। | 
ानाडहतपंतेफकीफककज-+-्....त...........़.़़़्् 


ब्िम्प प्रतिबिम्ध दर्शनास्पद है, इस 
ही निर्मित्त दपण २४, अप्मित्रजित्‌ 
;$ २७, वेदकार २६, मन्त्रकार २७ 
| विद्वान २८, समरमदन २९, प्रलय- 


फाीलके भहामपमण्डल्त आधष्ठाता 


रूपसे वास करता है, इस ही लिये 


कै? 


महामेघनिवासी ४३०, प्रलयकत्तेलवके 
निमेत्त प्द्धार ३१, सभी उसके 
| वशमें है, इसलिये वशी ३२, संदार 
कत्ता है, इस्ालेये कर ३३ अभगिकाो 
# मे ॥ तजर्वा है, श्तालय आमग्रज्ञाल 
8 ३४, महाज्वाल ३९, कालाग्रिरुपये 


8 सबको जलानेके समय अत्यन्त पृञ्रमय 


है “५ औ३ 


अतिधूत्र ३९, हीमसे प्रपन्न 
हैं, इसलिये हुत ३७, पय 
इस लये हाथ 


& 


| ८३ ॥| 
॥ <८छ॥ी 


॥ ८५ |] 
( ४५९५ ) 
शहर ४४०, नित्यवर्चस्त्री ४१, 
पहिरूप होनेसे धूपकेतन ४२, मर- 


ऊेँत वर्ण होने नाल ४३, नील वा 
अनाल लिड्डमानेत्य पान्नेद्िित रहता है, 


इसलिये अड्गलुब्ध ४४, कल्याणका हेतु 


है, इसालये शोभन ४५, प्रातिबन्धरदित 


अनारथाका व करनेवाला है, इस ही 
लिये |नरवग्रह ४६, स्वास्तद ४७ 


अस्तमाव है, इस ही लिये स्वस्ति भाव 


४८, यज्ञत्त भगवान कहाता है; शेख 


लिये भागों ४९, भागकर ४५०. 
लघु «६१, असंगरूप होनेसे उत्संग 
०0९, भमहांग ५३ 
फेन्दप हैं, इस है ।लिये महागरमपरायण _ 


हैं | ४५७ ( ८३-८४ ) 


विष्णुरूप है, इसालेये कृष्णवण ५७५, 
साम्परूप हानेस इवेतवर्ण ओर सुबर्ण 
| +९ समस्त प्राणियोंकी 

बुखदात ता होनेपे । हम महापाद्‌ ५८, महाइरस्‍्त ५९, 
€&888265566&6६288866866688939 ककेक्ेके 


कें>239939%9%99963%:939 


शाल्द्र्य 


अज ननात्मक 


कै 





' 





॥ 
॥ 
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१ ऑनुशोसानिकपर्च 


































ञ्ठ 
श८ललसललसहहसस॑हहसललउसललशअललअअअलउअअ 3 389999999999999999999999999399393939 
हर न कप हरे छ्छ. 

॥) महान्तका महाकणा महाछखथ महाहलु!ः  ॥ ८६ ॥ 

($ .. भहानासा सहाकस्बुमहाग्राव। इमरान भाक्‌ । 


| महारस्को ह्न्तरात्मा सुगालय। ॥ ८७ ॥ 
लम्बनों लम्बितोछ्ठश्व प्रहामाय! पयोगिधिः 
महादन्तों महादंड्रो महाजिही महासुख! ॥ ८८ ॥ 


महानखो महारोभा भहाकेशो महाजद! | 





घ्न्केकिके 


है. 
हक 


हु 





प्रसन्नञ्य प्रसादअ प्रत्ययधों गिरिसाधनः ॥ ८९ 
स्नेहनोष्स्नेहनम्वेव आजितथ् महासुनिः 
क्षाकारो वृक्षकतुरनलो वायुवाहनः ॥ ९० ॥ 


गण्डली मेरुघामा च देवाधिपतिरेव च 
अथवदश्याष। सामास्थ ऋक्सहलामिलेश्लण! ॥ ९१ ॥ 
.... यज्ञापादसुजो गुद्या पकाशो जड्शम्नस्तथा । (५११) 
आम मम परम मनपसंद कक सकिक पट 2326 >किस * अमल मलिक अत 
महाकाथ ४६०, महायशा ४६१, ८९, मदादन्त ८२, महादछ ८३ 
भद्दामूद्धां ४९२, महाप्रमाण है, इसलिये महाजेह ८४, मद्ामुख ८५, नृत्तिंद 
महाम्रात्र ४९३, महानेत्र ४६४, उप दानेस महानख ८६, वराहरूप 
निज्ञाकी भांति अविद्या उप्तमें लीन होनेसे महारोमा ८७, महाकेश ८८, 
दोती दे, इस ही कारण निश्चालय ४६५, महाजट ८३, प्रसन्न ४९०, प्रसाद ९१ 
महान्तक ४६६, महाकण ४६७, महोष्ठ. | प्रत्यय ९२, युद्धमें पर्वत ही उसके 
. ४६८, मह्ाहनु है। ४६९ (८५---८६) जयके कारण हैं इस ही लिये गिरिसा- 
। मद्दानास ४७०महाकृम्बु ४७ १ ,महा- धन है । ९३ (८७--८९) 
ग्रीव ४७२, इमश्ानभाक्‌ ४७३, महा - पिताका भाँति प्रजासमूहके ऊपर 
| वेक्षा ७४, महारस्क ७५ अन्तरात्मा स्नेह करता है, इसालेये स्नेहन ९४, 
. 3, अज्ञावरापेत सगचन्द्र रूपसे स्नेह ने करनसे अस्नेहन ९५, अजित 
भृभा महाप्रुन ९७, संसार वृश्ष ही 
.. उप्का आकार है, इसहिये वृक्षाकार 
*८, बक्षकतु ९९, अनल ५००, वायु 









है. 
#, 















न्ष 
































वाहन *, छुद्र पर्वतोंमें गमनक्लीर 











._ १३ अनुशासनपर्व । 


ह&#६£&6&66666:66566:6$<66666566$6 >> क> क्रकिफ्रिके 9 केक 


किले, 


अमोधाथ! प्रखादश्च अभिगम्यपः सु 


. नाभिनन्दिकरों साथः पुष्करस्थप 
 द्वादशस्रासनश्वाद्यों यज्ञों यज्ञलसमाहितः | 
. नक्त कलिश्व कालथ मकर! कालपूजितः 
सगणों गणकारश्व सृतवाहनसारथि! 
_ भस्मदायों मस्मगोप्ता सस्मभूतस्तरुगंण।! 


ऋक्सहसामितेक्षण ७, यजु।- 
0 पादश्ुञ् ८, गुद्य ( उपानिषददेश ) ९, 
3 कमकाण्ड रूपसे प्रकाश १०,मनुष्य पशु 
आदि रूप है, इसलिये जंगम ११, 
उसके निकट प्राथेना करनेसे निष्फल 
नहीं होती, हपत ही निमित्त अप्नोघार्थ 
॥ १२ दयालु है, इस ही लिये अप्ाद १३ 


॥ सुखप्राप्य होनेसे अभिगष्य १४, 
-॥ सुदर्शन है। ५१५ (९०--९२) 


आणन रूप हॉनेस उपकार १८ 
सुखदायाी रूप हांनस ।प्रय १७, सम्पुख 


..._॥ह आगमन करनेसे से १८, स्वगादि 
हम ४ * प्रियवस्तु रूप दोनेसे कनक 


४ ; काश्वनच्छषि ५२०, जगत॒का मध्यथल 
॥ हॉनेंसे नामे २१, यज्ञ फलकी वृद्धि 
करता है, इसलिये नन्दिकर २२, यज्ञ 
# अड्ा रूपसे भाव २१३, ब्रक्माण्डकी 


. ॥ रचना करता है, इसलिये पुष्करस्थ पति 
._॥ 7; पर्वताद स्थावररूप होनसे स्थिर 
. “$ २५, भलुष्योंके 


है 


) प्रकारकी 


£%६ ६६ 


५१९ 


गर्भवासांदे दश 
। अवस्थाके वीच सृत्यु दश्मम 


जे 
है पएररबरूए 


लक, 


वी रेडती 


॥ ९७ ॥ ( ७५४३ ) 

होनेसे 
२६, त्राघन २७, आद्य १८, जीव 
ब्रह्मकी संगति करणरूपी योग है, हस- 
लिये यज्ञ २९, योगके द्वारा प्राप्त होता 
है, इसलिये यज्ञसमादहित ७५७३० 
अग्रकाशु है, शतालय नक्त ३९१, 
कालेके कार्य काम क्रोधादि रूप होनेसे 


कालि ३२, जन्प्रमरण प्रवाहको सम्वा- 
लन करता है, इसलिये काल ३३, 


मसकराकार शिशुपारचक्र कालके ज्ञा- 


पक ओर तत्स्परूप होनेसे मकर २४ 


सत्युके द्वारा पूजित है, इसालेय काल- 
|. पूछित है। ७१५ (९३-९४) 
... ग्रभथादियुक्त होनेसे सगण ५३६, 
बाणादिको अपना भक्त किया था, इस 
लिये गणकार ३७,भतगणोंके योगश्षेम 

_निवाह कत्ता ब्रह्मा उसका सारथि कहा. 

जाता है, श्सहीं ।निमत्त भृतवाहलसार- $ _ 
. थि डेट, पापोंका अत्सन करता है, है. 


छादुश 


8 2 व 2832 4283 बडे #9993999 न्क 


जगत्का रक्षा करता है, इस ही निमित्त 
मस्मगोप्ता ५४०, मंकणक नामक युनि 


$ फेक केकेकेडिके कक फेफिक कि 
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लोकपालह्तथाइलो 
आशअ्रम॒स्थ। क्रियावस्थो विश्वकभमतिय 
विशालशाखस्ताम्रोष्ठो हम्बुजाल! 
कापेल। कापेश। शुक्ल आयुश्वेव परो5परः 
गन्चवा द्यादातरताएय! सुविज्ञेय! सुशारद। ॥ ९८ 
परश्वधायुधों देव अलुकारी सुबान्धव: 
तुम्बबीणो महाक्रोध रध्वरेता जलेशय।ः . ॥ ९९ 
उग्रो वंशकरों वंशों वंशनादों छनि 
निज हाथपते बाहर हुए शाकरतको ( 
देखकर नाचने लगे, उनके तृत्यकी 
शान्तक लिये महादेवने अपनी अंगुली 
काटके उसमंसे भस्म दिखाया था, हस्- 
लिये रोर केवल भस्ममय 


भूत ४१, कल्पवृक्ष खरूप 
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५५, लह्ष्प्ी स्वरूपसे प्राथनीय है, इस 


हा 


(लग बर ५६, दाष॑बाहु होनसे विश्वाल- 


शाख ५७, ताम्रो्ट ५८, बलस्वरूप !$ 
होनेसे अम्बुज्ञाल ५९, पर्वतादिरूप है, ५ क्‍ 


इसलिये तरु ४२, भ्ंगिरिटि नन्दि- 
केश प्रड्भांत गण रवरूप है, इसलिये 
गण हूं। ४३ ( ९५ ) द इसालय सुनिश्चक ५३०, कपिल ६१, 


छा 


जाद६ झुवनाका पालक होनेसे | कपिश ६२, शुकु ३१३, जीवन 


की के, 


कपाल ४४, लोकातीत होनेसे अ- . स्वरूप होनेसे आयु ६४, प्रा 


अर +>-+-नन सन क्‍मनिनिनानज- सन नमन अनीजीककज++ -33५-७००००+०+०»»«+ +> *+»०७ ० ५ 


0 


४५, ए॥४ है, इस हा नामेत्त 
दात्मा ४३, स्वपूजित ४७, छुद्ध है 
पलिये शुकू8 









. अध्याय २७] 
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रा 


हय, ७ 
कुक 8 .5की । 





शय ७९, उग्र ५८०, वंशकर ५८१, 
# वश ८२, वंक्षनाद, ८३, अनिन्दित 
.॥ ८७, सवोद्ररूप ८५, मायावी ८६ 


है 
"6 सुहृद ८७, अनिल ८८, अनल ८९, 
2 पन्‍्चन ५९०, बन्धकत्तो ९१,सुबन्धन 


. 8 विमोचन ९१, यज्ञशञञ देत्योके सन् 
॥ वा करता है, इस लिये सयज्ञारी ९३, 


॥ कामविजयी योगियोंके संग निवास 


.# फरता हैं, इस निमित्त सकामगारे ९४, 
# महादष९५,महायुघ है।९६ (९९-१०१) 
पु दारुकावनम अत्यन्त मनाहर रूप 


॥ धरके दिगम्बर होकर ऋषिपत्ियोंके 


॥ चित्तकों मोहित करनेमें प्रवृत्त होनेपर 


हुए 


| ४  कऋषियोंने उसकी अनेक प्रकारसे निन्‍्दा 
है] 


8] 8 


.$ को थी, इस ही निमित्त बहुधानिन्दित 






.. ॥$ ९९७, पमुनियोंकोी मोहित किया था 












. १३ अनुशासनपचे। 


तयज्ञारि! सकामारिम 
बहुधानिन्दितः हावे! शंकर! हांकरोष्चन! ! 
अमरेशो महादेवो विश्वदेव! सुरारिहा 
 आहंबुध्न्याडनेलामभश्य चेकितानों हविस्तथा | 
अजकपाच कापाली त्िशकुरजितः शिव 
न्वन्तारधूमकंतु! स्कन्दोी वेश्रवणसलथा | 
वाता छहाक्रश्च वष्णुक्र ।मन्नस्त्वछा धवबी घर। | १०४ ॥ 
प्रभाव; सवंगा वायुरथमा सविता रवि। | 
उपमगुद्द बिधाता च प्रान्धाता चूतमावन। ॥ १०५ ॥ ( ६६४) 


दष्टी महायुध। 


ही निमित्त शव ९८, मुनियोंका 








। १०१ ॥ 


| ९०१ || 


॥ १०३ ॥| 


| न 3>ननमंपोकलीनननन+ नमक पर 3 नव -++५००५८ 





शहर ९९, उन लोगोंको श्ह्टा हरण 
की थी, इस ही कारण शद्वनर ६००, 
. अधन १, अमरेश्व२,महादेव ३, विश्वदेव 
४, सुरारिहा ५, पातालमें शेषरूपसे 


वत्तमान है,इसलिये अहिबुध्न्य६ वायुकी 


भांति अप्रत्यक्ष है, इसलिये अनिलाम 
७, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ हे,इसलिये चेकि- 
_तान ८, भोक्ताकी मोग्यवस्तुस्वरूप है, 
इस निमित हवि ९, एकादश रुद्रोंके 
बीच अन्यतम हैं, इस ही कारण अजे- 
ब्रह्माण्डके अधीक्षर 
हानस कापाली ११, सर्व जीवस्व- 
रूपस तरश्चदकु ९१९, आजत १३ आर | 
शिव है । ४ (१०२-१०३) 
... चन्चत्तारे ६१५, धृमकेतु १६९, 
. स्कन्द १७, वश्रवण १८, थाता १९, 
। श्रक्र ६२०, विष्णु ३१, प्रित्र २९, 
| खष्टा १३, ध्रुव २४, घर २५, ग्भाव 


€€&&&€6 999399999के३३>के>केकरिरेके३9 39 किक सेपिकि के 


कपातू ६१० 








20००० कक 


पं है. कक... 
ठ 2 के 





विशुवणविमावी च सवकामगुणावहः 

पद्मनामों महाग भश्चन्द्रवक्‍्त्रीषनिलोप्नल! ॥ १०९। 
बलवांश्योपशान्तत्व॒ पुराण; पुण्यचज्चुरी । 

कुरुकता कुरुवासी कुरुभूतों गुणोषघ! १०७ ॥ 
सवाधायों दमचारी स्चेषां प्राणिनाँ पति; । 

देवदेवः सखुखासतक्तः सदसत्सवेरत्नवित्‌ ॥ १०८ 
केलासगिरिवासी च हिमवद्ठिरिसंश्रयः | 

कूलहारी कूलकता बहुविद्यों बहुप्रदः 

वणिज्ों वधकी वृक्षों बकुलअ्न्दनदइछद। 

सारग्रावोी महाजच्रुरलोल्श महोबघ! ॥ ११० 
सिद्धाथकारी सिद्धाथदुछन्दोड्याकरणोत्तर! 

सहनादः सहदद्। [सहग। [सहवाहन! ॥ १११॥ (६८१) 


कर 


२६, सर्वेग वायु २७, अर्थमा सबका सुपुप्ति स्थान है, इसलिये धर्पा- 
२८, सविता २९, रावे ९३०, नृपति शय ०५२, अन्तवेद्स्थ कुश्नरूपसे हवि 
विशेषरूपसे उषगु ३१, विधाता ३२ कण करता है, इसीपे दभचारी ५३ 
न्धाता ( नृपविशेष ) १३, भूतमावन समस्त प्राणेयाँका पति ५४ देवदेव 
३७, विश. २०, उेप्त पांत आदि ज५,सुखापक्त५६,कारण ५७ आर काये 
वर्णको विविधरूपपे उत्पन्न किया है, रूपसे सदसत्‌ ५८, सर्वेरत्रवित्‌ ५९, 
इसलिये वणं-विभावी ३६, सर्वकामचह कलासगिरिवासी ६६०, हिमवद्ठिरि 
३७, पद्ननाम ३८, महागर्भ ३९, | संश्रय ६१, महाप्रवाह रूपसे कूलहा 
चन्द्रवक्‍त्र ६४०, अनिल ४१, अनल॒.| ६२, पुष्कर आदि महातडागोंका 
वायु ओर अग्रिके अधिष्ठान्नी देवता 

खरूप हैं। ९४७२ (१०४-१०६) 

४६, उपश्वान्त ४४, पुराण 


। ।$ 
5 
हे 
४ 
। 
क्‍ 
है! 
. है 
है 
है! 
ही. 
़ 
दि 


हे 
#,, 





. आँच्योर्य श्७].. 


न 
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महोषध ७५, सिद्धाथंकारी ७६, वेद 
व्याख्यान-सिद्धाथे '9०७, सिंहनाद ७८, 
सिहदृध्ू ७९, सिदग ३८०, सिंहवाहन 
८१, प्रमावात्मा ८2२, जगत्कालस्थाल 
(जगद्ग्राप्कत्ता ) ८३, लोकह्वित ८४, 


(३ ७ के ९ 
तारण का होनेसे तरू ८५, सारंग 


(पक्षिविशेष ) ८६, नवचक्रांग ( नत्रीन 
इस ) ८७, कंतुमाली ( मयूर. कुकट 


 आदे पाक्षरूप ) ८८, धमंपराक्षा्क 


। 

५ 

हे 

' 

। 
हे 
हू 


स्थानकी रक्षा करता है, 
 सभावन <%, भूतालय ६९०, भूतपाते | 
६९१, अहारात्र ६९२, आनानदत है। 

६९३, (११०-११३) 


श्वीलय 


समस्त भूतोंकों बहन करता है, 


 इसही निमित्त सर्वेभूतवाहिता ९४, 
सर्वेभधृतनिलय ९७, विश्व ९६, वत्तेमान 
करो 


हैं, इसालय प्रव ५७, अमाध( नष्फूर्य- 
रहित ) चारणा ध्यान 


६£&65856:685₹6 $->>+> $ 


४, दक्ष ( उत्धाही ) ५, सत्कृत(आद र- 


१३ अंनेशांसनपवे । 


4400 0 
आश्श्श्वा 


॥ ११५॥ 
॥ ११६ ॥ 


॥ ११७॥ (७२६) 


. समाधिमान्‌) ९९, उच्चे;श्रवादि स्वरूपसे 
 अच्य ७००, भोजन ( अश्वदाता ) १, 


प्राणघारण २, घृतिमान्‌ ३, मंतिमान 


युक्त) दे धर्माधमेका फल देनेवाला है, 
इस ही निरमित्त युगाधिप ७, इन्द्रियोंका 


पालयिता है, इसलिये गोपाली ८. 


किरणोंका पति सयादि है, इस ही 


 न्तित्त गापात ९, ग्राम (समूह ) (०, 
गोचमेबसन ११, भक्तोंके दुःख हरनेसे 
हरि १९, हिरण्यबाहु १३, योगियोंके 
. शरोरको रक्षा करवा है, इस ही निमित्त 
. गुद्ापाल १४, प्रकृुशरि( उत्तम साधक). 

१५, महाहषं १६, जितकाम १७, 
| . जितेन्द्रिय १८ (११४--११६) 
..._गान्धार ( स्वेरविश्वेष ) १९, सुवास 
| ३०, तपःसक्त २१, राति ( प्रीतिरूप ) 


| ६२, नर ( विराटरूपते बल्ाण्डप्रापक ) 
:&666&6€€6&66€€&6&6<€€&6&6€66<6<6€&6€€&6€66₹€66&6€&6<&ूखूक 
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 पग्रभावात्मा जगत्कालस्थालों लोकहितस्तर! |. 
सारड़ो नवचक्राह़। केतुमाली समावन! 
सूतालयों भूतपतिरहोराज्रमनिन्दितः 
वाहिता सचमूतानां निलयश्व विश्वुमव! । 
अमाोधच। संयता छश्वों भोजन! प्राणबचारण। ॥ ११४॥ 
घृतिमान्मतिमान्‌ दक्ष) सत्कृतश्य युगाधिपः । 
गोपालिगॉपतिग्रोमो गोचमंवसनो हरि! 
हिण्यबाहुआ तथा गुहापाल। प्रवेशिनाम । 
प्रकृष्ठारिमेहाहर्षों जितकामों जितेन्द्रिय! 
गान्धारश्व सुवासशभ्र तपःसक्तो रतिनर! | 
महागीतो महारृत्यो छप्सरोगणसेबित! 


बा 
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आनुशासनिकपर्व 
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४ क्‍ है सहाके तुम घात नंकसानुचरश्चल; | 4 
हा . आवेदनीय आदेश! सवंगन्धसु चावहः ॥ ११८॥ ! 
8 तोरणस्तारणों बात) परिधीपतिखेचर! 4 
0 संयोगो वधनो बृद्धों अतिबृद्धों गुणाबिक! ॥ ११९ ॥ 
0... नित्य आत्मसहायश्र देवासुरपति' पतिः 

 आ युक्तन्व युक्तबाहुश् देवो दिवि खुपबण।  ॥ १२० | 

8 आधषाढश्य सुषादश्व ध्रवोष्थ हरिणो हर 

के चपुरावतमानभ्या वछुअछो सहापथ! ॥ १२१ ॥ 






शिरोहारी विभशाश्र सवलक्षणलक्षित। 
अक्षश्व रथयोगा च सवंधोगी महाबरू। ॥ १२२ ॥ 


हो पक. छा. 


सप्ताज्ञायाधसमाम्नायस्ताधदवा महारथ! | (७६५७ 
कर 2 लीन जप मी आलम आप तक पक रन किन हज कि 


३, महागीत २४७, महानृत्य २७, ४४, पति ४५, समरमें सन्नद्ध है, 
अप्पराओंसे सेवित २६, वृष ही उसका लिय युक्त ४६, शच्रमहन बाहु-विशि 
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केतु अथोत्‌ ध्वजा है, इस ही निमित्त हे 


















है, इसलिये युक्तताहु ए७, स्व 
पहाकेतु २७; मेर प्ृतरूपी महाघातु |. का आराधनीय है, हसाहिये द्व 
२८, अनंक शिखर प्रचारी होनेसे नेक सवेत्तन सामथ्येग्रद हैं, इस ही 
पानुचर २९, दुग्रेह है, इसलिये चल आपाढह४९, सुषाह५०,घब (अचज्च॒ल ) 
वचनके अगोचर हो नेसे भी गुरु: ५९, श्वेत है इससे हारण २२, 






आंके द्वारा उपदेश्के योग्य है, इसलिय 
आवदनाय ३१, साक्षात्‌ उपदेश खरूप 
है,इसलिये आदेश ३२,सर्वगन्ध सुखा- 
वह ३३, पुरद्वार आदि रुपसे तोरण 
१४, तारण ३७, वात ३६, प्रिधि- 


दुगांदि स्वरूप ३७, पति तथा खेचर 


कत्ता होनेसे हर ५३, स्तरगच्युत ' 


४ 





90% 




















अध्याय १७ ] १३ अनुशांसनपर्व । 
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4 
के 
ः 
५५ 


न्याथानवपणः पादः पाण्डतो हचलोपपन्न! ॥| १२१६ | 
बहुमाला महामाल। शी हरसुलाचन।; | 


वस्‍तारा लब॒ण; कृपास्युग! सफलोदय! ॥ १५७॥ ; 
[३] 














(अलाचना वेषण्णाज्ञी मणिविद्धो जदाधर! | 










पन्‍दुवंसग। खुखुखः चारः सवायुधः सह) ॥ ११८ ॥ (८१९ ४ 

मै वन ४2७ आर मल 
देवस्परूप होनेधे समाम्नाय ६२, महायशा ८२, समस्त सेनाका अलड्ढार । क्‍ 

स्वृति इतिहास पुराण और आगम स्वरूप हैं, इसालेये सनाकलप ८३, दि- # 

क्‍ आदि रूपसे असमाम्ताय ३३, तीथेंदेव | व्यभूषण है, इसलिये महाकल्प ८४, *$ 
९४, महारथ ६५, अचतन प्रपश्च रूप - गि(।चत्तवात्ते।नराध ) ८५, पब । 
से निर्जीव ६६, अचेतन देद्दादिके चैत- | युग उसके हाथमें विद्यमान हैं, इसलिये ; 
न्यप्रदाता होनेसे जीवन ६७, प्रणवादि युगकर ८३, पदाभिमानी देवता होनेसे | 
रूपसे मन्त्र १८, शान्तरृष्टि है, हसलिये 


देर ८७, युगरूप ८८, महारूप ८९, # 
महानागहन ( गज़ासुरप्त ) ९०, बच ;$ ः 
६ मृत्यु, ) ९१, न्याययुक्त दाता होनेसे हा 
न्यायनवेपण ९१, ।्राक्रप है, इस ही 
लिय पाद ९३, पराक्षज्ञानी है, इत॒लिये 
एडत ९७४, अचलापप ( निश्चल ) 
है । ७९१५ (१२६ गा ९१६) आम मा 
पहुमाल ९९,महामारलू९७, शब्बीहर- 
छुलाचन ९८, विस्तीणे लवण सच्रुद्र है 
रूप होनेस विस्तार लवणकूप ९५ 


कर भें श् 






शुभाक्ष ९९,संहत्‌ रूपसे वहुककश ७०, 
॥ प्रचुर रत समान्वित है, इसलिये रल- 
: प्रभृत७१,रलाडु ७२,महाणवनिपातवित्‌ 
३, सप्तार वृक्षका मूल ७४, अत्यन्त 
शामायमान हैं, इपलिये विशाल ७५, 
8 अमृत ७६, कार्य कारण रूपसे व्यक्ता- 
| व्यक्त७७,तपोनिधि है।9८, १२३-१२४ 
परस पद्म आरोहण करनके वास 


















$ 
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गन्धपाली च सगवानुत्थान! स वेकभणाम्‌ ॥ १२९ 
मन्थानो बहुलो वायु; सकल) सवलोचन! 
तलरस्ताल।) करस्थाली ऊध्यंसंहननो सहान्‌ ॥ १३० ॥ 
उञ्र खुच्छता विख्यातों लोकः सवाश्रप) ऋष।; | 
सुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुबण! । 
हयक्ष। ककुनो बच्ची शतजिह। सहस्रपात्‌ । 
सहखसूधा देवेन्द्र: सर्वदेवमयों गुरः. ॥ १३२ 

: सहसख्रबाहु। सवाड्। शरण्य! स्वलाककृत | 
उीवज्ञ ज्ञककुन्सन्श्! कनिष्ठ! कृष्णपिज्ुल) ॥ १३३ ॥ 


श्रह्मदण्डविनिमाता शतमप्ी पाशहशक्तिपान्‌ ( ८७५३२ ) 

तीनों उसके नेत्र सरश्ष हैं, इसलिये त्रिने- २२,३6 घरीर है इसालिये ऊध्ये-संहनन 
त्र ३, भृम्यादि अष्टमृत्तियोंका विश्वेष २१३, महान २४, छत्र २५, सुछत्र २६, 
रुपसे निरन्वय हैं, इस ही निमित्त | विख्यात लोक २७, त्रिविक्रम 
विपण्णाड़ु ३, कानमें कुण्डल धारण पदक सहारे तीनों लोकोंको आ। 
करता है, इस ही लिये मणिविद्ध ४, किया था, इस ही निमित्त सर्वाश्रयक्र 
जदाधर ५, बिन्दु ५, विसग ७, रूपसे २८, झरुण्ड १९, विरूप ८३०, विकृत 
“यक्त-वर्ण है, इसालेये सुमुख ८, शर | ३१, दण्डी ३२, कुण्डी ३३, कमके 
७ सैबॉयुध (०, सब कुछ सहता है, । द्वारा अश्राप्य है, इसलिये विकुर्ष 
श्तालय सह ह। ८2८११ (१२७- १२८) है।८३४( १२५९-- १३१ ) 

निवेदन १ २,सुखाजात १३,सुगन्धार .. सिहरूपसे हमयेक्ष २५, सर्वदिकू 


१४, महाघत्रु १५,गन्धपाली भगवान्‌, | रूपसे कक्ुम ३६, वज्नी ३७, शत 
१९६, समस्त कम्मोके उत्थान ८१७ 


गत्‌काी आलाडित करनेमें समर्थ 





। 


 पद्मगर्ा भहाग्भां ब्रह्मग 

ग्भास्तब्रह्यकूड्रल्मी बरह्मविद्राह्मणों गाति।। 
अनन्तरूपो नेकात्मा तिग्मतेजा)! स्वयसुवः 
ऊध्यंगात्मा पशुपतिवातरंहा सनोजवः? | 
चन्दनी पद्मनालाग्रः सखुरभ्युत्तरणों नरः 
कणिकारमहाखग्वी नीलमोलि। पिनाकचूत्‌ | 

उम्मापातिेश्माकान्तो जाहवाधूदुमाधवः 
वरो वराहों वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः | 


४] ॒ के हरि 


हैं, इस ही निर्मित्त त्रिककुन्मन्त्र ४८, 
अदितिक कनिष्ठ पुत्र वामनरूपी विष्णु 


॒ स्वरूप है, इसलिये कानिष्ठ ४९, 


है है। ८५० (१३२--१३३) 


हरिदर भत्ति रूपसे कृष्ण 
हि 


पिगल 


ब्रह्मदण्डविनि्माता ५१, शतप्ी- 
पाश्ष शक्तिमान्‌ «२, ब्रह्मारूपसे पद्म गम 


। ७५३, महागम ५४, ब्रह्मगर्भ ५७, बह 


समुद्र प्रकट हुआ था इसलिये जलो 
हब ५६९, रहिप्र स्वरूपसे गभस्ति «५७; 
वेदकत्ता होनेसे बरह्मकृत्‌ ५८, वेदाध्यायी 
है, इसलिये ब्रह्मी ५९, वेदाथवित हे, 


. 5 इसलिये बह्मवित्‌ ९०, त्ह्मनिष्ठ है, इस 
. ॥ लिये ब्राह्मण ६१, ब्रह्मनिष्ठोका परम 
..._# अयन है, इसालिये गति ६२, अनन्तरूप 
रा विषय 
| दृष्टि रखता है, इसलिये तिम्मतेजा 


दैह, नकात्मा ६७. बज्माके 


$ है। ८६७ (१३४--१३८०) 


.. ऊ्बेगात्मा ९६, पशुपति ६७, 


१३ अनशासनपते | 


. अक्मावेद्याके यथेष्ट 
- रवामी ह, 


१८३ 


कक केक कक केक किके 


लोड्ब! ॥ १३४ ॥ 


१३५ ॥ 
॥ १३६ |] 


॥ १३७ ॥ 
(८८४ ) 


समय ब्रह्मा निज आश्रय प्मननालकी 
जड देखनेकी इच्छासे उप्त मार्गसे गन 
करके उसकी आदि न देख सके, इस- 


लिये उसका अनन्तरूप होनेसे पद्मना- 
लाग्न ७९, किसी समय बज्लाने विष्णुके 
विषय स्पद्टो करके गऊसे कहा तुम 


साज्षा दा, के मेने सहादवका श्रस्थल 


देखा है, सुरभीने ब्रह्माके भयसे मिथ्या 

साक्षी दी थी | अनन्तर महादेवने उसे 
यह कहके श्वाप दिया 
सन्‍्तांते अपविन्र वस्तु भक्षण करेगी। 


कि तेरी सब 


३७39 ९ केक 


इस ही शापके कारण कामपघेनुको ऊध्च 


9५ 


पद्स अधःपदमें लेआनेधे सुरम्युच्तरण 
७२, सब जावांका नाश करता है, 
इसलिये नर है | ८७३, ( १३६). 
काणकारमहाखग्बी ७७, नौलमौलि 
६ नॉलम्राणेमय किरीट शोमित मोलि ) 
पताकइतू ७६, उमानामी : 
विनेयांगर्क द्वेतु 

हसालेये उमापति ७७ हा 


व हलक जे अत 





























है. 


बा #, 


हक 


है. 
के 


:9 के 


० कान: 


कलर ०५३ ०, 
























। 





पिंगल है | ८८८, 
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महाप्रसादी दमन! शाच्हा 
पीलात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानघृत्‌ | 
सवपाग्वछुखस्त्यक्षो प्मेंसाधारणों वरः 
चराचरात्मा सुध्मात्मा अप्ततों गोवषेग्वर! 
साध्याषवरछुराद्त्या ववस्वान्धावेलासलत! । १४० || 
व्यास! सगः खुसक्षेप्रों विस्तर! पथेयो नरः 
ऋतु! संवत्सरों मास! पक्ष! संख्यासमापनः 

:.... कला काछ्ठा लवा ज्ञात्रा छुहताहःक्षप! क्षणा! 


कक कक अकेअ कि >> के >> 


कर कर 


चंलतापजुछ। 





कान्त ७८, जान्दपीध्ृत्‌ ७९, पार्वतीका 
पति है, इधलिये उम्राधव ८०, आध्य 
भूमिका उद्धारकत्ता है, इस ही निमित्त 


वरच॒राह ८१, अनेक अवतारोंडे द्वारा 


जगत्‌की पालन करता है, इस ही 
निमित्त वरद ८२, जगत्पारुक होनेसे 
रेण्य ८३, हयग्रीव रूपते वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण किया था, इस ही लिये सुम- 


दास्वन ८४, महाप्रसाद ८५, दमन, 


८६,शत्रुद्द ८७, अद्धनारी नटेश्वर रूपसे 
दक्षिणाड्वेमे कपूरगोर और वामाडुंगें 
कनकरपिंगल है, इस ही निमित्त स्वेत- 
( १३७-- १ १८ ) 

पीतात्मा८९,अन्नमय,प्राणमय मनो- 





हक. 0), इस 
| 


न्द्र, सूये ओर अग्रिरूप तीनों ने 

क्त हे, इसलिये उ्यक्ष ९४, पृण्या 
प प्रसाद स्वरूप है, इसहीसे सर्व 
रण वर ९७, चराचारात्मा ९६ 


हा 


क्ष्मात्मा ९७, अमृत पृथ्वीपति 
धमंका हंश्पर है, हस्त ही निभित्त अस्त 
गा-वृषर्वर १८, दवाका देवता और 
साध्योका ऋषि है, इसलिये साय 
९९, अदितिके पुत्र वस्तु स्वरूप होनेसे 
आदित्यवप्ु ९००,अशुज्ञा लवान होनेसे 
विवस्वान जगट्सव कर्ता होनेसे 
सावेता आर यज्ञीय सोम स्वर 
श्सालय अमृत है। ९०१(१३९-. 


रण हतहासाका के 



















हि 









+ 








१३ अनुशासनपव। 


क्र 


(। ६६७६०४६७७७<लबबबर रबर करकक कर कररकरक५ ६ $प9955__ ््ट 


दवासुरावानिमाता देवासरपरायण! 


>> कक >> >े>कक> तक 


॥ १४२ ॥ 


॥ १४४ ॥ 


जुवाउरगुरुद वा देवासुरनपस्कृत! | 


दवासुर भ हा माजा उवासुरगणाश्रध: 


॥ १७७६ 


उवाउरगणाध्यक्षों देवासुरगणाग्रणीः | 
दउवातिदवों देवषिदेवासुरवरप्रद! 


0... कर 


दवासुरश्रो विश्वों देवा 


संस्यासमापन ९,कला १ ०काहा!१,ढब. ३३२. 7 77 *,कला १ ०,काष्ठा ! १, लव 
१३,मात्रा १३,मुहत्त अह क्षपा ! ४, क्षण 
१५, वेश्वक्षेत्र १६,प्रजाबीज १७, लग 
६८, आदयनिगेम ( अकुर छपी ) 
१९१९ ( १४१-. १४२ ) 

सत्‌ ९१२०अप्नत्‌ २१,व्यक्त(इन्द्रिय 
आद्य / २२,म नहीं जानता, यह अनु 
मपदद् अज्ञान होनेसे अव्यक्त २ है, 
पत्ता २९ गाता २५ पृतामह२६,तपरू 
पसे स्वगद्वार२७,रागरूपसे प्रजाह्र२८ 


रार्य रूपस मराक्ष द्वार१९ स्व स्वरू- 


ते त्रीविष्टपर०,माक्षरूपसे निवोण३ १, 
. अनदुजनक द्वॉनेस्र हादन ३२, ब्रह्म 
. छाकरर,सत्य लोक परागति३४,देवासु 


ररमहमश्वर) | 


१९,द्वासुरमहामात्र ४० / पैवीसुरगणा- 
अब ४१,दवासुरगणाध्यक्ष्‌४ २, देवासर 
गणाप्रणी ४३, इन्द्रादिको अतिऋष क्र 
के रवेय प्रकाशभान हे,इसलिये देवाति 
देव ४४, दवषि ४५ दवासुरवर प्रद्‌ 


है। ९४६ ( १४३--१४६ ) 


अन्तयाग्रा रूपसे देवासुरेश्वर ९४७ 
जगत्‌गभशय दोनेसे विश्व ४८, अंत 


अ्च क 


म्म्के 


का फ्े 
बकरी कुकी: 


>केकेक 99399 


यात्री इश्वरका अधिष्ठान है, इसलिये 


दइवासुरमहश्वर ४९, स्वदेवभय ५० 


आत्मसम्भव॒( स्वतःत्तिद्ध ) ५३ , 
उाहुदू १४, त्रिविक्रम ५७, विद्यायान 


३७). ७, 


पपलेय वैद्य ५६ , निर्मल होनेते & 
ब्रिज ९५७, रजोगुणप्ते रहित है इस- 4 .' 




















के 
अं 369 4 बी ॥, 


है) 
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8. 
य 





जकेफेकिओे ऊकओे 


श्ः 











जा 


ऋ-की क हनी ७ .करी ॥ बकरी 

















( ग्रवर। सूक््म। सवंदवस्तपामय: हि 
४ युक्त शोभनो वी प्रासानां प्रभवोध्व्यय! १४९ 

।$ शुह। कान्‍तो निज। सग। पवित्न सवपावन! | 

2 जी श्द्भप्रियो बश्न राजराजो निरामय। ॥ १७५० 

/) अभिरामः छुरगणों विरासः सर्वसाधनः | 

3 ललाटदाक्षा विश्वदेवों हरिणों बरद्मचचेस। ॥ १५१ 






कक 


ही 





जाचन्तल। सत्यत्रत। शुचे। ॥ १५२ 


च्छ 




















। बरताधप; पर ब्रह्म भक्तानां परमा गाति। | १००३ ) क्‍ 
8 जग रन मत लन «९, स्तवनीय द्वोनेसे इड्य ६०, भृंगाश्रय है, इसलिये श्रृंगप्रिय ८१, 


#५७ हक 


लग रूपस 


प्रयशत 


है 






काल हस्तीश्वर नाप वाय 






हि 


शनथर हानस बश्च ८२, गजराज 











































































($ हस्ती वर ९१, व्याप्रेश्वर नामक लिंग कुषर ) ८३, निदोंष है, इस लिये । 
[० | स्रुपसे व्याप्न ९२, देषताओंके बीच निरामय ८४, अभिराम ८७, सुरगण क्‍ 
क्‍ 6 पराक्रताी है, इस ही निमित्त दंवासेंह “है, सवापरम रूपसे विराम ९८७ | 
... $# ऐर३, मलनुष्योंके बीच श्रेष्ठ है, इस ही सर्वेत्ाधन ८८, ललादाक्ष ८९, विश्व- ४ 
क्‍ ' लिये नरपेंस ६४, विश्वेष प्राज्ञ है, दव 3०, मगरूप होनेसे हरिण ९१, ॥ * 
; इसलिये विवुध ६७, सबसे अग्राडी देव्य तपसे युक्त तेजस्वी है, इसलिये 3 
। यज्ञ भाग वरण करता हैं, इस ही लिये अलवचत ९२, हिमाचल आं 
| अग्रवर ६६, दुल्लक्ष्य रूपसे सूक्ष्म ९९७ स्थावर पति ९३, नियमेन्द्रियव 
/ संवद ८, तपोमय ६९, सुयुक्त ७० >डं, सिद्धार्थ ९५, सिद्धभूताथ ( द्वि। 
| शाभन ७१, वज्ञ ७२ , प्रास आदि माक्ष स्वरूप ) ९६, साधारण उपास्य 
! अञ्नाका उत्पत्तिका कारण है,हसलिये प्रा श्थक्‌ हैं,इसलिये अचिन्त्य ९९७, ब्रह 


सप्रभव 3 ३,अव्यय हूं। ७ ०,९४७-१४९ 


कुमार रूपस गुह ७६, आनदका 
पराकाष्ठा सरुप है, श्तालय कानत ७६ पर 


नए हानस सत्यव्रत ९८, निमेल 


३) इपालय शाच ६ । ९९(१५०-१५२) 
पमस्त बताका फलदाता 





# 


थे 





 आध्याय १७]... 






कटा अत ाआपअ55राकआ+कबऋ_* आए 2 999999999999%% 
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अखण्ड एक रस तन्नात्र रुपस ब्रह्म हूं 
२, भक्ताका परमगांते ३, मुक्ततेजा 


5३ 


 होनेपे विषुक्त ( !लिक्ष शरीरपे राहित ) 


४, मुक्ततेजा ५, श्रीमान ६, श्रीवद्धंन 


8... को. 


 ७,नित्य रुपान्तर प्राप्त होनेसे जगत्‌ 


है. 


हैं । १००८ ( १५३ ) 


मेंने प्रधानताके अनुसार भक्ति 


पूर्वक इस ही प्रकार भगवानकी स्तुति 
की .थी: ब्रह्मादि देवता आर महर्षि लोग 


जिसे यथाथे रुपसे नहीं जानते, उस 


स्तवनीय, वन्दर्नीय और पूजनीय जग- 
 दीश्वरकी दूसरा कोन स्तुति कर सके- 
गा मेने भक्तिपूषेक यज्ञपति मति- 


के 8. 


मतांवर विश्वुक्ी पुरस्कार करके उनसे | 


यथाप्रधान भगवानाते भकत्या स्तुता मया | 
यज्ञ तब्रह्मादयां दवा विदुस्तत्त्वेन नषेय! 
स्तातव्यभ्च्य वन्द्य च क। स्तोष्याते जगत्पतिम । 
सकत्या त्वंच पुरस्कृत्य मया यज्ञपातावसु। ॥ १५५ ॥ 
ततो5्थ्यनुज्ञां सप्राप्य स्तुतो मतिमतां वरः 
दशावजप्ताल। स्तुव॒न दव नामाभः परछ्ठेवघने। ॥१५६। 
नित्ययुक्त। शुचि भक्त प्राप्नात्यात्मानमात्मना ॥ १५७ 
एताद्ू परम ब्रह्म पर ब्रह्माधिगच्छांते | 
ऋषयश्चव दंवात्य स्तुवन्त्यते न तत्परम 
सस्‍्तृथमानों महादेवस्तुष्यते नियतात्मानि! । 
सक्तालुकस्पी सगवानात्मसस्थाकरों विश्ञु) ॥ १५९ ॥ 
तथंव च सलुष्यघु थे मनुष्या। प्रधानत! । 


रे जारतका। अदृधानाश् बहामजनन्‍्पमाम। स्तवे! ॥१९०॥। 
723 आम मील हज असम हे 2 ६ अर कलल जग न दि ही हक पक 0 घर हि कमल आल शक वश िक मकर 








॥ ९७७४ 


|| १५८ ॥ 


थी। नित्य युक्त शुद्धाचित्तवाले, भक्त- 


. जन यदि इन पृष्टिवद्धन नामोंते महा 
देवकी स्तुति करें, तो वे स्वयं ही 


आत्मलाभ करनेमें समथ होवें। यही 


है. हे 


ब्रह्म्राप्तिके विषयम श्रष्ठ साधनयुक्त 


्ै 


विद्या हैं, इसे जपनेसे कंवल्य प्राप्ति 
होती है, इस हा लिये ऋषि तथा देव- 
वृन्द इन नामोंस्ते महादेवकी स्तुति 
. किया करते हैं। ( १५४--१५८) 
... आत्मसस्थाकर अथांत्‌ मोक्षदाता, 
_भक्तोपर कृपा करनेवाले भगवान्‌ विश्व 
. महादेव एकाग्र चत्तवाले भक्तोके द्वारा 8 
| इस स्तोत्रसे स्तुतियुक्त द्ोके प्रसन्न # 
होते हैं। मनुष्योंके बीच जो लोग 












2 कीज 7] . आस्तिक तथा श्रद्वावान हैँ, वे अनेक । 4 । 
66&6656&6€6<€6€&6&6€6<2€€6&56&&66€&66€&: & 



















िलक-थ 


मंदाभारतें 








" 








अर. 


अंक अनमाक७3++नकम+->+५क 
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2) ऐड | | 


| ५ " |. 2 भक्त्या हनन्यमाशान पर देव सनातनस्‌ 
ता कमणा। सनसा वाचा सावेनामिततेजस! ॥ 
श शयाना जाप्रमाणाश्र ब्रजन्नुपविशस्तथा 
न्प्रषान्नाम्ेषश्चव चिन्तयन्तः पुन। पुनः ॥ १ 
शण्वन्त। आवयन्तश्र॒ कथयन्तथ्र ते भव 
स्तुवन्त। सर्तृपमानात्व तुष्यथन्ति च रमरि 
जन्मकांदिसहस्रषु नानासंसारयोनिषु 
तावंगतपापस्थ भव भक्ति! प्रजायते ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्धा सर्वेभावत! | 
भावतत। कारण चारय सवयुक्तस्थ सवंधा ॥ १६५ | 
एतहइवषु दुष्प्रप मनुष्येषु न लभ्यते । क्‍ 
नावपग्रा ।नश्चला रुद्रे भाक्तरव्यामिचारिणी ॥ १६६ | 
तस्थंव च प्रसादन भक्तिरत्पच्मतते रुणाम । 
यन् यान्त परा छझाद्ू तद्धागवतचेतस! ॥ १६७ | 
सदसाचानुगता। प्रपच्यन्‍न्ते महेश्वरम | श्र 


भअपन्नवत्सला दव। ससारात्तान्धमुद्धरतू ॥ १६८ ॥ 


जन्मम इस रतवके द्वारा अनन्य साधा- सब साधनांस युक्त मनुष्योमें भाग्य- 


रण सनातन परम देवकी वचन, मन, 
कमेंस सब प्रकार आराधना करनेप्ते 

त्यन्त तेजस्त्री होते हैं | सोने, जाग- 
ने, चलने, बेठने,पलक खोलने और बंद 
करनेके समय वे लोग महेश्वरका बार 
बार ध्यान करके उनके गु्णोक्ो सुनने, 
कहने आर गाकर स्तुति करनेपर र 





4 की ॥, ध् पि 






5० 
है ाछ 





अदाक अत: 
24 
















है. 


री का, 
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हक 





व्किके के 
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अध्याय १७] 


हो ह 





कर... #*. हैं व 


एबमन्य विकुवान्त दवा! संसारमाचनम्‌ । 


... ो 


लुष्याणासुल दव नानन्‍या शाक्तेस्तपाॉचलप १९९ || 
इति तेनन्द्रकल्पेन मगवान्सदखत्पति! | 

कात्तवासा। स्तुत। कृष्ण तांण्ड ना शु मबुद्धेना ॥१७०॥ 
स्तवमेत मगवतो ब्रह्मा स्ववमधारयत |. .- 
गीयते च स बुद्धधत ब्रह्मा शइरसत्निषों 
हृद॑ पुण्य॑ं पवित्न च सवेदा पापनाशानभ | 
योगदं मोक्षदं चेव स्वगंद तोषदं तथा 
एवसेतत्पठन्ते थय एकभक्‍्त्या तु शांकरम । 
था गति! सांख्ययोगानाँ ब्रजन्ततां गति तदा ॥१७३॥ 
स्तवप्नत प्रथत्नेन सदा रुद्रस्प सन्निधों | क्‍ 
अब्दभक चरेद्धक्त। प्राप्लुधादीप्सित फलप्त्‌ ॥ १७४ ॥ 


१४ अनशांसनपते | 











॥॥ १७९१ ॥ 


॥ १७२ ॥ 


एतद्गहस्प परम ब्रद्मणो हृदि संस्थितम | 
ब्रह्मा प्रोवाच शाक्राय शक्त। प्रोवाच सत्यवे ॥ १७५॥ 
सत्यु: प्रोवाच रुद्रेस्यो रुद्रेस्यस्तण्डिभागमत्‌ । 


महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्मसझनि 





॥ १७६ ॥ 





संसारसे पार करते हैं । संसारस प्रुक्त 
करनेवाले महादवके अतिरिक्त अन्य- 
देवता मनुष्योंके तपोबलकों नष्ट किया 


) 5, 


( (६५- १६९ ) 
है कृष्ण! इस ही प्रकारसे वह इन्द्र 


कल्प शुद्धबुद्धि तण्डि झानेने सदा 


सत्पाते भगवान्‌ शइ्वरको स्तुति को 
कर 


है, 


ओर उन्हींके द्वारा मद्दादेवके निकट _ 


[ 
यह रतव गाया गया था, तुम्र ब्राह्मण 
से 





करते हैं, क्यों कि मनुष्योंको तपस्‍्याके 
अतिरिक्त आर दूसरी कोई भी शक्ति 





लय 3 समश । सकारो | “ यह " ॥ 


नष्ट करनेवाला योगद, मोक्षद, सगे . 
और सन्‍्तोषप्रद है; इस ही प्रकार जो 


लोग एकमात्र महादेवम भक्ति करके 


इसका पाठ करते है, उन्हें साँख्य 
योगियोंकी गति प्राप्त होती है| यदि 
भक्त लोग एक वषेतक महादेवके समीप 
इस स्तोत्रका पाठ करें, तो इप्धित फल 
प्राप्त कर सकते ६ । यह परम रहस्य 
ब्रक्षेके हृदयमें स्थित था, अनन्तर 
ब्रह्माने इन्द्रसे कहा, इन्द्रने सत्युसे कहा 
आर मृत्युने रुद्रग्णोके निकट वर्णन 
.. फिया, 


ण्डप्नानेकों मालूम हुआ। 


द्रगणोंके द्वारा यद्द स्तोत्र ह 
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तण्डि) प्रोबाच झुक्राथ गोतमाय च मागव। 
सैवस्वताय मनवे गोतमः प्राह माधव 
नारायणाय साध्याथ समाधिष्ठाध धासत 
यमसाय प्राह भगवान साध्यो नारायणाज्च्युतः 
नाचिकेतायथ मगवानाह वेवस्वतो यमः । 
पारकेण्डेयाय वाष्णय नाचिकेतो5$भ्यभाषत 
साकंण्डेयान्मया प्राप्ती नियमेन जनादुन । 
तवाप्पहममिन्रप्न स्तव दद्यां ह्यावेशुतम 
वग्यमारोग्यमायुष्य धन्य वेदेन सामितम्‌ ! 
नास्य विन्न विकुबन्ति दानवा यक्षराक्षसाः ॥ १८९ 
पेशाचा यातुधाना वा ग॒ुह्मका खुजगा आप 
यः पठेत शुचिः पाथ ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय! । 
अमशम्नथोगो वष तु सोउथ्म्नथफल लगत्‌ ॥ १८२ | 





११७ 





१७८ 






७९ 









१८० | 



































५ 
॒ 
हा 
5 इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनुशासनिके 
। हे पर्वणि दानधर्म महादेवलहखनामस्तोत्रे सप्तद्शोड्ध्यायः ॥ १७ 
/ । वैशम्पायन उवाच- सहायोगी तत। प्राह क्ृष्णइपायना छान; 
! । हि: कप कु कक ४९ 
8 : ब्ह्मस्थानमें महत्‌ तपस्याके सहारे इस समीप प्राप्त हुआ है 7 3075 59 
है या।(१७०-१७६) क्‍ शत्ननाशन ! में तुम्दें यह अरि | 
हे माधव | तण्डिन शुक्रसे कहा, अ्रत स्तोत्र प्रदान करूंगा | यह स्व 


्, कच्कक, 
प्कननकी 





शुक्रन गातमसे आर भातमन ववछ्तत और आरोग्य जनक आंधुष्कर घनभप्रद 


मनुके निकट इसे वर्णन किया; बेव- 
खत मनुने नारायण नामक बुद्धेमान्‌ 
प्रियपात्र साध्यको इस स्तोत्रका उपदश् 





हे ५ 








अध्याय ३८३ ४ ३३ 


। 
। 
। 


4 
! 


।;$ 
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अप 


पठस्व पुत्र अभद्र ते प्रीयतां ते सहेश्वरः 


अनुशासनपवव। 


॥ १ ॥ 


पुरा पुञ्च श्रधा सरा तप्यता परवपव तप! । 


पुज्रहेतोमहाराज स्तव एबोष्नुकीतित;.. ॥१२॥ 
लब्धवानीप्सितान्कामान है वे पाण्डुनन्दन । 

तथा त्वमापे शावादे सवान्काप्तानवाप्य्यांस ॥ ३॥ 
कपिलश् तत। प्राह साख्याघंद्चसमत। | 

भया जनन्‍्सान्यनेकानि अक्त्या चाराधितों भव) ॥४॥ 
प्रीतश्य भगवान ज्ञान ददो सम भवान्तकम्‌ । क्‍ 
चारशीषेस्ततः प्राह दाक्रस्य दयितः खखा ! 
आलम्बायन हत्येव विश्वतः करुणात्मक! 


॥ ५॥ 


मथा गांकण मासादय तपसस्‍्तप्ट्वा शत झमता। | 
अयानेजानां दानन्‍ताना धन्चज्ञानां सुवचसाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अजराणामदु!खाना शलतवषसहास्रणापम््‌ | 


लब्ध पुत्र त शावात्पुरा पाण्डुन्रपात्मज़ 


की. 5 आप 


| ७ ॥॥ 


वाल्मीकिश्वाह मगवान्युधिष्ठटिरभिद बचा । 


अनुशासनपवेम १८ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, अनन्तर 
महायोगी कृष्णद्वेपायन मुनि कहने 
लगे, दे तात ! तुम स्तोत्र पाठ करो, 
तुम्हारा कस्याण होगा ओर महादेव 
तुमपर प्रश्नन्न होंगे | है तात महाराज ! 


पहल जब मेने पुत्र निर्मिच्त सुमरु 


पवतप्र परम तपस्या का थी, उच् 
सप्यम इस ही स्तात्रका पांठ किया 
था । है पाण्डुनन्दन मेने इस हो 
स्तात्रका पाठ करके आंभलाष॑त वस्तु 
आंका पाया था, बेस ही तुम्हारा भा 


सब का मना महादेव पूरी करगे। (१-३) 
र॒ सांख्य बास्र बनानवाल 


. को, 
मैंने गोकण तीथेमें जाके एक सो 


दवसभधत कापल छान बॉल, मन अनक 
जन्मतक भाक्तपुवक॑ महादवका आरा 
घेता का था, तेंद्र भगवानून पुशपर 
अत हाकर सपसारावनाशन ज्ञान 


दान किया । (४--७ ) 


अनन्तर इन्द्रके प्रिय मित्र आलंबायन 
गोन्री करुणामय विख्यात चारुशीषष 
पाण्डुनुपनन्दन ! पहले समयमें 


वषतक तपस्या करके महादेवसे 
अयानज,दान्त,धमंन्न,अत्यन्त तेजस्वी, 


अजर आर दुःखराहेत सा दजार 
चषकी परमायु विश्वेष्ट एक सा पुत्र 
.. प्राप्त किया था| ( ४--७) 


€&66€686686&66999999999399399366999 


|| 


५ का 
; | ॥] ॥ 
है! 
4 
प ॥ 
|] 
९ 
| 
हा 
| 
॥ 
/] 
; है! 
है [ः 
; ॥क्‍ 


" 
। 
| 
६ 9. 
| 
| 
| 
; 
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शा अल] 


ह6:6:६6 6३6 


है < 5 २ ट् 
2) श्केडिल्केल्ड श्क्रेल्के 


कु हे 


उक्त क्षणन चाविष्टस्तेनाघधर्मंण भारत 

सो5हमीशानसमनघमम्तोध शरण गतः. ॥९॥ 
क्‍ मुक्तञआास्मि ततः पपेस्ततों दुःखबिनाशन!ः 

आह मां त्रिपुरपो वे यशस्तेड्प्प्यं मविष्यति ॥१० 

जाम्दग्न्यश्व कोन्तेयमिद घर्मश्नतां वर। | 

ऋषिमध्ये स्थित: प्राह ज्वलज्षिव दिवाकर। ॥ 


पतावप्रव्धनाहमाता वे पाण्डवाग्रज्ञ | 


४०. 


डच्ुत्वा महादेव गतो5उस्मि शरण छप ॥ १२ 
नाम्ाभश्चास्तुष दंव ततस्तुष्टो5 मवद्भवः 

परश्ठु च तता दवा दुव्यान्यसत्राणि चेवब मे ॥ १३ ॥ 
पाप च ते न भावता अजेयशञ भविष्यसि। 

नत प्रभावता खत्युरजरश सावेष्यासि ॥ १७॥ 
आह भा भगवानव शिखण्डी शिवविशग्रहः | 
तदवाप्त च से सब प्रसादात्तस्थ धीमत!ः . ॥ १५। 
वश्वाम्नत्नस्तदावाच क्षात्रेयो5ह तदाभवम। 


न व लिन पल टन पलक उक 


के 
>+- 


५0८ 


07776 40 के ४26: +#; 











अगवान्‌ वाल्माक मूत्र राजा युधि- | भांति निवास करते हुए कुन्तापुत्र युधि 
रस बोले, वेद विपरीत वादविषयर्म 8रसे बोले, है पाण्डवाग्रज ! में पित 
!$ साम्रक सुनेयान पुझे “ ब्रह्म हत्यारा तुल्य ब्राह्मणाका वध करनेसे अत्यन्त 
कहा था | है भारत ! क्षणमरमें में उस आते हुआ था । है राजन ! अनन्तर 
अधमंस आावेष्ट हुआ था, अनन्तर पावत्र होकर महादेवकी शरणमें गया 
8 जहता पापसे युक्त होकर उस समय | और इन्हीं नामोंपे उनका स्तुति की 
(3 + वैनत अमान इशान देवका शरणा- | अनन्तर महादेव मुझ्नपर प्रसन्न हुए 
5 _त इआ उनका शरणागत होके में | और खुझ्ले दिव्य अस्त्रोपे अष्ठ परदोु 
_पपसे छूटा, उससे मेरा दुःख नष्ट | प्रदान किया; फिर बोले, कि तुम्हें 


न होगा तुम सबसे अजेय होगे 








हर > 




























| अनन्त विश्वाम्रित्र मुनि बोले, में 
' | जैंब क्षत्रिय था, तब ब्राह्मण बननेड्ी 


हच्छास महेश्वरकी आराधना की थी, 
उनकी कृपापे मेंने अत्यन्त दुलेभ ब्राह्म 


. | णत्त्र पाया हैं । ( १६-१७ ) 

. #  आसित देवल माने पाण्डुपृत्र युपि 

।  छिससे बोले, हे विश्वु कोन्तेय ! पहले 
$ घमंशास्रक्ते किंसी विषयकों अन्यथा 


हा ;$ करनेसे इन्द्रन ऋद्ध होकर मुझे शाप 
रा, | . दिया, शापके प्रमावसत भेश धरम नष्ट 


॥ होंगया, अन्तर प्रशु महादेवने मुझे वह 


१३ अनुशासनपवे। 


न्‍अनकेलमपमलस-मनमनानो«नक-+-प५८--+मप-+क %५००-+ननफनननमक नमन, 
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ब्राह्मणा$ह लवानाते मया चाराघितों भव) ॥ १६। 
तत्पसादान्मया प्राप्त ब्राह्मण्यं दुलेम महत्‌ | 
आखेता देवलश्ंव प्राह पाण्डुखुत दृपम्‌ 
शापाचछकऋसथ कोनन्‍्तेय बिनोी घन्नोडनशत्तदा | 
तन्मे घस यहाव्वाग्ययसायुश्रवाददत्पण! 
ऋषेगंत्समदोी नाम शक्रस्य दथित) सखा। 
प्राह्दजमाद अगवान बृहस्पतिसमयव तिः 
वारष्ठोी नाम भगवांश्ाश्षुबस्थ मनो! खुतः 
झातक्ताराचिन्त्यस्थ सच्चे वषंसहालिके 
वतमान5ब्रचाद्वाक्य साजम्रे हाचारिते मथा | 
रथन्तरे द्विजश्रष्ठ न सम्पागिति वतले 
सम्ाक्षरव पुनवुद्धथधा पाप दक्‍त्वा द्विजोत्तम | 
अयज्ञवाहिन पापम्कार्षास्त्वं खुदुमते 
एवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह हांसु पुनवच। । 
प्रज्धा रहितो दु।खी नित्य भीतों बनेचर! 


॥ १७ ॥ 
॥ १८ 

॥ १९ | 
॥ २० |] 
॥ २१॥ 
॥ २२ |! 


| २३ ॥ 


47१५३ 


ग्रयमित्र भगवान्‌ गृत्समद अजमीढ" 


|, 8] 


_पशीय राजा युधिष्ठिर्से बोले, चाह्षुप 
भमनुक पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठ अचिन्तनीय 
शतकरतुक सहसवाषक यज्ञके वत्तेमान 
कालम मेने विपरीत रीतिसे साम 
उचारण कया, तब वह सुनझ्नप्ते बोले, हूँ हे 
ह्िजश्रेष्ठ । यह र थन्तर साम पू्णरूपसे 
उच्चारत नहीं हुआ। हे दिजोत्तम ! 
तुम सिथ्यामिनिवेश्व रूप पाप परित्याग # ८ 
करके फिर बुद्धिके सहारे विचार करो । ।$ रा 
रे अल्यन्त नीच बुद्धिवाले! तेने अयज्ञ- 


है ५. &#९ - ॥५., 


गा, वाहां पाप अथात्‌ अन्यथा शातेस साम- 
. पाठ रूपा अपराध किया हैं। (१९-२२) 


€&&6&6€&6668993 9999 >999939399933: के 


हब दे 





व 








>> 


६332 नस 4 





कै+६६६९७९६७३३९६६३९६७३३६६३६३६७३३६ ६६६६ ६६८०३ ८ क्र ऊ फ़रफफ फ कफ कफ कफ फू कक ६6866: :66 ८७ <86:६:666:6:6:%€:<€: 46३5 केक करके केक किक के अकककिफिकिओ केक्रेंफेओि ऊेकक्रिओे कफिकेक कक. 


रु . नष्टपानीयपवने झगरन्पैश् वजिते... ॥ १४ 
अयकज्षियहुम देशे रुरासिं हनिषेबिते 
भावता त्व सूग। ऋरो महादु/ःखसभमक्‍न्वित) ॥ २७ 
तस्य वाक्यस्थ निधने पार्थ जातो छह सग। | 
ततो मां शरण प्राप्त प्राह योगी महेश्वरः ॥ २ ६ 
अजरबअामरअञ्ष भविता दु खबाजित+ | 
साम्य भमम्ास्तु ते सोख्य युवयोवषतां ऋतु! ॥ २३ 
अनुग्रह्नवभ्षेष कराति भगवान विश्ञ। । 
पर धाता विधाता च सुखदु।खे च सबवंदा ॥ २८ | 
आंचन्त्य एब भगवान्कमणा मनसा गिरा। 
न में तात युधि श्रेष्ठ विद्यया पण्डितः समः ॥ २९ 
वासुद्वस्तदीवाच पुनम्मतिमतां बरः | 
वणाक्षा महादवस्तपश्ा तोषितों मया ३० | 
तता5थ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर । 


अथात्ययतर; कृष्ण भत्प्रतादाडइबविष्ियसि ॥ ३१ 
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है] ५ 


अपराजितश्र युद्धेषु तेजश्व।नलोपमप्त । 
एवं सहस्रशश्थानयान्महादेवी वर ददो ॥३२॥ 
लाणप्रन्थेष्ध शले वे पुरा सपूजितों सथा। 
वर्षायुतसहसाणां सहख्र शातमेव च -॥ 3१ ॥ 
५ ततो मां भगवान्यीत इद पक को ६ 4 कल कक 
!$ वर घवृणाष्व मद्र ले थरते मनासि वततें ॥ ३४ ॥ 
तत।; प्रणम्य शिरसा इृद वचनमब्नवम | 
' याद प्रातो सहादवां भकक्‍त्या परमया प्रभु! ॥ ६ 
3 नित्यकाल तवेशान भक्तिभवतु में स्थिरा । 
४ एचमास्त्वांते भगवांस्तत्रोकत्वान्तरधीयत ॥ ३६ ॥ 
# जेगीपषव्य उवाच- समाष्टगुणमैश्वर्य दत्त सगवता पुरा । 
। यत्ननान्यन बलिना वाराणस्थां युधिष्ठिर ॥ ३७॥ 
/ गग उवाच- चतु।षस्यज्ञभदद॒त्कलाज्ञानं ममाुतम । हम 
४ हा सरस्वत्यास्तद तुषठा मनायज्ञेन पाण्डव ॥ ३८ ॥ 
। 
।क्‍ 
। 
।क्‍ 
।क्‍ 
।$ 
+$ 


$ 
ः 
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है कृष्ण | धमेका फल और कामका , अपिलाप हो, वह वर मांगो | तब मैंने 


मूल अथ ह्वी सबसे प्रिय है, तुम उस | पिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, 
अथेसे भी सबको अधिक प्रिय होंगे, है सर्वभृतसंयोगी महादेव ! आंप 


अथाव्‌ मरे प्रसादस तुप सबका अच्त- | याद मरी परम भक्तिस प्रसक्ष हुए हैं । 
रात्माको भांति प्रिय हुआ करोगे ओर ता यहा वर दीजिये कि सदा तुम्हरे | 





तुम युद्धमें 


अकार महादवन झुशे सदेख बार वर | अन्‍्तद्भान होगये। (१३४--६६) 


दान किया है; पहले अबतारमें मणि- |. जेग्ीषव्य बोले, हे युधिष्ठिर ! पहले. ।$ | 
मन्‍्थ पर्वेतपर अशुत सह आर सा | समय काशीपुरीम बलशालियोंमें श्रेष्ठ 





. इजार वषेतक महद्ादव मेरे द्वारा पूजित 
; दान किया था | ( ३७ ) 
गग बोले, हे पाण्डंव ! 
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पराजत न दहांगे, तुम्दारा विषय मेरी भक्ति स्थिर रहे,भगवान्‌ 
तेज अ्निकी भांति होगा। इस ही | “एयमस्तु” ऐसा कहके उपही स्थानमें 





भगवानने यत्रपू्क मुझे अश्गुण ऐश्व्ये 





अमल 


कक, के पक 
श्र 2 ॥ कर मजहीट। 
































































ह । । हे भहामारत | 
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| गा । बनाए ८ काड्न्य 480०2 
हा 
ऐ 








छः 


ठुल्य मन्न सहस्र तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम | 
आयुशद्व सपुत्नस्य सवत्सरशतायुतम्‌ 

. +राशर उवाच- प्रसाद्ह पूरा शव सनसाइचिन्तय तप 
] ह सहातपा सहातजा महायागोी महायज्ाः 
वद॒व्यास; श्रया वासो ब्राह्मण! करुणा-न्वित। 
४ ..... अधप्यक्षावीप्सितः पुत्रों मम्त स्थान सहंश्वरात्‌ ॥9१ | 
6 हा . हात बत्वा ह्वाद मत पाह मां सुरसत्तम! वि 

द माय समावना यासथा। फलात्कृष्णो मविष्याति॥४२। 
सावणरत्य मना; सभग पसप्ताषश्च भावेष्याति 

वदाना च स॒ व वक्ता कुरुव शकर स्त था ॥ ४३ । 
शतहासत्य कता च पुत्नस्ते जगतो हितः 

भावष्यात महंन्द्रय दयित।) स महासुनि। | ४४ 
अजरश्रामरश्वव पराशरसुतस्तव | 
एवडुकत्वा स भगवांस्तत्रवान्तरघीयत 
उाधाधर महायागा वोयवानक्षयोष्व्य य 
एडत्य उवाच-अचारश्चोरशहूायां शुले भिन्नो च्यह तदा ॥ ४६ ॥ 
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विशिष्ट अद्भुत कलाज्ञान दान क्रिया 
ओर मेरे समान ब्रह्मगादी एक हजार 
5ने तथा पुत्राक॑ सहित दस हजार 
के सी वेषेकों परमायु प्रदानकी 


८ <> 2 


हें | 


| ४५ 











भाक्त रखते हो, उसके फलसे तुम्हारे 
$५ण नामक पृत्र होगा, वह सावर्णिक 
मनुका सप्तषि होगा, वेदोंका वक्ता और 





ऊुरुपेशका रक्षाकत्ता होगा; जगतका 

श्र | 
है । (२८-३९) रा हित इंतहासकता तुम्हारा वह पुत्र 
रा 7राश्चर बोले, है महाराज! पहले हन्द्रका दयित वा महापुनि होगा। 
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कि विद 


लत्ञस्थेन स्तुतों देवः प्राह मां वे नरस्वरे । 
मोक्ष प्राप्स्यासे शुलाच जीविष्यसि समाबुदम ॥ ४७॥ 
रुजा शुलकृता चेच न ते विप्र माविष्याति । 
आाधामव्याधामश्व वाजतस्व्व भांवेष्यास ॥४८॥ 
पादाचतुथात्प भूत आत्मा यश्मान्छुने तव | 
ववे भावेष्यस्यनुपन्ना जन्म वे सफल कुरछझ ॥ ४९ ॥ 
तीथामिषेक सकल त्वमविप्वन चाप्स्यासि । 
स्वग चवाक्षय वप्र वेदधास तवाजलम्‌ ॥ ७५० ॥ 
एचसुकत्वा तु भगवान वरेण्यों दृषवाहन। । 
 महेश्वरों महाराज कृत्तिवासा महाद्यतिः ॥5५१॥ 
सगणो द्वतश्रेष्ठस्तत्नवान्तरघीयत । 
गालव उवाच- विश्वामित्राभ्यलुज्ञातों दाह पितरमागत! ॥ ७५२ ॥ 
अब्नवीन्‍्मां ततो माता दु!खिता रदती भ्शम ! 
कौशिकेनाम्यनुज्ञातं पत्र वेदविभूषितम ॥ ५३ ॥ 
न तात तरुण दान्त पिता त्वां पहयलेपनघ | 
श्ुत्वा जनन्या वचन निराशों गुरूदहाने. ॥ ५४ ॥ 


छ्केज्क्क्क्केड्कछ ।.. 


99999 फ्रफे> 9999 > कक 


तथा तुम्हें इस शूलीपे कुछ भी पीडा अन्तद्वांन हुए । ( ४६--५२ ) 


है ० 
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हद 4सशारुरभशारुअसरुअुर डक किक व कम तक जे जिके कैफ केजि केक जि अडफेकेकिजिकिककिजिटिडि..... 


गया था, उप्त समय शूलीपर रहके भी विधान करता हूं। हे महाराज ! कृत्ति 
मैंने महेश्वरकी स्तुति की तब वह झुझले वासा, महातेजसरवी, देवश्रेष्ठ वृषवाहन 


न बोले, दे विध्र | तुभ शूलीसे छूट जाओ- .. वरणाय भगवान म्रहेध्चवर एप्ा कहके . 
है। पक अल ली १ 8९ (५ कफ का ओ। 
गे ओर अचुद वर्षतक जीवित रहोगे, उस ही स्थानमें अपने गणोंके सद्दित 


न होगी, तुम आधि व्याधिसे रहित | गालव मुनि बोले, मेने विश्वामित्र- 
होगे। है घुनि! तुम्हारा यह शरीर जब॒ | की आज्ञा पाके पिताके धरमीप गमन 
 धममके चोथे चरण सत्यसे उत्पन्न हुआ | किया; अनन्तर माता अत्यन्त दुःखित 
है, तब तुम अवश्यही अनुपम होगे, | होके रोदन करती हुई मुझसे बोली, दे 
इसलिये अपना जन्म सफल करो ! तुम निष्पाप पुत्र | तुम विश्वामित्रकी आज्ञा 
विना विप्के सब तीथांके अभिषेक पाके घर आये हो, परन्तु तुम्हारे पिता 














नेंत फल पाओगे | द्वे विप्र ! तुम्हािरे | तुम्हें नहीं देखते हैं। मैंने माताका & 
गैचः: उज्ज्वल < . चचन सुनके पेतदशनसे निराश हाकर 


#>ककेकफ्रेड 86:68 


नियतात्मा महादेवमपद्य सो5ब्रवीच साम््‌ 
पिता माता च ते त्वं च पुत्र झत्युविवजिता! 
भविष्यथ विश क्षिप्र द्रष्टासि पितर क्षये 
अनुज्ञातो मगवता गृह गत्वा युविधिर 
अपदूय पितर तात इृष्टि कृत्वा विनिःखतम्‌ 
उपस्पृदय गृहीत्वेष्म कुशांश्व शरणाकुरून ॥ ५७ 
तान्विसज्य च मां प्राह पिता साख्राविलेक्षण। । 
प्रणमन्त परिष्वज्य सूध्न्युपाधाय पाण्डब ॥ ५८ 
दिश्टया दृष्टोएसि में पुत्र कृतविद्य इहागतः |. 
म्पायन उवाच-एतान्यव्यद्भुतान्धेव कर्ाण्यथ सहात्मन! ॥ ५९ 
प्रोक्तानि सुनिलिश श्रत्वा विस्मधामास पाण्डवः | 
तत! कृष्णो5ब्रवीद्वाक्यं पुनमतिमतां चर! ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर धर्मनिर्धि पुरूह्ृतमिवेश्वर! । 
देव उवाच-- उपभन्‍्युभये प्राह तपन्निव दिवाकर! 
अशुभ! पापकमाणों थे नर कछुषीकृता। 


नन्‍नयप्रपचद्चन्त तमाराजसकब्षत्तय! | ९१ 


ही 


महादेवका दशन किया, हे पुत्र ! माग्यत्े ही मैंने तुम्हें 
बोले, है पृत्र | तुम पिता- होकर घरम आया हुआ 
हु 


माताके सहित सृत्युरद्िित होगे, इसलिये 


ला कर-जसआ8 ७३५७७ क-ेस+कम+0कनीह 
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६६666 ६6६66 66656 65 फफ्केकिडिफिकेफ्रफिके केफिफिके केफििकि केडिकिकि करके केफिमिके किकिकरिफिक 
इश्चर सप्पयन्त ।हजा जावतनावना। | 


सवंधा वत्तमानो5पि यो भक्त) परमेश्वरे 
सहरशोष्रण्यवासीनां सुनीनां मावितात्मनाम्‌ 
ब्रह्मत्वं केशवत्व वा शक्रत्वं वा खुर। सह ॥ ९४ ॥ 
चलोक्यस्थाधिपत्य॑ वा तुष्ठो रुद्र/ प्रथचछति । 
मनसापि शिव तात ये प्रपद्मयन्ति मानवा। ॥६५ 
विधूय सवेपापानि देवे! सह वसन्तलि ते । 
भत्तताभत्तताच कूलाने हुत्वा सवाप्तद जगल्‌ ॥६६ 
जदेव विरूपाक्ष न स पापेन लिप्यते । 
सवलक्षणहानाञाप युक्ता वा सवपातक। ॥॥ ९७ ॥| 
सब तुद॒ति तत्पाप भावयाज्छवसात्मना । 
कीटपश्षिपतड्भानां तिरखशामपि केशव ॥ ६८ ॥ 
महादेवप्रपन्ञानां न मथ विद्यते कचित्‌ | 


एचमेव महादेव सत्ता ये मानवा लुंबि. ॥ ६९॥ 
न ते ससारवदशागा हांते से निश्िता साते। | 


ततः क्ृष्णो5्च्रवीद्वाक्य घम्मपुत्र युधिष्ठिरमू ॥ ७० ॥ 


कक ७, 


घत्तिसे युक्त पृरुष महादेवकोी नहीं पाते | तथा पम्स्त जगतका विध्यंत्त करते हुए 
और जो सब ब्राह्मण सदा उनका ध्यान विरूपाश् देवकी 
किया करते हैं, वेही इंश्वरकों पाते हैं; 
जो भक्त परमेश्वरम सब प्रकारसे चित्त 
है, वह झुद्धचित्तवाले बनवासी 
नियोंके सदक्ष ह। रुद्रदेव प्रसन्न होने 





उंडरमामतम_ का सकती भाकतअातिन भस्म भस भरा ७ आल ॥५५७+ ३ स_अम लेप ल्‍मियाफ अत थक सभा दाल तर, 


घधातायमा शुक्रवृहस्पती च रुद्राः ससाध्या वरुणो5थ गोप)॥७१ 

0 ब्रह्मा शाक्रो मारुतों ब्रह्म सत्य वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः 

, सोमो यष्टा यच हव्य हविश्व रक्षा दीक्षा संचमा ये च केचित्‌ 

।$ स्वाहा वोषद ब्राह्मणा)! सोर भेयी धर चार्प्य कालचरऋ बल 
यशो दसो बुद्धिमता स्थितिश्र शुभाशु् ये सुनयश्र सप्त ॥ छ३े 
आग्य्पा बुद्धिमनसा दशने च स्पशेश्वाग्प्यशः कमंणां या च सिद्धि! 
गणा देवानासूष्मपा। सोमपाश्य लेखा! सुयामास्तुबिता ब्रह्मकायाः 
आमासुरा गन्धपा धूमपाश्व वाचाविरुद्धाश्व मनोविरुद्धा। । 

द्वाश्व निमाणरताश्व दंवा। स्पशाशना दशपा आज्यपाश्व ॥ ७५ 

चिन्ल्यद्योता ये च देवेषु सुख्या थे चाप्यन्थे देवताश्राजमीढ 
सुपणगन्धवपिशाचदानवा यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्व ॥ ७६ ॥ 

।$ स्थूल सुध्म झदु चाप्यसूधम दु!ख खुल हु!।खमनन्तरं च । 

६ सांख्य योग तत्पराणाँ परं च शवाज्ञात विद्धि यत्कीतितं से ॥७७। 

' 


निश्चय है । अनन्तर श्रीकृष्ण घ्मपुत्र- उत्तम साम, स्तुपषितगण, ब्रह्मकायगण, 


कक च, 


धिष्ठिरसे कहने लगे । ( १९-७० ) | आभासुरगण, गन्धपगण, पृषपगण 
विष्णु बोले, हे महाराज ! स्र्य, वाणी ओर मनके अविरुद्ध, शुद्ध, निमा- 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, प्रृथ्वी, णरत, देवगण, स्पशाशन, दशेप और 
जल, पधुगण, विश्वगण, धाता, अयमा ज्यप्गण,, है. आजमीदवंश्षीय 
क्र, बृहस्पति, रुद्रगण, साध्य, वरुण, महाराज । इनके अतिरेक्त जो सब 
[, इन्द्र, मरुद्रण, सत्य खरूप चिन्त्यद्यात. अथांत्‌ . सझ्वल्पमात्रसे 
, यज्ञ, दक्षिणा,बेद पढनेवाले, जिनके सम्पुख सब्र वस्तु प्रक 
जमान, दृव्य वा हवि, रक्षा, होती हैं, देवताओंके बीच जो 
था जो कोई संयमशील हैं, 





किक 


वरेण्पा) सर्वे देवा सुवनस्यास्य गोपाः | 
आाविद्यमां घरणीं येउभ्थरक्षन्पुरातनीं तस्य 


'वाचन्वन्तस्तपस्ाा तत्स्थवीयः कि 
दातु देवः स परानिहेष्ठानशिष्डुतों न। भच्ुरव्यय। सदा ॥ ७९ ॥ 
रम स्तव सन्नियतेन्द्रियश्य भर च्चि 


छू 


सवंदोषापहं पुण्य पविन्न च पशास्वन/! ॥८२॥ 
उावल्लस्थ शरीरेषु रोमकृपाणि भारत | 
सहस्राणि स्वर्ग बसाति मानव: 


५ 


भृतसाशकारोीं आकाश आदि उच् 
। अननन्‍्दमात्र शरारवाले महेस्वरसे उत्पन्न 

हुए हैं; शुद्धतत्त-प्रप्सु उपासकोंके 
0 परणीय हैं, येही देव स्वरूपसे जगद॒का 


ब्अ्यस्च्अ्यप्त्र धरा े 


गा 


कै के 


तलिन किया करते हूँ। जो इस पृथ्वी 
आवेंष्ट होकर उस देवके इस पुरातनी 
छा्टका रक्षा करते हैं, तपस्याके सहारे 
जिनके आलोचना की जाती है, बह 
उनसे भा इद्ध ओर श्राणका हेतु है, मैं 
उम्रहाकी प्रणाम करता हूं; वह सर्व 


शक्तिमान आवदबाशा महर्वर अंश 
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...... जद्रूटश€३:ृ६6645665666666666&6666686/66866393ऊ>फकफ्रेफिके कफिजिकेककिटिकि केफिजिके केफिफिके फेफ्रीजितेकिकिकि 
रा (  । पाणिग्रहणकाले तु स्लीणामेतत्कथ स्छूतम्‌ू ॥ १ । 
जा ४ 5“ आफ ऐप भवेद्धसं। आजापत्यो5थब।55खुर+ 
5 .  यदेतत्सहधन्माति पूवछुक्त महिनमि! 
8 ह या सहषध्मों वे प्रेत्याय विहितः क नु क्‍ 
.. 6१... पृवमेकरतु म्रियते क चेकस्तिछत वद 
आल) | 


नानाघमफलोपेता नानाकनिवासिता! | 
नानानिरघनिष्ठान्ता सानलुषा बहबो यदा ॥५॥ 
मर . अच्तताः स्तिय हलेव सूचरकारों व्यवस्थाति । 
यदान्ता। खियसतात सहघम! कुत। स्सतः ॥ दे ॥ 
अन्ता। ख्तिय इत्थेष वेदेष्वपि हि पव्यते । 

धर्मोष्य पूर्विका संज्ञा उपचार। क्रियाविधि! ॥७॥ 


पाठ करनेसे मनुष्य उतने ही सहस्र 


क्र 5, 























सदृधम शब्दसे वर्णित होता है, परलो- 















! 
।$ वषके परिम्माणसे स्वगलोकर्मं निवास कम वह केस प्रकार वाहत हुआ करता 
. ॥ करता है। (८०-८६) | है? है पितामह ! सहधर्भाचरणके द्वारा 
हे / अनुशासनपवम १८ अध्याय समाप्त । मतलोगोंकों स्वगे मिलता है, पहल 
हि अनशासनपव्वमें १९ अध्याय । एक व्यक्तिके मरनेसे दूसरा कहां रहता 
४ युघिष्ठिर बोले, हे मरतश्रेष्ठ ! त्रियोंके.| है ?। (१--४) 
£ पाणिग्रहणके समय जो सहधमें शब्द |. जब कि मनुष्य धर्मके अनेक फलों 


उच्चारित हांता है, यह क्या ऋषियांक 
नाय हुए मन्त्रक द्वारा प्रकाशत धरम 
अथवा प्रजापतिके सहारे सन्तानके 





तथा अनेक भांतिके कर्मसे युक्त हैं 
आर अन्तर्म अनेक निरयनिष्ठ होते हैं; 
इसके अतिरिक्त धम्मप्रवक्ता ऋषियों 
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(हि 


| श्र 
8 मं द ।$ 

हि 
रा. ५ । 


6. आक, 


दि 


पर भी पुरुषकी इच्छाऊके अनुरोधसे ही 
हुआ करती है, यथाथमें वह धर्म नहीं, 
केवल उपचारमात्र है। है महाप्राज्ञ 
पितामह ! सदा इस विषयकी चिन्ता 


_करनेसे यह मुझे अत्यन्त गहन बोध 
हांता है, इसलिये आपने जिम प्रक्वार 
सुना हो, निःसन्दिग्ध रूपसे वह पथ 
चृत्तान्त तथा यह विषय जिम प्रकार 


प्रवातत छुआ है, वह मेरे निकट वेणन 


कारये । ( ५-९ ) 
.. आष्प बोले, हे भारत ! प्राचीन ४. 


| 


लोग इस विषय अष्टावक्र और दिग- 


१३ अनुशांसनपर्व | 


का 


पताशनेदम । 


न!संदहामंद सब पितामह यधाश्ष॒ति है। 8.0 | 
यदतद्याह॒श चेतद्यथा चेहत्प्रवतितम । 
नाखिलन महाप्राज्ञ भवानेतड्रवीतु से 

मर उवाच- अन्नाप्युदाहरन्ताममितिहास पुरातनम्‌ । 
अष्टावक्रस्य सवाद दिशया सह सारत 
नवध्धकामसस्तु पुरा अष्टावक्तों महातपा। । 
ऋषरथ वदान्यस्थ वत्रे कन्‍्याँ महात्मनः 
खुप्नां नाम वे नाम्ना रूपेणाप्रतिमां स॒ुद्दि | 
शुणप्रभावशालेन चारित्रेण च शो भमनाम॒ 
सा तस्य दृष्टेव मनो जहार शु भलोचना | 
वनराजा यथा चित्रा वसन्‍ते कुछुमाचिता 
ऋषिस्तन्नाह दया में सुता तुभ्य हि तच्छणु । 
गउछ तावाइइशा पुण्यामुत्तरां द्रध्यसे तत। 
अश्टापक्र उवाच- के द्रष्ठच्य मया तत्र वक्तुमहति से सवान । 


॥ ९ ॥| 

॥ १० ॥। 

॥ ११॥ 
॥ १२१ ॥ 

॥ १६१ ॥ 


॥ १४ 


पहले सम्रयमें महातपस्वी अष्टावक्रने 


दारपरिग्रह करनेकी अभिलाष करके 
महानुमाव वदान्य नामक ऋषिकी 
सुप्रभा नामी कन्या पाने कझ्ले लिये प्राथना 
पृथ्वामण्डलम 
अत्यन्त सुन्द्री और गुण, प्रभाव, 
 शील तथा चरित्रके द्वारा परम श्रेष्ठ 
थी | वप्तन्तकालमें पृष्पयुक्त क्नशोभा 
से युक्त उस उत्तम नेत्रवाली कन्याने 
अशवक्रको ओर दृष्टि करते ही उनके 


की थी, वह कन्या 


# ही ॥ कर $, 


हे 


७-०. 
कम 


>9999998999698999 99%: 


कपिल लक नक ० 334०००५ के 989: 


मनको हरण किया था। वदान्य ऋषि 


उनसे बोले, में जि प्रकार तुम्हें अवश्य 








>9999999%99999:99399999993&&6€€& 

. 8... तचथेदानीं मया कार्य यथा वद्यति मां मवान ॥१५ 
...._$ वदान्य उबाच- घनद समातिक्रम्ध हिमवन्त च पवतम | 

रुद्रस्थायतन दृष्टा सिद्धचारणलंवितम ॥ १६ 


हि 


संहफ्टै! पाषदेजुष्ट वत्यद्धिवाविधानने। । 

दृव्याड्राग। पदशाचरन्धनानावेध! प्रभोा। ॥ १७॥ 
प!णितालसतालेश्व शाम्पाताले! समेस्तथा द 
सह; प्रदत्याद्र) दावेसतत्र निषेव्धते ॥ १८॥ 

इष्ट किल गिरो स्थान तदिव्यपिति शुश्नम । 

नित्य सनिहितो देवस्तथा ते पाषदा। स्खता। ॥१९॥ 

तत्र देव्या तपस्तप्त शाहुराथ सुदुध्धरम्‌ । 

अतस्तदिष्ट देवस्थ तथोमाया इति क्षति! ॥ २० ॥ 


पू्थ तन्न महापाश्वे देवस्थोत्तरतस्तथा । 


















































ऋतव; कालराचिश्व ये द्विया ये च सालुबा। ॥ २१॥ 

देव चोपासते सर्व रूपिण। किल तत्र ह।.... ।$ 

रो, तब तुम देखोंगे । (१०-१४) नृत्याक्रेयामान विज्वेष ओर अ्रमणादि- ४ क्‍ 

अष्टावक्र बोे,व्शा में क्या देखूंगा? रहित समतालके द्वारा प्रसम्नचित्त नृत्य 
आप मुझसे वह विषय वर्णन करिये करनेवालॉसे महादेव वहांपर सेवित 
आप मुझे जो कहेंगे इस समय सुझे होते हैं | उस पहाडपर निवास करना 

... ८ वही करना योग्य है । ( १५ ) रेवरको अमिलषित है, इसीसे वह $. 
हा. ई। ५ *दान्‍्य ऋषि बोले, द्विमालय पवत देव्य लोक कहाता है, मेंने ऐसा ही 
क्‍ । आर कुषरका आंतेक्रम करके सिद्धचार- छुना है। महादंव सदा वहाँपर उपस्थित 
५ णोसे सेवित रुद्रका स्थान देखोगे । बह | रहते हैं और उनके पारिषद लोग सदा 
स्थान इृषयुक्त, नाचनेवाले, अनेक मुख-_ | उस स्थानमें निव्रास्त किया करते 

वाले पाषेदों ओर दिव्याज्ञ रागसे | हैं। ( १६-१९ ) 





पिश्ाच तथा दूधरे अनेक (वीने वहां मह 
प्रभयगणोंसे परिसेषित दै। | दुथ्र तपस्या की 


त्‌ कांश्यमय | ही लिये वह 
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तदातक्रम्थ भवन त्वया चातव्यमेव हि. ॥ २२॥ 
ततो नील वनोदेश द्रध्यसे प्रंघसान्रेमम । 
रसणाय मसनाग्राहि तत् वे द्रक्ष्य से खिधम्‌ ॥ २३ 
तेपारवना सहाभागां बर्धां दाक्षामनुछिताप । 
इथव्या सा त्वया तत्र संपूज्या चेव यत्नत! ॥ १४ ॥ 
ता इृष्डठा ।विनिवृत्तरत्व ततः पाणि ग्रहीष्यसि | 
यदष सम्तयः सवः साध्यतां तत्र गर्यलापम् ॥ २५॥ 
जैदावक उवाच- तथास्तु साधथथिष्याप्ि तत्ञ यारपाम्यसशयमत्त | 
>च त्व चदस साथो भवान्‌ भचतु सत्यवाक ॥ २१॥ 
मे उवाच- तताथध्गच्छत्स भगवानुत्तरास॒त्तरा दिशम। 
हिमवन्त गिरिश्रेष्ठ सिद्धाधारणसेवितम ॥ २७॥ 
स गत्वा हृजशादूली हिसवन्त महागिरिप्त । 
अभ्यगच्छन्नदा पुण्यां बाहुदां धमशालिनीम ॥ २८॥ 
अजशाक वम्नल ताथ स्नात्वा वे तप्य देवता। | 
तञ्ञ वाध्याय शयन काश सुखस॒वाघ ह | .॥ २९ ॥ 
तता राज्यों व्यतातायां प्रातरत्थाय स द्विज) | 


समस्त घातु काहरात्रि ओर दिव्य | करो।( ३०-२५) 
सभ्य शत्याद सबका है। पृति धारण अश्टापक बाल, है साधु । ऐसा ही 
करके महादेवकी उपासना करती थीं, दंगा, आपने जिस प्रकार कह्ा है, में 
मे उस स्थानका अतिक्रम करके गमन अवश्य हा वहाँ जाके सब विषयोंको 
करोगे । अनन्तर मेघवर्ण, मनोहर, रम-. | साधन करूगा, आपका वचन सत्य 
वन देखोगे । वहां महाभाग तप- | होवे। ( २६ जा 
ग दीक्षानुष्ठानकारि . आष्म बोले, अनन्तर मगवानने 
उत्कषशाली उत्तर दिशामें सिद्धचारणों 
से सावेत हिमालय पहाडपर गपन 
किया | उस ह्विजश्रह्ठने महागिरि हिमा 
























मद्दाभारत । 
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स्नात्वा प्रादुश्चकारात्न स्तुत्वा चेन प्रधानतः | ३० 
णा रुद्रमासादय् हुद तत्र समाश्व सत्‌ 
विश्वान्तश्व सझुत्थाय केलासममितों यथों ॥ ३१॥ 
सो5पहइयत्काश्वनद्वारं दीप्पमानमिव थआिया | 
. मसनन्‍्दाकना च नॉलेना घधनदस्य महात्मन! ॥ ३२ || 
अथ ते राक्षसा! सब येडमिरक्षान्ति पद्मिनीम । 
मत्यात्थता भमगवन्त माणभद्रपुरोगभा। ॥ ३३ 
स॒ तान्प्रत्यचधामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान । 
नवद॒पत मां क्षप्र चनदायेत्रि चात्रवीतू ॥ ३४ । 
ते राक्षसास्तथा राजन भगवन्तसथाबवन | 
«. असा वश्भवणा राजा स्वयप्तायाति तेऑन्तिकम्‌ ॥ ३५ । 
वाहता भगवानस्य कायमागसनस्य यत्‌ । 


पश्यन त्व प्रहाभमाग ज्वलन्तामेव तेजसा ॥ ३६ ॥ 








0. 











पंण करके वहांपर सुखपूवेक कुश- 
।$ शय्पापर निवास करने छगे | अनन्तर 
... $ रात्रिवीतनेपर उस द्विजबरने प्रातःकाल 
.... ॥ में उठके खान किया ओर वेदमन्त्रोंपे 
4 स्तुति करके अग्नि प्रकट की । भद्ददेव 
ओर पार्वतीकी पूजा करके उस ही 
हृदपर विश्राम करने लगे। विश्राम 


करेनेके अनन्तर उठके केल्ास परव॑तकी 



















अष्टावक्रको देखके उठ खड़े हुए,उन्हों- ४ 
ने भी उन भीमविक्रमी राक्षसोंको प्रत्य- 
मनानदत करके कहा,कि कुबेरके पास 
जाके शीघ्र मेरे आनेका समाचार 
ट [ ( २७-३४ ) 
हैं जन / उन राससोने मगव 

अष्टावक्रस कहा, ये राजाओंके राजा, 
घनके स्व्राप्ती स्वयं ही आपके समीप 
आ रहे हैं, भगवान कुषेरकों अ 

गमनका कारण म्रात्म है। 
इस तेजस्विताके द्वारा प्रज्बलित 
गकी अवलोकन करिये 





गीत 
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अध्याय १९]. 


त्रहि सब कारिष्यामि य 


छा 


मां वधक्ष्यसि वे दिज ॥ ३८ ॥ 


किक 


अवन पावेश त्व में यथाकाम द्विजोत्तम | 
सत्कृतः कृतकायशत् भमवान यास्थत्याविपघ्नत। ॥ १९ | 
प्राविदद्धवन स्व वे गृहीत्वा त॑ द्विजोत्तमम । 


आसन स्वथ॑ ददो चेव पाद्यम्ष्य तयैव च 


॥ ४० ॥ 


अथापविष्टयोस्तत्न प्णि भद्गपुरोग भा। । 


निषेदुस्तत्न काबेरा यक्षगन्धवकिन्नरा! 


॥ ४१ ॥ 


ततस्तेषां निषण्णानां धनदों वाक्यमनत्रवीत । 


खवच्छर 


खसखाज्ञाय उत्यरन्नप्सरागणा: 


॥ ४२ || 


आलिथ्य परप्त काय शुश्रषा सचवतस्तथा | 


सबवतताभित्युवाच छुनिमधुरया गिरा 


॥ ४३ ॥ 


अथावरा मिश्रकेशी रमरभूमा चेवोवशी तथा । 
अलम्बुषा घृताचा च चित्रा चित्राइ़दा रुचि। ॥४४॥ 
मनोहरा सुफेशी च सुसुखी हासिनी प्रभा । 


विद्युता पशम्ी दान्ता विद्योता रतिरेव च 


॥ ४५ ॥ 


एताश्ान्पाश्व वे बहथः प्रचत्ताप्सतस! शुलाः । 


को. हुआ ! किक दि 


करके बोले, है द्विजवर | आपने सुख 
आगमन किया है न ? मेरे सप्तीप 

आप क्या अभिलाष करते हैं, आप जो 
. कहेंगे, में उसे पूर्ण करूगा | है द्विजो- 
॥ तसम! आप इृच्छापूरवक मेरे गृहमें प्रवेश्न 
करिये | यहांपर सत्कृत ओर कृतकार्य 


होकर निर्विघ्तताके साहित गमन करना ) 


(६ ; ऊुंबेरने उस द्विजवरकों सड़ लेकर निज 
|  शृहमें प्रवेश किया ओर वहां जाके 
उन्हें आसन, पाद्य ओर अधे अ्रदान 


। 


. घृताची, मरित्रा, चित्रांगदा,रुचि, 


भद्र प्रभृति यक्ष, रात और किन्नर 


आदि कुषेरके सब गण बैठ गये। हे 


अनन्तर सबके बंठटचपर कुबरन कहा ४ 
यदि आपकी इच्छा हो, तो अप्धरागण _ 


नृत्य करनम प्रदत्त हों, आपकी सेवा है 
तथा आतिथ्य करना मेरा कत्तेव्य काये , 

है। तब सानेन सदु वचनसे कहा, # || 
नृत्य आरम्भ होवे। अनन्तर उबरा, ॥ 
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;$ वादयंश्र गन्धवा वाद्यानि वि 
।$ अथ प्रवृत्ते गान्धवं दिव्ये ऋषिरुपाविश हे 
रे दिव्य संवत्सर तत्रारमतेष महातपा।. ॥ ४७ ॥ 
। ततो वेश्रवणों राजा सलगवन्तसुवाच ह ! 
६ साम्र। संवत्सरों जातो विप्रेह तव पदयत! ॥ ४८ ॥ 

हाया$य विषयो ब्रह्मन गान्धवों नाम नामतः | 
। क्‍ चछन्दतों बततां विप्र यथा वदाते वा मवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
| आताथे। पूजनायस्त्वामंद च भवतोा गहम्‌ | 
$ स्वेमाज्ञाप्यतामाशु परवन्तों वर्ध त्वयि,. ॥ ५० । 
| अथ वेश्नवर्ण प्रीतो भगवान्प्रत्म माषत | 

चितो5स्मि यथान्याय गिष्याप्ति घनेश्वर ॥ ५१। 

< प्रीतोषश्मि सहर्श चेव तव स्व धनाधिप । 
। तव प्रसादाहुगवन्‌ महषषेश्व महात्मन।. ॥ ५२। 
| नियोगादद्य यास्यामि वृद्धिमातद्धिमान्‌ भव | 
| अथ निष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययावृत्तरासुख/ ॥ ५३ | 
। 
। 


और दूसरी अनेक अप्परा नृत्य करनेमें. || - ही होने । आप पूजनीय अतिथि हैं, 
प्रवृत्त हुईं। गन्धवंगण विविध बाजे | और यह गृह भी आपका है, इसलिये 
. * 9 बजाने लगे। (७९--४७६) . आपको जेपी आज्ञा हो चेपा द्दी 
जा . दिव्य गीतवाद्य आरम्म हुआ, किया जाय, हम सब कोई आपके 
मद्दात्मा महातपरवी अश्टावक्र देवपरि- | अधीन हैं। (४७७--५०) 
माणके एक वर्षतक वहां बेठे रह और |... अनन्तर भगवान्‌ अशवत्र प्रसन्न हो के 
अत्यन्त आनन्दित हुए । अनन्तर कुषरसे बोले, हे घनेश्वर ! में यथायोग्य 
राजा वेश्रवण भगवान अष्टावक्रसे बोले, | पूजित हुआ; अब यहांसे गमन करूंगा 
ई पिप्र ! देखते देखते इस स्थानमें | हे धनाधिष ! में तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, 


तुमने जो किया है, 
है. हक 


॥) 











. ॥ हुए और उस पधेतकी 
अदाधक्षणा करके प्रसन्न ।चत्तस उत्तरको 
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हुए उन सब मह्यपपंतोंको अतिक्रम 


करके अत्यन्त उत्कृष्ट किरातस्थलमं 
पहुंचे । (३१-५४) 


. उन्होंने प्रयतः और नतज्षिर होके 


उस स्थानकी प्रदक्षिणा की । अनन्तर 


पृथ्वीपर 3तरके वह उप्त समय हृषित 
तीन बार 


€€€&6&6&6&€&6&6&6999999393%99999393> कि लक 
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 कलास मन्दर हेम॑ सवाननुचचार ह | 

तानतोीत्य महाशलान्‌ करात॑ स्थानपुत्तमप्त्‌ 
प्रदक्षिण तथा चक्र प्रथत।ः शिरसा नत।ः | 
घरणीमवतीयाथ पूतात्माइसों तदाइ्मचत्‌ ॥ ५५ ॥ 
स॒त प्रदाक्षेण कृत्वा त्रिः शोल चोसराशुखः 
समन भूमिमागेन यथों प्रीतिपुरस्कृतः 
लतो$पर बनोदेश रमणीयमपदठ्यत । 
सवंतुभिमूलफले। पक्षिमिश्व समन्वितै! 
रमणीयेवनोदेशेस्तत्र तच विभषितम | 

. लखाअ्रश्नपद्‌ दिव्य ददरां भमगवानथ 
शरलांश विविधाकारानु काशनान्‌ रत्नभूषितान | 

णिभस्मा निविज्ञाश्य पृष्करिण्यस्तथैव च 

अन्यान्यपि सुरम्धाणे पदयतः सुबहन्यथ | 
भरा तस्य मनो रेसे समहर्षमावितात्मन) 
स॒ततञ्न काश्वन दृव्य सवरत्नम्य गहम । 


दशाद्ुतसकाश धघनदस्य गहाद्वरम 
अष्टाचक्र कुबरके स्थानप्ते बाहर होंके 


उत्तर दिल्वाकी ओर चले; केलाप, 
मन्दर आर सुमेरु पवंतपर विचरते 


आर माणेसय सूमिपर मनोहर तालाब 


मी श्रेष्ठ अद्भुत सह्लाज्ष सर्व रत्रमय 
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| ५४ ॥ 


| «५९६ ॥ 

५७ | 
॥ ५८ ॥ 
॥ ५९ ॥ 
| ६० ॥. 


॥ ९१ ॥ 


देखा | वह बन सब ऋतुओंके फूल, 
फेल, मूल आर पाक्षयांत्र युक्त था आर 

जगह जगह रमणीय शामासे विभूषित 
था | भगवान अशवक्रने उस स्थान 
एक ददृव्य आश्रम देखा। वहांपर 
विधिध रलांसे भृषित सुवर्णभय पवेत 


विद्यमान थे; तथा दूसर बहुतरे विष- 


न रभनननपम नमक ५०००2220.०००००.००००००६०३६०००००.-.। 


 जअत्यव्त प्रसन्न हुए | ("७ -५-- है, ७) 






उन्होंने उस स्थानमें कुबरके गृहसे 







एक [दिव्य सुवर्णसे बना हुआ भवन 








[न्तों यन्न विविधा मणिकाश्वनपवेता; । 
विमानाने च रम्धाणि रत्नानि विविधानि च ॥६२ 
न्दारपुष्पे: संकीणां तथा मन्दाकिनीं नदीम । 
स्वयंप्रभाथ मणयो वज्रेभूमिश्र भषिता ॥ 
नानाविषेश्य भवनेर्विचित्रमणितोरणः । 
कप 


....  मुक्ताजालविनिक्षिप्तैमणिरत्नविभूषिते!ः. ॥ ६४॥ 
सनोदृश्टिहर रम्ये! सवतः संदृत शु मे! । 
ऋषिभिश्यावृतं तन्र आश्रम त॑ मनोहरम ॥ ६५ ॥ 
ततस्तस्थामव्चिन्ता कुत्र वास्ो भवेदिति | 
अथ द्वारं समभितों गत्वा स्थित्वा ततोंडब्नवीत ॥९६॥ 

क्‍ अतिथि समलुप्राप्तममिजानन्तु येडत्र 
अथ कन्या: परिवृता गृहात्तस्माद्विनिगंता। ॥ *६७॥ 
नानारूपा। सप्त विभो कन्या। सर्वा मनोहराः । 
यां याप्रपश्यत्कन्थां वे सा सा तस्थ सनो5हरत।३८॥ 
न च शात्तो वारयितु मनोउस्थाधावसीदति । 

क्‍ ततोी धृतिः समुत्पन्ना तस्थ विप्रस्य घीमतः ॥ ६९ ॥ 


? “ 


शक. 






ड' 


*#. 


डे 


र् 











हि 

















पा अथ त प्रमदाः प्राहुमंगवान्प्रविशात्विति । 
। । हे 
ह$#£। देखा। जिस स्थानमें उत्तम महत्‌ | यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि कहां 'निवात 
की. ६ मणिकाशनमय विविध पर्वत, अनेक. करूं?” अन्त वह उस गृहके दवारपर 
9७ 0 भ्रकारफे रे ओर समस्त रमणीय जाके खडे होकर बोले, इस स्थानमें 
जा ५ विमान विधमान थ; मन्दार पुष्पोतति | जो हो, उसे मालूम होवे, कि “ में 
है ।ै रिपूरत मन्दाकिनी नदी, स्वयं | अतिथि यहांपर आया हूं।” हे विश्व 








अनन्तर अनेक रुपघारिणी, 
हरनवाल। सात कन्या उस 
बाहर हु 





प्रभावुक्त मणियों ओर हीरोंसे सब 
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; क्‍ 
$ 
४ ड 





अध्याय १९] 






१३६ अनशासंनपँव |. 
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०... 
हक" 


[४ 


है) 


सच तासा खुरूपेण तस्थेव मवनस्थ हि ॥ 
कातूहल समाविष्ठ; प्रावेषेश गृह दह्विज्) । क्‍ 


द .. तञआापइयज़रायुक्तामरजामस्बरचारणापम 


१ 9१ ॥ 


डेंड्ों पथजूमासानां सवामरणभूषेताम । 
स्वस्तात तन चवाक्ता सा स्त्री प्रयवदत्तदा ॥ ७२ | 
पत्युत्थाय च त वप्रभास्थतामित्युवाच ह । 

जद्ापक्र उवाच- खब।; स्वानालयान्‌ यान्तु एका माछुपतिछतु ॥७३॥ 
भज्ञाता या प्रशान्ता था शंषा गच्छन्तु छन्‍्दत।। 
तत।; अदाक्षणाकृत्य कन्यास्तास्तग्ाष लद्ाा ॥ ७४9 ॥ 
नश्यक्रजुगंहात्तरमात्सा वृद्धाथ व्यालिछल | 
अथ ता सावंशन्‌ प्राह शापने भास्वरे तदा ॥ ७५ ॥ 
ट्वयाप सुप्यता भद्दे रजना चालतेवतते। 


खदापातत्तन वबच्चण तथा सा तत्र भाषेता 


॥ ७६ ॥ 


कछताय शयन दृव्य सावबंदध महाप्रसे। 


अजथ स वपप्तानाज़ा ।नाक्षत्त जातज तदा 


॥ ७७ ॥ 


व्यपादेश्ध महषव शायन व्यवरोहत | 
33 ली 2 मनन अल 3. दम लीक ल मम आप लिवर कट अर मिशिशिकि मिस कक 


विग्रके घृति उत्पन्न हुई, तब प्रमदागणनि 
उनसे कहा, 
चलिये ।' उन्होंने उन सुन्द्रियों तथा 
मवनको देखके कोतृइलयुक्त होइर 
ग्हके मीतर प्रवेश किया | भीतर 
जाके उन्होंने जरायुक्त अरज्ञित अम्बर 


धारिणी सब आधृषणोंसे भूषित एक 
वर्षीयसी ख्लोको पलड्भपर बेठी हुई 
देखा; देखते ही उन्होंने उससे कहा, 


स्वस्ति है”, उसने भी उस समय 
वसा है प्रत्युत्त दिया आर उठके उस 


पा बढ थे खर हे कः 5 








है भगवान ! भीतर. | और प्रशान्त चित्तवाली हो 


अकेली मेरे निकट उपाध्यित रहे, शेष ४ 
सब अपने अमिप्राय और इच्छानुस्तार / ज 
_स्थानान्तरमें गमन करें, अनन्तर वे _ 
.. सब कन्या उत्त समय ऋषिका ग्रदक्षिणा 
करके घरसे निकल गई, केवल वह 
द्वा वहाँपर निवास करने लगी, ऋषि 
सफेद क्षय्यापर श्यन करके बृद्धासे 
पल, है भद्र [ रात्रि बाती जाती हैं, 
. इसलिये तुम भी शयन करो । परस्पर 
. कथाप्रसंगसे जब ब्राह्षणने ऐसा कहा, 
| तब वर्षीयसीने प्रकाशमान दूसरी 





स्थान पर जावे, जो अत्यन्त ज्ञानवती 
वही 


श्र 


:4 





| 








































- डे 





के किकेक 


































€९. 
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य्य।पर शयन किया। अन्तर्म वह 
(तच्छलसे कांपती हुई महर्षिंकी 
शय्यपर जा चढा। ( ७३--७८ ) 

है राजन | भगवानने उस आगत 


४ 
हू! 


छः 


स्वागतनांगतां ता तु भगवानभब्यथनाषत | ७८ 


सोपागूह्भुजाभ्याँ तु ऋषि प्रील्या नरषभ। 
निर्विकारसषि चापि काछकुल्योपण तदा ॥ ७९ ॥ 
दु।खिता प्रेश्य संजल्पमकाषीदबिण। सह । 
ब्रह्मन्नकामतो उन्यास्ति सत्रीर्णा पुरषतो घुति! ॥ ८० । 
कामेन मोहिता चाह त्वां मजनन्‍ती सजस्व माम्‌ । 
प्रहष्टो भव विप्रष॑ खमागचछ मया सह ॥ ८१ 
उपगह च मां विप्र कामाता5हं श्व॒ह्व॑ त्वायि । 

एतदड्धि तव घर्मात्म॑स्तपश्चः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२ 
प्रार्थितं दशनादेव भजमानां मजस्व माघ | 

मम चेद घन सब यचान्यदपि पहयथखसि. ॥ ८३ ॥ 

प्रभुस्त्व भव सव्वेात्न माये चेव न संशय॥३ | 

स्वान्‌ कामान्विधास्थामि रमस्व सहितो मया ॥८४॥ 
मणीये वने विप्र सवेकामफलप्रदे । 


त्वद्व शाह भावेष्याम रंस्थ्स च मया सह ॥ ८५॥ 


७७४७ था 3 


तुम प्रसन्न होके मेरे संग संगत होकर 
मुश्ते आलिगन करो, भे तुम्हें 

त्यन्त ही कामात हुई हूँ। है धरम्मो- 
त्मन्‌ । यह तुम्हारी तपस्याका प्राथित 


में 
















५0७. 


ए 


तुम्हारी सेवामें तत्पर हु 





रे है 


२ 






मंदेभारत।. है ऑनुशाखनिकपवे 





&6&£&6६:%€ €ककेफेके किक अकफिलिकेकिकिओे केडेकिफि केकेफरिसे कक फेक के फिकिके 8 





फेल प्रशधनाय हूँ, कि देखते हो 




















 शैश्शनुशासनपवं।..............|“ र'रहहई 
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. सवोन्कामालुपाश्षी या ये च मालुषा। | 


नात; पर है नारोणां विद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 


. यथा पुरुषससग!; परमेतद्धि न। फलम । 
आत्मच्छन्दंन वतन्ते नाथा मन्धभथचोदिता। ॥ ८७ | .. 
न च द्मयान्त गच्छन्त्य। सुतप्तेरपि पांसुलि) | 
अष्टापक्र उवाच- परदारानह भद्रे न गठ्छेथ क्थचन ॥ ८८ ॥ 

दूषित धमणशाख्तज्ञे! परदारामिमदशानम | 
अद्े निवेशकाम मां वोद्धि सत्येन वे छापे 
विवर्धष्वनाभज्ञोपह चमाथ किल संतति! | 
एवं लांकान्‌ गासष्या ने पुत्रारिति न संशाय/ | ९०॥ 
अद्े धम विजानोहि ज्ञात्वा चोपरमस्व ह । 


॥ ८९ || 


सहस्र किल नाराणां प्राप्येतेका कदाचन 
तथा शातसहस्रषु यदि काचित्पातिव्रता । 
नता जानानत पेतर न कुल न च सातरस ॥ ९६३ ॥ 


॥ ९२ ॥ 


में तुम्हारे वशमें होकर रहूंगी और दिव्य, 
मालुष काम विषयोंको उपभोग करोगे, 
पुरुषके संसगसे हमें जेसा परम फल है, 


 ज्ियोंकों इससे बढके कदाचित और 
कुछ भी सुख नहीं हैं। कामप्रेरित 


स्रिये सुखस्वच्छन्दतासे निवास करती 
हैं, वे सन्तप्त पांसुमय मांगें गमन 


| 
; 
न्‍ 
। 
। 
। 
। 
हे 
क्‍ ५ नानिलाइगग्रेन बरुणा न चाल्य॑ 'अदशा हुजञ॥ ९१ ॥ 
5 
हे 
। 
। 
। 
। 
। 
5 
। 


_$ करनेपर भी नहीं जलती ( ८६-८८ ) 


अष्टापक्र बांढ, हे भद्र ( मे कदाप 


5 परस्रीगमन नहीं करता; घर्मशास्तज्ञ 
. # पण्डिताके द्वारा परदारामिगमन अत्यन्त: 


करता एकाकनों पाई जाते ई और के 


हैं। हजार खियोंके बीच कदाचित्‌ को 


हूं, के इस सपार-आश्रप्तमें प्रवेश्ञ करने 
का मेने इच्छा की है। में विषयसे 
अनाभज्ञ हु, केवल धम्तोथ सन्ततिकी 
आभलाष को है, अपत्य उत्पन्न करनेसे 


.. मनिःप्तदृह श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करूंगा । 
. है भद्र (.तुम धर्का जानो तथा जान 
. के दूर रही | ( ८८--९१ ) 


। 

| 

; 

| 

रे 
प्रया। सज्ञाणां यथा कामो रतिशोला हि योबित!॥ ।$ 
8 
" 

| 

$ 

| 

। 

। 


सी बोली, दे द्विज | वायु, अग्नि, 8 


कक 


. चरुण अथवा दूसरे कोई देवता खस्रियों 
की चेंसे ।प्रेय नहा है, जे रतिशब्ील ४ ' 
 नारयाका एकमात्र रातेपात गग्रयतम 


हा 


थे 

















२१४ क्‍ 6 ५ 8 8, नव आम - प्रदाभारत । था [ १ आनुशांसनिकपव 
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$ न भातन्न च भतार न च पुन्रान्न देवरानु 
; लालायन्त्य। कुल प्लान्त कूलानाव सारहरा। | 
दोषान्सवाश्य मत्वाउपशु,प्रजापतिरभाषत ॥ ९४ ॥ 
.... _# भीष्म उवाच-- ततः स ऋषिरेकाञग्रस्तां स्तरिय॑ं प्रद्यमाषत | 
रे ($ .. आस्यतां रचितरछन्द। कि च काय ब्रवीहि मे ॥९५॥ 
।$ 
5 











सा स्त्री प्रोवाच भगवन द्रद्यसे देशकालतः | 

वस तावन्महामाग कृतकृतद्यो मविष्यासखि ॥ ९६ 

का । |... ब्रह्मषिस्तामथोवाच स तथेति युधिष्ठिर । 

रा, ' वत्स्येषह यावदुत्साहों मवत्या नात् संशय! | ९७ ॥ 

58 28 अथषिर भिसंप्रेश्य स््रियं तां जरयाइदिताम्‌ । 

गन आि चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इ॒व चामवत्‌ ॥ ९८ ॥ 

यद्यदड़ं हि सो$पद्यत्तस्था विप्रष भस्तदा | 
नारमत्तत्र तत्ञास्य रृष्टी रूपविरागिता ॥ ९९ ॥| 
देवतेय गृहस्यास्थ शापात्कि लु विरूपिता | 




















जा सकता, कि सा इजार सखियके बीच | भगवन्‌ | देशकालके अलुसार सब्र 
भी कोई पतित्रता है। ये पिताकों नहीं देखोगे । है महाभाग ! बेटिये, कृतक्ृ त्य 
जानती, कुलको नहीं मानती, माताको | होश्येगा | (९७-९६) 



















भी मान्य नहीं करती, भाश्योंके शासन 
में भी नहीं रहती,मत्तापर भक्ति,पुत्रोंमें 


कक 


खेह आर दवराका समादर नहीं करती; 
जंध नादेय तठकी निमूल करती हैं, 


३... ही आए 


पैसे ही ये भी लीलाक्रमसे कुल नष्ट 


है युधिष्ठटिर | अनन्तर ब्रह्मर्षिने 
उसमे कहा, “एपा ही होगा !” मेरा 
जबतक उत्साह रहेगा, तब तक में 
तुम्दार॒॑समीप निःसन्देह निवाप्त 
करूगा । अन्तमें ऋषि उस ब्लीक़ो 
जराजाण देखकर अत्यन्त चिन्ता करके 








8 । 
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५ । कह अस्पाश्व कारण वेत्तु न युक्त सहसा मया ॥ १००॥ । 
८ । इति चिन्ताविविक्तस्थ तमथ ज्ञातुमिच्छतः । ः 

| व्यगच्छत्तदह।दाष सनसा वयाकुलन तु ॥ १०१ ७ 

9 अथ सा र्री तथोवाच भगवन्पद्य वे रचे। । 

क्‍ ४" क्‍ रूप संध्याश्रसंरक्त किझुपस्थाप्यतां तव 

;न्‍ 





॥ ९०२ || 
स उवाच ततस्तां स्री सवानोदकमिहानथ | 


झा. के हल 


। उपासिष्ये ततः) सध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रिय/ ॥१०३॥ [१४६६] 





इति श्रीमहासारते शतसाहसूचां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवणि अष्टावक््क्खंचादे ऊनविशोडध्याय; ॥ १९॥ 


है 


। 
' प्मउवाच-- अथ सा स्री तछ॒वाच बादसेव भवत्विति । 
लेल दिव्यस्ुपादाय स्नानशाटीसुपनथलू . ॥१॥ 

४] अनुज्ञाता च छुनिना सा स्री लेन महात्मना | 

।$ अथास्य तेलेनाड्ानि सवाण्येचाभ्यम॒क्षत . ॥ २॥ 
क्‍ " शनेश्रोत्सादितस्तश्र स्नानशालासुपागमत्‌ | 
क्‍ ;$ भद्रासन ततथ्वित्र ऋषिरन्वगमन्नवम्‌ ॥ हे ॥ 

! 

! 

| 

४ 











अथोपविश्थ यदा तस्मिन्मद्रासने तदा। 
स्नापयामास हानकेस्तरूषिं सुखहस्तवत्‌ू. _॥४॥ 





झापसे कुरूपा हुई हे । में सहसा इसका 
कारण जाननेमें समर्थ नहीं होता हूं; 
. इस विषयको जाननेके निमिच इस ही 
. आंँति चिन्ता करते हुए व्याकुल चित्त 
ऋषिका वह दिन शेष हुआ। अनन्तर _ 


गां।( ९७-१०३६ ) 
अनशासनपवमप्ं १९० अध्याय समाप्त | 
अनशासनपव मं २० अध्याय ] बे 
भीष्म बोले, अनन्तर उस स्त्रीने है 4 । 
कहा, बहुत अच्छा, * एसा ही होगा ' $ 


वह स्त्री बाली ह भगवन्‌ | सयेका 
हे ; . सन्ध्यारागरज्ञितरूप अवलोकन कारिये, 
.. $ इस समय आपके निकट क्या लाऊ। 


कु 









.. $ वह उस ख्ीसे बोले, हस समय यहां .. 
' ।क्‍ . भरे स्नान करनेके ।लेये जल लाओ। 


किक 








8 इसके अनन्तर में एकाग्र और संयते- 


६६6६6 &6&6<688$65939939%+>3993फकऋफे 


यह कहके वह दिव्य तेल और खानका 8... 
वस्त्र ले आईं। उस समय वर्षीयसीने # 
उस महानुभाव घुनिकी आज्ञानुसार ॥ 
उनके शरीरमें तेल लगाया और धीरे 8... 
_ घीरे जाके स्नानागारमें उपस्थित हुई ॥ 8. 
अनन्तर ऋषिषर अभिनव उत्तम आसन- ४ 
| पर बेठनेके लिये वहाँ गये, जब वह 























। 
। 
। 
ः 
6 


श्१्दृ 


सिकेकेकेके केकेकेडिकेडक्रक केककिके के केक केक कि 





का. जी ह खान 


अख्ारई) 


सर 


स॒ तेन सुसुखोष्णेन तस्था हस्तसुखेन च ७६ ॥| 
| नाजानात्स महाव्रतः । 
तत उत्थाय स झ्ानिसलदा परप्नावास्घत) . ॥ ५ 
पूथश्याँ दिशि सूथ च सोष्पद्यदुद्ति दिवि। 
तस्य बुद्धिरियं कि तु मोहस्तक्त्वमिदं भवेतू ॥७ 
अथोपास्य सहस्रांशु कि करोमीत्युवाच ताम 
सा चाम्तरसप्रख्यसषेरतन्नसुपाहरत्‌ ८ 
तस्य स्वादुतया5$चन्नस्य न प्रभूत चकार स। । 
व्यगमचाप्यह!शेष तत। संध्याइग मत्युन! 
अथ सा स्त्री भगवन्त सुप्पतामित्यचोदयत्‌ | 
तत्न वे छायने दिव्ये तस्थ तस्पाश्व कालिपते ॥ १० 
प्ृथक्चेव तथा सुप्ती सा स्री स च मुनिस्तदा 
तथाधरात्रे सा ख्री तु शयनं तदुपागमत्‌ 
अशवक्र उवाच- न भद्दे परदारेषु सनो में संप्रसल्नति | 


हर 4 


वयतीतां रजनी कूत्स्न 





उत्तम आसन पर बंठे, तब उस्त द्वीने 
घीरे धीरे सुखस्पश हाथके द्वारा ऋषि 

नान करा दिया ओर उनके संगुख 
विधिपूंेक दिव्य उपचारोंकों छाके 


कि. 


उपणित किया । महांवरती मुनि उस 
स्नीके अत्यन्त सुखजनक तथा उष्ण 
हाथके सहारे सुखसे सेवित होकर यह 
न जान सके, कि सारी रात बीत गह। 


₹ होने उठक अत्यन्त वारमपत 





मद्ाभारत । 
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देव्यं च विधिवचक्रे सोपचारं सुनेस्तदां।... 
















१ आनुशासनिकपच 





॥ ११॥ 





उस सख्रासि बोले, इस समय में क्‍या $ । 


रू ! तब वर्षीयससी उनके लिये अमृत 


के सदश अन्न ले आई । ऋषि उस अन्न 
की आते स्वादुतानिबन्धनसे अधिक 
भोजन न कर सके । उस दिनके बीतने 
पर फिर सन्ध्या उपस्थित हुई । 


न्तर उस ख्लीने भगवान्‌ अश 














&. आधष्याय२०] 





हा कतणा खिसल फकना कला टिकमा अयकका गयारमा राफानण, जब ऑस्कर अाु्का अक बेड़कश भकक 


ः 
' 
. 
. 
।$ 
; 


्ट्् 


बडआ, 
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उत्तिष्ठ भद्दे भद्व ते स्वयं वे विस्‍मख च. ॥ शशभ॥ सा 
भॉष्म उवाच-- सा तदा तेन विप्रेण तथा धृत्या निवरलिता | हर ;$ क्‍ 
खतन्‍त्राध्स्मोत्युवाचाष न घ्मच्छलम्नस्ति ते ॥ १३ ॥ * ः 
अष्टाचक्र उवाच- नास्ति स्वतन्त्रता खीणापक्‍स्वतन्त्रा हि योषित।..... 8 
प्रजापतिम्त झ़ेतन्न खत्री स्वातनन्‍त्यमहेति ॥ १४७॥ ः 


कर । 


| 
* 


स्थुवाच-- शिरसा प्रणभे विप्र प्रखाद कतुमहेसि । ः 4 
लूसमो निपतप्तानाथाः दारणं लव सेइनच  ॥ १७॥ ५. 9. 
याद वा दोषजात त्व परदारेषु पद्यसि | । हर 
आत्मान स्पशयाम्पद्य पाणि गह्ीष्व मे द्विज |१८। ४ न 
न दाषा भावता चद सत्यनतड़ वाम्य हम | द " .. | 
स्वतन्त्रां मां विजानीहि यो धमः सोष्स्तु वे माये । ४ 

आम पा 2 नाक का आ2०60॥७७७७७७ ह७७७-७-७८७-/-ए-ए#े"एर/णएएणणणणाए ल्ज्+ : ही. 

















१३ अनुशासनपर्व । के 


सुयुवाच-- बाघत मसेथुत्र विप्र मम भक्ति च पद्य ये | 
अधमभम प्राप्स्यसे विप्र यन्म्रां त्व नाभिनन्दासि ॥१७॥ ४ क्‍ 
अशवक्र उवाच- हरन्ति दोषजातानि नरं जात॑ य्थेच्छकम्र | के /$ द 
प्रभवाम सदा धृत्या भद्रे स्वशयन ब्रज ॥ १६॥ ६ 
५४३ 











' 





म्ल्‍्की ह् कर 


। 


3.50. चु 


ह नहीं हैं । ( १४७ ) 


हैं कल्याणि ! तुम उठो और स्वयं विरत 


बिक 


रहा तुम्हारा मंगल होगा । ( -१२ ) 
भाष्म बोले, उस समय वह वृद्धा 
धोरजके सहारे निवात्तित होके बोली, मै 


स्वतन्त्रा हूं, तुम्हें धच्छल अथात्‌ 
। . परपृरुष प्रलाभन नहीं है | ( १३ ) 


अद्टवक्र बाल, (ल्रयाका स्वाधा 


। नता नहीं है, स्त्रियें निश्रय ही परा 
_ह घधीन हैं, प्रजापतिका ऐसा मत है, 
रा ।$ कि स्त्रियं कमी स्वाधीनताके योग्य 


का! 


स्त्री बोली, है विप्र | कन्दप- 
व्याकुल कर रहो है, तुम 





तुम्द कृष करनी उचित है। है. 
_निष्पाप ! तुम पृथ्वीमं पड़ी हुई 


हो हे _तुम्ह आत्मस्मपेण करती हूं, है द्विज! ॥ 
_ तुम मरा पाणग्रहण करो। में प्व प्त। 







अभिनन्दित न करोगे, तो तुम्हें अधम क 
होगा। ( १५ ) का 

अष्टावक्र बोले, यथेच्छाचार मल्ु- 
ध्यक दोषांको हरता है | है कल्याणि ! 
में सदा धीरज धारण करनेमें समयथे हूं, 
अपना शय्या पर जाओ । ( १६) 

स्‍त्री बोली, हे विप्र ! में सिर 
शकाके तुम्हें प्रणाम करती हूं, मुझ्त पर 










किक पलक नस जिम मिनी किक कि नकल रमन काल कक लकन जल कल 






तर 


हि 











47% 


शरणागताका रक्षा करो। यांदे 


मु्न 
ठ्म हा ! है , 
परस्त्रीवेषयक दाष देखते हो, तो में # 








११८ 

खो १6 &क 6८ उदलहलइ& ३885 88535535939999999999999999999999999993 €&४866&66&68:/66:6< 86644 हर 
५ त्वय्यावेशितचित्ता च स्वतन्न्राइस्मि भजस्व माम्‌ ॥१९॥ 
; अशष्टावक्र उवाच- स्वतन्त्रा त्वे कथ अद्रे ब्रहि कारणमत्र वे 
४ "९ #7 जे हे 
नास्ति चिलोके स्री काचिदया वे स्वातन््यमहेति ॥२० 


पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौवने | 


पुत्नाश्य स्थाविरे काले नास्ति सत्रीणां स्वतन्त्रता ॥२१॥ 
हे | 


स््थुवाच-- कामारं ब्रह्मचय से कन्येवाध्मि न सशय। 
पहनी कुझुष्व मां विप्र श्रद्ां विजहि मा मम ॥ २२ 


अशवक्र उवाच- यथा मम तथा तुम्य यथा तुभ्य तथा मम । 


हे 


जिज्ञासेयमसुषेस्तस्थ विन्न। सत्य न कि भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आश्रय परम हीद कि तु श्ेया हि में भवेत्‌ 
दिव्यामरणवस्जा हि कन्यय माझुपस्थिता ॥ २४॥ 


कित्वस्थाः परम रूप जीणमासीत्कर्थ पुना। 


7 2 22 
की 


कहती हूं, कि तुम्हें छुछ भी दोष न.| हम्पन करनेके देतु निःसन्देह कन्या 
गा; छल्ले तुम आत्म-प्रदान करनेमें | ही हूं, हे विग्र ! इसलिये तुम यश 
हे की | ९१ 2९ ञ्‌ 


स्वाधोना समझो; इसमें जो अधमें | अपनी पत्नी करो, मेरी । 
होगा, पह मुझे ही होगा । मेंने तुम्हें मंद करो | (२१ ) * 
मन समर्पण किया है, में स्वतन्त्रा अष्टापक्र बोले, में आत्मद्शन्तके 
हूं, इसलिये तुम मुझे अकद्भीकार सहारे तुम्हें स्मरातुरा जानता हूं, तुम 
करो | (१७-- १९) ...| भी निज संगमश्रद्धा प्रकाश करके 
अशवक़ बोल, है भद्दे | तुम किस अपना अमिप्राय प्रकूट करती हो, 
प्रकार स्वाधीना होसकती हो ? इसका | वदान्य ऋषि झुझ्े जाननेके लिये जो 
कया झारण है वह कहां। जगत्‌र्मे | परीक्षा करते हैं, क्‍यों सत्य ही हर 
काई भा स्त्री खतत्र हैं, ऐसा नहीं | विच्न न होगा को 


कद! जातकता । काग्रार अवस्था 


लक 


ड्ि 


०. 
कट नस 


स्क 


सनक 


ब्ख््टे 


श् 


2 


नल 


3 








हक ३३ अनुशालनैपचे।. 








&#7%, 


ः घारिणी कन्या मेरे निकंद उपस्थित 
| हुई है, इसका यह परम सुन्दर रूप 
६ पहले किस प्रकार जीण हुआ था| इस 
| समय तो इसे कन्या रूपसे देखता हूं, 
| इसके अनन्तर न जाने क्या हांगा ! 
मुझे जो काम दमन करनेकी सामथ्य 
न्‍ ५ है उस घीरजते में किसी प्रकार विचलित 
क्‍ ०] न होकर पहले प्राप्त हुई कन्याकों परि 
४. त्याग न करूगा, पू्ेग्रापकी परित्याग 
" करनेमें मेरी रुचि नहीं दोती; हसलिये 
में सत्य धमंके सहारे दारपरिग्रह 
। करूंगा | ( २३--२१६ ) 
' अनुशासनपववमें २० अध्याय समाप्त । 
... अनशासनपवेमें २११ अध्याय।.. । 
' .. युघिष्ठिर बोले, दे पितामह | वह 
; " क्‍ के शापसे 










कक 






किस प्रकार वहांपे 


क्यों न डरी और भगवान्‌ अष्टावक्त 
निवृत्त हुए 
यह वृत्तान्त आप मेरे समीप वणन 
कारंथे | ( ६.) 


भष्म बाले, अष्टावक्रने ञ्च स्त्रीसे हु 


[कप 


पूछा, कि तुम किप्त प्रकार रूप पलटती 
ही * परिथ्या न कहना, आाह्मणके मान _ 


8 को... आम, 2. 


रखनेके |लेये सत्य कहा | ( ३ ) 


स्त्री बोली, हे ब्राह्मणसत्तम | दालोक _ 
अथवा भूलोकके जिम किसी स्थानमें 
निवास करे, उस ही स्थानम स्त्री-पुरु- 
पका परस्पर एसा ही अभ्िप्राय हैं। 
हे सत्यविक्रम ! सावधान होकर यह 
समस्त विषय सुनो । है निष्पाप ) तुम्दं 
स्थिर कश्मके लिये मे इस प्रकार परीक्षा . 
करती थी । हे सत्यपराक्रप्त ! पूवेप्रतिज्ा 


<6656&86&66<5&6<&&65&665&6&&6&66&6&6<6$5&<€: 





3 कन्यारूपमि हायेव किमिवाजोत्तर सवेलू ॥श१५॥ 
॥ यथा पर झाक्तिघतेने व्युत्थास्थे कथश्चन। 2 
। न रोचते हि व्युत्थान सत्येनासादयास्थहम्‌ ॥ १२६ ॥ [१४९२] /£ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूपां सहितायां वेयालिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके ४ 
६ पर्वेणि अष्टाचऋद्क्संचादे विशोष्ध्यायः ॥२०॥ 
४. युधिष्ठिर ववाच- न बिभेति कथ सा स्त्री शापाच परमदइले। | 
कथ नेवृत्ताी भगवास्तड्भवान प्रत्रवातु में | १॥ 
भीध्य उवाच- अष्टावक्रोडन्चएच्छत्ता रूप विकुरुष कथप | 
। .. न चाद्त ते वक्तव्य ब्॒हि ब्राह्मणगकाम्धया ॥२॥ 
६ स्युवाच-- दायावापृर्थिव्योपत्रेषा काम्या ब्राह्मणसत्तम | 
!;न्‍ श्रणष्चावहित) सब यादिद सत्यविक्रम ॥ 3 ॥ 
; जिज्ञासेय प्रयुक्ता से स्थिरीकतु तवानघ | 
? अव्युत्थानेन ले लोका जिता। झत्यपराक्षमआ ॥ ४॥ 


आम इन कक के को 32वें जे के विज बड ट 2 कल कि क कर्क 


2 प 22 22392 कले कम मेडल केंड से क्ेकिफिकि 





हे 
2, 














कध्क 5. ण ह 


रा हा ' हर मंदाभारत॥ कु [१ आनुशांसनिकपर्व 
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॥/. उत्तां मां दिशवं विद्धि दृं खीचापलं च +. ५ ५, 

8... स्थविराणामपि र््रीणां बाघते मैथुनज्वरः ॥५॥ । 

॥.. तुष्ठ। पितामहस्तेष्च तथा देवा; सवाधवा। | पु £ 

- हम स त्व यंनत च कायण सप्राप्तो भगवानिह ॥६॥ ४ 

बा मो मा पेवितस्तेन , कन्यापिन्रा द्विजषेस | के ः 

हा क्‍ 'तबोपदेश क॒तु वे तच्च सब कृत मया छः... ४ 
8 त्ैमेगमिष्यसि गृह भ्रमश्चय न मविष्यति 

४ 








कन्या प्राप्स्पास ता विप्र पुल्नषिणी च सविष्यति | ८ 
काम्पया एृष्टवांस्त्व माँ ततो व्याहतसुत्तमप्‌ 

क्‍ अनातक्रम्मणाया सा कृत्लेलाकेखिभि! सदा ॥ ९ द 
गच्छरव सुकूत कृत्वा के चान्यच्छोतुमिच्छसि । 
यावद्भवाम ववषप्रष अष्टावक्र यथातथम्‌ | ९० || 
ऋऊपणा प्लादता चाइस्म्रि तब हेतोद्विजषस । 
तस्थ संमाननाथ मे त्वयि वाक्य प्रभाषतम््‌ ॥ ११ 

आम उवाच- झुत्वा तु बचन तस्था। स विप्र। प्राज्नलि। स्थित३ । 

















्ु 





'++++ 
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जाओ, तुम्दं कुछ भी श्रम न होगा, 
है विश्र | तुप उस कन्याकों पाओगे 






का परित्यागग़ न करनेसे तुमने सब 
लोकोंकों जय किया है। मुझ्ने उत्तर 
दशा जाना; स्त्रियोंकी चपलता 
भी तुम्हें प्रत्यक्ष मालूम हुई । मैथुनज्वर 
इद्धा स्त्रयाकी भी पीडित करता हैं। 
इस समय प्रजापति तुमपर प्रसन्न हुए 
तथा इन्द्रके सहित सब देवता तुम पर 


हैं। हे द्विजवर ! तुम जिध कार्य 





















है है विप्रषि अष्टायक्र ! इस समय 
पुण्यसश्षय करके गमन करो 
















 श्रष्यायरेश] - 8 .. १३ अनुशासनपर्व। 3 अ 8 
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अलुज्ञात स्तया चाप स्वग॒ह पुनरातव्रजत्‌ | ९२॥ 

. दरदसागत्य विश्वान्त! खजन परिएच्छय च। मा 
अभ्यगच्छन्च त विप्र न्यायतः कुरुनन्दन  ॥ १३4 ।$ कम 
बेड तन वप्रण दृष्ट त्वेतत्निदशनप्त । । 
भाह।वप्र तदा चप्र। खुप्रीतिनान्तंरात्मना  ॥ १४॥ 
मभवता समनुज्ञात; प्रस्थितों गन्धमादनमर | 
तसव चात्तरता दंश दृष्ः मे देवत महल ॥ ९५ ॥| 
तथा चाहमनुज्ञाता मवाश्रापि प्रदीतितः | 
आावतश्थाप तद्वाक्य गह चाभ्यागत! प्रभो || २१६ ॥ 
तझुवाच तदा बच खुतां प्रतिगृहाण में । 
नक्षज्ञावाधयागंन पाशत्र हि परम सवान ॥ १७॥ 

मे उदाच- अष्टावक्रस्तथेत्युकत्वा प्रतिगद्य च॒ तां प्रभा | 

फन्या परप्तचप्तात्मा प्रीतिसांश्रामवत्तदा ॥ १८ ॥ 

कन्या ता प्रातंगह्मयव माया परमदामनाम | 


। 
। 
5 
>तास छुाद्तस्तत् स्वाश्नमें विगतज्वरः ॥ १९॥ [१५११] । ० 
ः 
। 
। 
। 





स्क्ी + 
























इति भ्रीमहाभारते शतसाहसूयां सहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशाधघनिके 
पवणि अष्टावऋद्क्लंवादे एकविशो्ध्याय;॥ २ १॥ 


भीष्म बोले, कि वह विप्रवर ! उसका दृशन किया। मेंने उससे अनुज्ञात 
पषन छुनके हाथ जोडके खड़ा हुए | होकर आपका नाम सुनाया | हे प्रभु ! 
ओर उसकी आज्ञा पाके फिर अपने उसका बचन सुनके फिर निज स्थान 
 स्थानप्रें लोट आये | है कुरुनन्दन ! पर लोट आया | तब विप्रवर बदान्य 
उन्होंने घरमें आके विश्राम कर खज- उनसे बाल, तुम उत्तम पात्र हो, इसलिये 
नोंसे कुशल प्रश्न करके न्‍्यायपूर्तपकत उस नक्षत्र ओर वेदपिधिके अनुसार प्रेरी 
ब्राह्मण समीप गमन किया। उस [| कमन्याका पाणि प्रहण करो। (१२-१७) 
उमर वह वदान्य विप्रकों देखंकक | भीष्म बोले, हे महाराज ! परम 
. ईडन पर समस्त वृत्तान्त कहने छगे। | घर्मात्मा अशावक्र उस समय ' ऐसा # 
उन्होंने दे होवे यह कहके उस कन्याको 
अहण करके अल्यन्त प्रीतियुक्त हुए। 8 


4] "5 

ही हि 

दपीका | वह ह्विजवर उच्च परम सुन्दरी कन्या- ४ हा 
&&€&€€&६६:& ऑफेडे केक केक 2393933 रद: जेजडे322999कक 996 


क्रय: 












घ ; # मु ' है न 
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...._८& युधिष्ठिर उवाच- किमाहुभरतश्रेष्ठ पात्न विप्रा!। सनातना।। 








6. त्राह्मणं लिब्विन चैब ब्राह्मण वाष्प्यलिब्विनम्‌ ॥ १ । 
या मीष्म उवाच- स्वन्ृत्तिमभिपन्नाय लिड्िने चेतराय च | क्‍ । 














..... देथमाहमहाराज उजावेतों तपस्विनां ॥२.॥ 
ुधिष्टिर इवाच- अद्धया परया5पूतों यः प्रयच्छद्‌ हजातय 


; 

प 

। :.. हुव्य कब्य तथा दान को दोषः स्थात्पितामह 

॥ ष्म उवाच- अश्रद्धापूतों नरस्तात दुदान्तोडापे न संशय। | 

! क्‍ पूतों भवति सबंच किपतुत त्वं महायुते ॥ ४ ॥ 
# युविष्ठिर उवाच- न ब्राह्मण परीक्षेत दवेषु सतत नर; । 

| रे कव्यप्रदाने तु बुधा! परीक्ष्य ब्राह्मण बिदुऔई ॥ ५ ॥ 
।$ गीष्म उवाच-- न ब्राह्मण! साधयते हव्यं देवात्पसिद्धति | 
;$ 
। 
। 
$ 
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की भार्यारूपसे श्रतिग्रह करके शोक- | ढिजातिको इृव्यकव्य दान करे, तो 








रहित और प्रसन्न होके अपने आश्रम उस दानमें क्‍या दोष होता है, उसे 


में सुखपूर्वक वास करने लगे | १८-१९. आप बर्णन करिये | ( $ ) 
अनुशासनपवेम २१ अध्याय समाध।_ गीष्प बोले, है महातेजस्वी तात ! 








अनशासनपवेम २२ अध्याय । द क्‍ नाच मनुष्य भी यदि श्रद्धाके द्वारा 

युधिष्ठिर बोले, है मरतभ्रष्ठ ! सनातन पवित्र हो, तब वह अवश्य ही सब 
ब्राह्मण लोग यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मवित. | ठोर पवित्र है, इसमें सन्देह नहीं है; 
ब्राह्षणफो अथवा दण्डादि चिन्ह्रधारी श्रद्धाही उसे पवित्र करती हैं । (४) 

3 संन्यासीको पात्र कहा करते हैं। (१) युधिष्ठिर बोले, मनुष्य सदा देव- 
भीष्म बोले, हे महाराज ; प्राचीन कमम ब्राह्मणका पराक्षा न करें, दृव्य 

ग्रेंग जीविकानिवाहकें लिये निज 

वृत्ति अवलम्बन करनेवाले दण्डादि 




















; 


















8 चिन्दघारी वा अचिन्द्रित स्वधर्मजीवी | पण्डित लोग ऐसा ही कह्दा 
बआाक्षण इन दोनोंको ही दानके पात्र. | देवताओंकी अश्रद्धाप्रियत्व 





' 7५, । आप जी 


दोनों ही तपस्वी , देवकम देवताओंकी 










अदला । 


हे 
। 


शन्की 


स्किर 


; 
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#687+%, 
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देवप्रसादादिज्यन्ते यज़मानेन संशय: 

ब्राह्मणान्‌ भरतश्रेष्ठ सतत ब्रह्मवादिन! । 

क्‍ साकण्डय। पुरा प्राह इति लोकेघु बुद्धिमान 

_युधिष्ठिर उवाच- अपूर्वोष्प्यथवा विद्वान संबन्धी वा यथा भवेत | 
तपस्वी यज्ञशीलो वा कथ पात्र सवेतक्त स! 

प्म उवाच- कुलीन! कमकूद्धयस्तयैवाप्यानदांस्थवान | हु 
ज्हीमानइजु! सत्यवादी पात्र पूर्व च ये ऋध) . ॥ ९॥ 
लततञ्नेम श्णु से पाथ चतुणा तेजलसा मतम् । 


3939 >>>999%39:3999993%3 9999: 3 ३०७७७ 
। ६ || 
]७9॥| 


«८ ॥ 


पाथव्या। काइयपशण्याग्रन्‍्नोकण्डयस्थ चब हे ॥ १० ॥ 
पाथव्युवाच-- यथा महाणंव ॥क्षप्तः ।्षिप्र लक्षावंनद्याले । 


तथा दुग्थरित सब चिघृत्त्यां च निमज्जाति 


॥९९॥ 


काध्यप उवाच- सब च बंदा। सह षडामिरह्ु। सांख्य पुराण च कुले च जन्प्र। 
नताने सवाण गालेमबान्तल शॉोलव्यपेतश्य नप द्विजस्थ ॥ ११५॥ 





२ 


सिद्ध नहीं करते: वह देवताओंकी कुपापे 
ही सिद्ध होता है, देवताओंके प्रशादसे 


यजमान यज्ञ किया करते हैं। इसमें 
सन्दृह नहीं है । है भरतश्रेष्ठ | पितर 
प्तामह आंदे पूजनोय ब्रह्षिप्ठ लोगोंके 


बीच धी-शक्तिसम्पन्न॒ माकेण्डयने 


पहले समयम ब्राक्षणाकी हो अह्मयवादी 
कहा था | (९१--७) 


युधिष्ठिर बोले, अपूर्व अथात्‌ पृवा- 


ऐप परिचित विद्वान, सम्बन्धी, तपस्त्री 


अथव। यज्ञशालू, ये किस प्रकार दानके 
पात्र होंगे । (८ ) 


भीष्म बोले, पहले जो तुमने तोौन 
पात्रोका उछेख किया है, अथांत्‌ अपूर्ष 
विद्वान ओर किसी प्रकारके सम्बन्ध 
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अनृश्चस,लजाशील,सरल और सत्यवादी 
हों, तभी दानके पात्र हुआ करते हूं, 


तपरवी ओर यज्ञशील भी अवश्य ही 


दानके पात्र हांगे। है पाथे | इस 
विषयमें पृथ्वी, काश्यप, अभि और 
मार्कण्डेय, इन तेजस्त्री अथात सर्वेज्न- 
चतुष्टयका मत सुना । (६-१०) 


एथ्वोने कहा है, जेंसे समुद्र्भे 
फेकनेसे पांसुपिण्ड शीघ्र ही विनष्ट 


होता है, बसे ही जो याजन, अध्यापन 
आर भ्रतिग्रह, इन तीनों पृत्तियोंके 
हार जीविका निवाह करते हैं, उनके 


. समीप सब दुश्वरित निमरन हुआ करते 
हूँ | है महाराज । काश्यपने कहा है, 


पडड़ाके साहेत सब वेद, सांख्य, 
पुराण आर सत्कुलमे जन्म इन सदा 








। 
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िक। 


अत: मे ४ 
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न्ति यहा। परेषाम। _ ५ 





प्रश्रव्यतेइसो चरते न सत्य लोकास्तस्थ हान्तवन्तों भवान्ति ॥ * है 


मार्केण्डेय उबाच--अश्वमे घस हस्त च सत्य च तुलया घृंतम्‌।.......... 


.. नाभिज़ानामि थज्ञस्य सत्यस्थाषमवाप्लुयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
ष्म उवाच-- हत्युक्त्वा ते जग्मुराशु चत्वारोशमततंजस।4 | 
.... प्रथेवां काइयपो$ग्निश्व प्रकृष्टायुश्व मागेव। ॥ १९ ॥) 
युधिष्ठिर उवाच- यादि ते ब्राह्मणा लोके व्रतिनों खुज्जते हवि। । 
दत्त ब्राह्मणकामाय कथ तत्सुकू्त मवेत्‌ू _॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच- आदिश्विनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगा! 
झते ब्रह्मकामाय बतलछुपा मवन्ति ते ॥ ६७ ॥| 
पिष्ठिर उवाच- अनेकान्त बहुद्दवारं धममाहुमनीषिणः 
._ के नाम्त्त भवेदत् तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥ १८॥ 
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चारोंसे अ्रष्ट द्विजोंमें ग्रतिग्रह नहीं कहके गमन किया था। ( १५ ) 
होता । अग्निने कहा है, जो धुरुष पढ़के युधिष्ठिर बोले, अक्षचय व्रतमें रत 


अपनेको पण्डित समझता हे ओर जो रहनेवाले ब्राह्मण लोग जो यह हृवि 
भोजन करते हैं, ब्राह्मणको कामार्थ 


विद्याके सहारे दूसरेके यशकों नष्ट 
प्रदत्त उस हविके द्वारा उसके ब्रत 


॥ करता है, वह पुरुष पत्य आचरण 
नहीं करता, हइसहीप्ते भ्रष्ट होता है नाश्वनिबन्धनसे किस प्रकार सुकृत 
होता है ? ( १६ ) 


ओर उसके सब लोक नष्ट हुआ करते 
ष्म बोले, दे राजेन्द्र | बारह 


१ है | माकंण्डयने कहां है, सहसत 
का के, के आप | 0 कक 
अश्वभंघ ऑर एक़मान्न सत्य यदि | वर्षतक ब्रह्मचये व्रत करनेवाले, बेद- 
पारग विप्र यदि ब्राह्मणकी कामनावशसे 


तुलादण्डपर तोले जाय, तो सहस्र 
अश्वभेिष सत्यके आधे फेलके समान श्राद्धका अन्न भोजन करे, तो उसका 
व्रत नष्ट होगा । ( १७) 


जाधाहर बाल, 


ग्रेंग धमकी अनेक 
रे न 
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वही कहिये | ( १८ ) 
भीष्म बोले, दे राजेन्द्र ! अदिसा, 
सत्य, अक्रोध, अनुशेसता, दम ओर 
आजंबव, ये कई एक धमंके लक्षण कहके 
$ निश्चित हुए हैं। जो छोग धमंको 
8 अश्षसा करते हुए इस प्ृथ्वापर विचरते 
! _ हैं, वे लोग यदि उस धमंके अनाचरणमें 
) श्रवृत्त ह्वोते हैं, तो सझ्डरकायमें अमिरत 
8 कहके वर्णित हुआ करते हैं। जो निर 
॥ यनिष्ठ मनुष्य उन्हें सुबर्ण, रत गऊ 
३५ . . अथवा अज्नदान करता है, वह दक्ष 
5 वरृतक विष्ठा भक्षण किया करता है| 
क्षण होके भी राग अथवा मोहके 








. अफकलपफय उइाक कफ फल का महक उक कम ल्‍पका क एप जन्हककपह्उ-पफ्ल्पललहब्तशष्बन्‍टकमाक कर्ज, आन/पन्फाफए- कक कलत्फ कफ कन-पगड फककफासकाशनपउाका कट) कपककाककबन्ाप-कफक्क्बषहल्‍न्‍ब तक पन्शाकम ०5 5गफाउ्यादइल्फककपुर कि हक 
मोष्म उवाच- अहिंसा सत्यमफ्राध आनशंस्थं दम्मस्तथा | | ।$ क्‍ 
क्‍  आजवं चेव राजेन्द्र निश्चित घर्मलक्षणम्‌ १९॥ क्‍ ४ 
ये तु धम प्रशासन्तथ्वरन्ति पृथिवीसिमाम 
. अनाचरन्‍्तस्तद्वम संकरेडभिरताः प्रभो 
_ तेभयों हिरण्य रत्न वा गामख वा ददाति या. 
दश वषाणि विष्ठां स खुद़क्ते निरधमास्थित)॥ २१॥३६ 
झेदानां पुल्कसानां च तथेवान्तेज्वलाथिनासख्‌ | ... 
कूत कमाकूत वापि रागमोहेन जल्पताम्‌ ॥ २१ ॥ 
वेश्वदेव च ये सूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे। क्‍ ह 
दते नह राजनद्र ते लोकान सुझ्नतेब्शुमान्‌ ॥ २३६॥ -« 


युधिष्ठिर उवाच- कि पर ब्रह्मचर्थ च कि पर घमलक्षणम्र । े 
के चश्रछ्तम शाच तन्‍्म ब्राहे पतामह ॥श्ण॥ 
भीष्म उवाच-- ब्रह्मचयात्पर तात मधुसांसस्थ वजनपम्र । . 


सयादाया सथता घन्च। शसगब्वारय लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 





होकर दूसरेके किये वा बिना 








१३ अनुशासनपर्व। सो 























॥ २० ४ 


हूँ, वे मृत गऊ, मेंस आदिके माँसको 
भक्षण करनेवाले मेद जाति और 
खाभाविक ब्राक्षण आदिकी हिंसा करने- | - 
वाले पुल्कश जातिकी भांति शिने जाते # 
हैं | हे राजेन्द्र ! जो मूढ पूरुष ब्रह्म- # 


चारी विग्रको वेश्वदेव बलि प्रदान नहीं 3 , 
करते, वे अशुभ लाकाका भोग किया 


करते हैं । (१९-२३) ० ४ रा 
युविष्ठिर बोले, है पितामह ! ब्रह्म- # 
चयम श्रेष्ठता क्या है ! धमंका उत्तम # .. 
लक्षण फानसा हैं  ओरे श्रेष्ठ पवित्रता 4 “ही 
किसे कहते हैं? इसे ही आप मेरे निकट # | 
वर्णन कारिये । ( २४ ) का | पे 
भीष्म बोले, हे तात | मधु-मांस # 
परित्याग करना द्वी ब्रह्मचयमें श्रेष्ठ है, 8 
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3ऊकेके ककिकेओ केक करके क299क:999 2 
किक ३ कर । हि 


यधिष्ठिर उवाच-- कस्मिन्काले चरेद्रम कस्मिन्कालेल्थंमाचरत्‌ । 
कस्मिन्काले सुखी च स्थात्तन्से ब्रहि पितामह ॥२६॥ 

ष्म उवाच-- कल्पसथ निषेवेत ततो घम्मंमनन्तरम । क्‍ 

पञ्ञात्काम निषेयेत न च गच्छेत्पसड्डिताम्‌ ॥ २७॥ 
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४ ब्राह्मणांश्वेव मन्‍्येत गुरूश्राप्यभिपूजयेतू ।.. 
/, सवूतालुलोमग्न खदुशीलः प्रियेदद!ः._॥ २८॥ 
४ अधिकारे यदनृत यच राजसु पेशुनघ्‌।_ 
/! गुराश्वालीककरण तुल्य तड्डह्नहत्यया. ॥ २९ ॥ 
|. परहरे सन न हन्‍याहों तबैब च। 
४ भ्रूणहत्यासम चेव उभय यो निषेतित है | ३० 
व नाम परिव्यजेल्लातु न च वेदान्‌ परिलद्यजेत्‌ । 
्ः न च ब्राह्मणमाक्रोशेत्सम तड़छहत्यथा  ॥ ३१॥ 
/ युधिष्ठिर उवाच- कीहछा। साधवो विप्रा केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
| ____ कोह्शानां च भोक्तव्य तन्‍्मे ब्रहि पितामह ॥ ३२ ॥ 
हे का रब आर आय 
/ विषयोसे इन्द्रियोकीो निवृत्त रखना आर प्रियवादी होवे, अधिकारके बीच 
॥ दी सबसे श्रेष्ठ है, पवित्रता ओर | भिथ्या व्यवद्दार, राजकुलमें चुगली 











मयांदाक अन्तगंत घमेका लक्षण ही आर गुरुजनाक निकट अलीक व्यवहार 
उत्कृष्ट है । (१५)... करना ब्रह्महत्याके समान है । राजाके 



















घिष्टिर बोले, दे पितामह ! क्रिस ऊपर प्रहार न करे, गऊक्ो न मारे; 
समय धर्मांचरण करे ? किश्त समय | जो पुरुष ऊपर कहे हुए दोनों कार्योंको 
अ्‌ १३ क् कक कब । मम | 
थे व्यवहार करे और किस समयपें. | करता है, उसे श्रणहत्याके 






हब 8 


सुखी होगे ? आप मुझसे येही विषय 





.. होता है| आमभका कभी | 











अध्याय ररे ]. 
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१३ अनुशासनपंव 


$कककिके 


३, 


५५२७७ 


मिनी कक अब अब अल अं मै ााभभाआआ 
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७५४५, + 


मसाध्य इवाच- अक्रांचना चसंपर। सतल्यानत्या रू 


३ 


की ४४ 


ताहशा। साथवा विप्रास्तेभ्या दत्त समहाफल 
3. ०... छह. 

अम्लानिन! स्वेसहा दहृहाथा |वाजतान्द्रया। 
सवंबूतहिता मेत्रास्तभ्यो दस महाफल 


अछुज्चाः शुचयो वेद्या हीमनत) सत्यवादिनः | 


स्वकमनिरता ये च लेभ्थों दत्त महाफलब्‌ 


॥ 8०५ || 


साड्राँश्व चतुरो वेदानधीते यो द्विजषेसः । 
घड्भ्य! प्रवृत्तः कमम्थस्त पाच्रसषयों विदुः 
ये त्वेव गुंणजातीयास्तेभ्यों दत्त महाफलम । 


सहस्रगुणमाप्मोति गुणाहाध प्रदायक! - 


॥ ३७ || 


प्रज्ञाश्नमताभयां वतन शालन च समान्वत। | 


तारथेत कुल सवरभेको5्पीह द्विजषेम: 


॥ १८ || 


गामश्व वित्तमन्न वा तद्विधे प्रतिपादयत | 
द्रव्याणिं चान्यानि तथा प्रत्यमावे न शाचति ॥३९ 


प्रकारके ब्राह्मणोंको 
उचित है ? आप सुझे इस ही विषयका 
उपदेश करिये। ( ३१) 

भीष्म बोले, जो लोग ऋरषरदित, 
धर्ंपशायण, सत्यमें रत और इन्द्रियोंको 
दमन करनेमें तत्पर हैं, वेही उत्तम 
आह्षाण है, बसे हो ब्राह्मगाका दान 
करनेसे महत्‌ फल द्वोता है | जो लोग, 
अंभिपानी नहीं है, सब कुछ सहते, 
इतप्रातिज्ञ, जितेन्द्रिय ओर सब प्राणि- 
यूके हित रत रहते तथा सबको 
कामना किया करते हूं, उन्हें 


भोजन कराना 


रत रहते हैं, उन्हें ही द्वान करनेसे 
महाफल हुआ करता है । जो ब्राह्मण 
अक्गष्सहित चारों वेदोंकों पढ़ते ओर 


यजन, याजन आदि पदकृमोमे प्रदत्त 


रहते है; कऋाषे लोग उन्हें हो दानका 
पात्र कहा करत हैं | (३३--३६) 


श्र 
न - कट लक 27 हक केक 


०722] 
0 
री 
हि 
(2 


॥ 
/ 
98 
है) 
0३ 
40९ 
2208 
50) 
9 
है) 
0) 


हा! 


>किस कल 


98% 


अ् य 


के 


हे सडक 


पे 


ठंड 4 
जद 


ि 


स्केक+ 
कक 


जो लोग ऊपर कहे डर द गुणोंसे 


उक्त हो, 3न्‍89ं दान करने से मद्दाफल ' 
होता है | शुणी पात्रको दान करनेसे 


दाताका सहस्तन गुण फल प्राप्त दाता है 

बादू, शाखस्र, ज्ञान, सचारत्र आर शाल- 
सम्पन्न एक ब्राह्मण भा समस्त कुलका 
उद्धार करनम समथ हैं; वेस ब्राह्मणकोा 
गंऊ, घांड, अथं, अज्ञ तथा दूसरा 


सप्तस्त वस्तु दान करना चाहिये, एेशा 








१ आनुशासनिकपवं 


मम वि ०० अजमिलल ज ५ 


२१८ >। पदामारेले «के ५ [ १ आनुशासनिकपव 
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तारयेत कुल स्वभिको5्पीह द्विजोत्तमः । 

किमहु पुनरेवेते तस्मात्पात समाचरेत्‌ू. ॥ ४० ॥ 
निशम्य च गुणोपेत ब्राह्मण साधुसंमतम्त | 


. द्रादानाय्य सत्कृूत्य सवंतश्यापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ [ १५५२ | 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरुच्यां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि बहुप्राश्चिके द्वाविशोषध्याय+ ॥ २२ ॥| 
पिष्ठिर उवाच- आद्चकाले च देवे च पिश्येषपि च पितामह | 
हृच्छासोीह त्वयाइ5रूयात विहित यत्सुराषाम! ॥१॥ 
भौष्म उवाच- देव पोचाहिक कुयादपराहे तु पेतकम । 

मड़ुलाचारसंपन्न। कृतशाच! प्रयत्नवान | १ ॥ 
मनुष्याणां तु मध्याह प्रपद्मादुपपत्तिमि! | 
कालहीन तु यद्दान त भाग रक्षर्सा विदु॥औ ॥ 8॥ 
लक्छित चावलीढ व काले पूथ च यत्कृतम्‌ | 
रजस्वलामभिदृष्ट च त॑ भाग रक्षा विहु ॥ ४॥ 
अवधुष्ट च यद्भुक्तमब्रतेन च भारत | 






मल 2 


किक 


करत 2, 



















करनेसे परलोकर्में शोक नहीं करना द्वारा जिस प्रकार विद्वित हुए हैं, उसे 
डता । इस लोकमें जब एक ही उत्तम -| आप वर्णन करिये, में इसे ही सुननेकी 

ब्राह्मण समस्त कुलका उद्धार करता हैं, अभिलाष करता हूं । ( १) 
तब जो अनेक ब्राह्मण उद्धार करेंगे, भीष्म बोले, मद्गजलाचारसम्पन्न, 
उसमें सन्देह ही क्‍या है? इसलिये पवित्रतायुक्त, यत्नवान्‌ मनुष्य पूषोहतयें 
पात्रका विचार करके दान करना देवकायं आर अपराहमें पितृकाये करे 
उचित है । साधुसमत, गुणयुक्त बआाह्म- आर मध्यान्ह कालमें आदरयुक्त होके 
नुष्योकी दान करे । जो दा 


णक्का नाम सुननेसे ही उसे दूर देश्नसे 
रहित होता है, उसे 












लाक सत्कार करके सब प्रकार उसका 


हवा 





 झष्याय २३... 


। 


ः 
ः 
। 
। 
5 
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१३ अनशासनपते ! 
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परासष्ट छुना चेव त भाग रक्षसां विदु 


॥ ५ || 


केशकीदावपतित छझुत श्वभिरवेक्षितम । 


_ रुद्त चाचधूत च त॑ भाग रक्षसां विद॒ुः 


|) दै || 


निरोह्लारेण यद्भधुक्त सशस्त्रण च भारत । 


दुरात्मना च यद्भक्त त॑ भाग रक्षसां विद्ुः 


॥ ७ ॥॥ 


पराच्छछ च यकुक्त पारछुक्त च यड़वत्‌ । 


दव पत्रय च खतत त जाग रक्षसा वहु। 


| <॥. 


न्ज्वहान क्रथाहान यच्छचछाड पारावष्यत | 


ज्रिभिवणनरश्रेष्ठ ते भाग रक्षसां विदु 


॥ ९ |) 


आज्याहात बिना चेव यात्कचित्परिविष्यते । 


दुराचारेश्व यद्भुक्तं त॑ भाग रक्षसां विदुः 


॥ १० ॥ 


ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता मरतपघेन। 


अत ऊध्य विसगस्य परीक्षां ब्राह्मण श्ु्णु 


॥ ११॥ 


यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तपैव च | 


के द्वारा जो अन्न दान किया जाता है, 


जिसे अतहीन पुरुष मोजन किया करते 


्छे 


६; और जिस अज्ञका कुंचन स्पश्च 


किया हो, पण्डित लोग उस अन्नकों 
राक्षसरोंका भाग समझते हैं। ( २-७ ) 

जो अन्न केश, कीट आदिसे युक्त, 
क्षुवस्ते दृषित तथा अवज्ञाके हेतुसे बना 


के के 


हां, चार उृरुष उत्त राश्साका भाग सम 


झते हैं । है भारत | अननुज्ञात अथवा 


8 जो शुूद्र, शस्रजीवी ओर दुशत्मा मजु- 


. ॥ ष्यॉके द्वारा उपभुक्त हुआ करता है, 


 ॥ धीर पुरुषोंने उसे राक्षसरोंका भाग कहा 
8 है।जो इसरेका जूठा भमांजन ॥केया 


ः €€&6&683999999963959996899393993993399%3933599939%939933 39833 9%3%3%99%+3%क 


जाता है, देव ओर पितृकायेमे वह 
सदा राक्षताका भाग कहके विदित 
हुआ करता है, हे नरश्रेष्ठ ! ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आर वेश्य, इन तीनों वर्णोके 
द्वारा मन्त्रहीन ओर क्रियारादहित जो 
श्राइका वस्तु परिवेषित होती है. 
पण्डित लोग उसे राधृसोंका भाग 
समझते हैं | घतकी आहतिके अतिरिक्त 
जो कुछ धस्तु परिवेषित होती है और 


. जिसे दुराचारी मनुष्य भोजन किया 


करते हैँ, उसे धौर पुरुषोंने राधसोंका 
भाग कहा है। है मरतश्रेष्ठ | राधक्षसों- 


.. ऊँ जा भाग थ, वह सब कहे गये, अब 
 पात्रभृत ब्रालनज्लणाक |वषयम दानकों 


प्राक्षा सुनिय | ( ६-११ ) 


२३९, 


। 
। 
। 
४ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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२३० क्‍ .. मंहांसारत [ १ आनुशास'| 
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! देवे वाउप्यथ पिल्‍्ये वा राजज्नाहन्ति केतनम ॥ १२ । 
श्वित्री कीयश्व कुछी च तथा यध्महतशथ् य। । 

अपस्मारी च यश्ञान्धों राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १९ 
चिकित्सका देवलका घृथा नियमधारिणः 
सोमविक्रयिणश्रेव राजज्नाहन्ति केतनघू # १४ | 
गायना नतेकाओ्रव छवका वादकास्तथा । 

कथका योधकाश्वव राजन्नाहानत केतनगम् ॥ १५। 
हातारा वृषलानां च बषलाध्यापकास्त था 

तथा प्ृषलशिष्याश्र राजन्नाहन्ति केतनम॒ ॥ १६ 
अनुयोक्ता च या विप्र अनुयुक्तत्य भारत | 

नाइतस्तावाप श्राद्ध ब्रह्मावेक्रायेणी हि तो ॥१७॥ 

ग्रणीय। कृत) पूथ वणावरपरिग्रह! । 

ब्राह्मण: स्वविद्योषपि राजन्नाहेति केतनम ॥ १८ ॥ 
अनप्नयश्व ये विप्रा मुतनियातकाश्र ये । 
स्तेनाथ पतिताश्रेव राजन्नाहेन्ति केतनम॒ ॥ १९॥ 


है महाराज ! जो सब आक्षण पतित | हापी ) और योधक पुरुष भी निम- / 
अथाद महापातक करनेसे जातिसे बाहर न्त्रणके योग्य नहीं हैं। हे महाराज ! / 
किये गये हैं, तथा जो जड़ वा उन्मत्त जो ब्राह्मण शूद्रोके याजक, अध्यापक 
तथा उनके सेवक हैं, वे भी निमन्ध्र 


| 
हैं, वे देव अथवा पितृकायेमें निमन्त्रण 

के योग्य नहीं हैं। है भारत ! 
ब्राह्मण अनुयोक्ता अथात्‌ वेतन 


के योग्य नहीं हैं | हे महाराज ! श्वेत 


ष्छी, कीब, मण्डलक्षुष्ठी और जो पुरुष 
यक्ष्मारोगस आक्रान्त, अपस्मार रोगसे वेद पढ़े; वे दोनों ही वेद बेचने 
हूँ । जो ब्राक्षण पहले सबमें अ 









































































ग्रस्त तथा अन्धे हैँ, वे निमन्त्रणक्रे 
हैं। हे राजन ! जो सब 





























कन्या दान को जाती हूं, 
पुत्र उत्पन्न हांता है, वह ।पतगोन्र्स 
अश्रष्ट होकर मातृभात्रोपजांवी हांनेसे 


अपरिज्ञानपूवाश्व गणपूवाश्व मारत | 
पु्निकापूव पृश्नाश्य आाद्धे नाहेन्ति केतनम्‌ 
ऋणकता च यो राजन्यश्य वाघुषिको नर! | 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्व राजज्नाहन्ति केतनम््‌ 
स्रीपूवा! काण्डप्ृष्ठाश्ष यावन्‍तो मरतपम। 
अजपा ब्राह्मणाश्व आउदे नाहन्ति केतनम््‌ ॥ २२ ॥ 
आड़े देवे च निर्द्िष्ठो त्राह्मणो भरतषनभ। 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च श्वणुष्चवानुगअह पुनः 
चीणब्रता गुणयुक्ता भवेयुर्येडपि कषकाः । 
साविश्रीज्ञा: क्रियावन्तस्ते राजन्केलनक्षमा) ॥ २४॥ 
प्नात्रपर्मिंणसप्याजों केतयेतल्कुलज ह्विजम । 

न तल्वेव वणिज तात श्राद्ध च परिकल्पथेत्‌ ॥ २५॥ 
अग्निहोत्री च यो बविधप्रो ग्रामवासी च थो भवेत। 


दांन लेते और निज कमेसे भ्रष्ट तथा 


8] 


पतित हैं, वे लोग भी निमन्त्रणके 
९ 0७ आर आप चर 
थोग्य नहीं हैं । है भारत ! जो मनुष्य 
पहले अपरिज्ञात, गणपूर्व अथांत्‌ नीच 


स्वमाव ओर पृत्रिकापृत्र अथात्‌ “ इस 
न्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह मेरा 
कृहावेगा, “ ऐसा नियम करके जो 
उससे जो 


निन्दनीय होता है, इसलिये ऐसे पुरु 
भी भ्राइ्में निमनन्‍्त्रणके योग्य नहीं हैं। 


है राजन | जो मनुष्य ऋणकत्ता, कुसी- 


कु बी का 


_ दजीवी और प्राणियोंकी बेचकर जीव- 
नका समय बताता हैं, वह श्राडुकालम 


१३ अनशासनपवे | 


पञीवी, वेश्यापति ओर सन्ध्यावन्दनस 





२७ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ १३ ॥ 


४००. 
9 
३ 


ग॒ ख्ीजित वथा सख्ीपण्यो- 


67% 


रहित हैं, वे ब्राह्मण भ्राइ्षमे निमन्त्रणके 


योग्य नहीं हैं। (१९-२२) है 
है भरतश्रेष्ठ ! देव ओर पिदभाड्ुके 


समय जो ब्राह्मण निर्दिष्ट होते तथा 


|. 


दाता ओर गशद्दताके सम्बन्ध्भ जो 
अभ्यनुज्ञात हैं, इस सप्रय उसे सुनो | _ 
है मद्दाशज ! जो बताचरण किया _ 
| करते, गुणयुक्त आर केक, गायत्राज्ञ 
. ओर क्रियावान्‌ हूँ, वही भ्राइूस निम- _ 
 न्त्रणके योग्य हैं। युद्धमे क्षात्रधम युक्त 
होनेपर भी कछुलान ब्राह्मणका निमनन्‍्त्रण 
. करे | हे तात | परन्तु वणिक्वृत्िवाले 
ब्राक्मणोंकों भ्राड्में निमन्‍्त्रण न करे, 


| जो ब्राह्मण अग्निद्दोत्री तथा जो ग्राम- 


€&&6€6<&6€666€€€&6€€&999999999999999999€6&6&6€98999 999७8 
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५३२ प्रह्यभारत | [१ आनुशासनिकपये 
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अस्तेनश्रातिथिज्ञथ स राजन्केतनक्षम!ः . ॥ २९ ॥ 2) 
सावत्रा ज़पत यरतु चिकाल भरतबंस | 
“गकज्षाव्ञात्त। क्रयावाश स राजन्कतनक्षम! ॥ २७॥ # 
उादतास्तामता यश्व तथवास्तामेतोदित। | 
आहस्रश्चाल्पदाषश्ध स राजन्कतनक्षप्र! | २८ | 
अकल्कका छतकश्व ब्राद्मणोी भमरतपंभ। 
ससतभ भक्ष्यत्वात्तश्व स राजन्केतनक्षम! ॥ १९ 
अन्नता कित्रव। सतेन। प्राणिविक्रथिको वणिक | 
पत्चाच पातवान्सांम स राजन्केतनक्षम!  ॥ ३० ॥ 


;$ 

;$ 

;क्‍ 

;$ 

द जजायत्वा घन पूव दारुणरपि कमोनि। । 
ई 

।क्‍ 

;$ 
।$ 
;क्‍ 











भव॑त्सवॉलतिथि। पश्मात्स राजन्केतनक्षम! ॥ ३१ ॥ 


अदेय पितृविप्रेश्यो यच्र कैब्यादुपाजितम ॥ ३२॥ 





ता बासी हुआ करते हैं और जो बलेप | बोण है। ३ ० | करते है आर जो अस्तेय योग्य हैं । (२३ --१९) 


है भरतश्रष्ठ ! है राजन | जो ब्रा 
अत्रता, धूत्ते, अपहारक, प्राणिविक्रयी 
आर वाणक्धृत्तिपे युक्त होके भी देवता 
आंका द्वान करके पश्मात्‌ स्ोसपान 
करता है, वह भी आद्कालमें निम 
गक याग्य है। है राजन | पहले दारु 
कमासे धनोपाजन करके पीछे धर्वा 
होता है, 
णके योग्य 































श्राद्यम निमन्त्रणक योग्य हैं। जो 
श्राक्षण त्रिकाल गायत्रीका जप करते और 
मिक्षाइत्ति अवलबन करके भी क्रिया- 


नह, पेही निमन्त्रणके योग्य हैं | हे 
राजन ! जा बाक्षण पहले दरिद्र रहके 


[4०] 


कर सद्ाद्भान हो, जो अहिंसक 


ओर अविद्यलादि दोषोंसे रहित हो, 


पहा भाद्धमें निमंत्रण के योग्य है। हे मरत- 














१३ अनुशासनपर्व । 
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न व्याहरात यद्युक्त तस्थाचस गवाद्तप्त॒ ॥ ४६३ ॥ 
आद्धस्थ ब्राह्मण! काल; प्राप्त दथि घूतं॑ तथा | 
सामक्षयश्ञ मांस च यदारण्य युधिछिर ॥ ३६४ ॥ 
श्राद्धापवर्ग विप्रस्य स्वधा वे सादिता भवेत। 
क्षात्रियस्थापि यो ब्रयात्प्रीयन्तां पितरस्त्विति ॥ ३५॥ 
अपवग तु वश्यस्थ श्राद्धकमाणे भारत । 

क्षय्यमाभिधातव्य खास्ति शुद्॒स्य भारत ॥३६॥ 
पुणयाहवाचन दंव ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एलतद्व निरोक्वार क्षात्रियस्य विधीयलते ॥ ३७ ॥ 
वेद्यस्य दंवे वक्तव्य प्रीयन्ता देवता इति | 
कमसणापमालुपूृव्यंण विधिपव कूतं शरण ॥ रे८ ॥ 
जातकभादिका! सवास्क्िषु वर्णषु भारत | 
अह्ासज।ाह भनन्‍त्राक्ता वश्यस्थ च युवाछेर ॥ ३९॥ 
विप्रस्थ रहाना मांझी मांवा राजन्थगामिनी।... 


बाल्वजी छोव वेइयस्थ धम एब युचिष्ठिर ॥४०॥ 
मल रि 
| हैं भरतषेम ! श्राद्धफी समाप्ति समाप्त होनके समय “अक्षृय्प'” उच्चारण 
होनेपर जो ब्राह्मण 'अस्तु खधा” इत्यादर._ | और शूद्के भराद्ध समाप्त होनेके समय 
बचन नहीं कहते, उन्हें गोशपथ पापके स्वास्त ”” शब्दका प्रयोग करना 
पमान अधमे हुआ करता है। हे चाहिये । (१२३२-२६) 
युधिष्ठिर । अम्ावाश्या, आाह्षण, दही, |. ब्राक्षणके देवकायर ओंकारयुक्त 
घृत और जज्जली दरिनका मांस जब॒| पृण्याह-वाचन विद्वित है, श्षत्रियोंक्रे 
ग्राप्त हो, वहा श्राद्ुका समय है । | पक्षमें ओंकाररद्दित पुण्याइवाचन करना 2 
श्रांद्धको समाप्तेके समय पश्रदाताके | चाहियें और वैश्यके देव कर्ममें केवल 
* खधोच्यताम्‌” वचन कहने पर त्राह्ण. | / देवताइन्द प्रसन्न द्वोवें ” इतनाही : 
यदि “अस्तु स्वधा” कहे, तो वह वचन |... । कमोंके आलुपूर्वी 
पूवेक जो कार्य करना 













नल जम 











अथंनान्थेन यो लि 
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युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंकी रक्नना 
8९ बे ७९ 


जमयी, क्षत्रियोंकी रशना मोवीं 
] तृणम्रयी 


हक, 









वश्याका रश्षता बढव 
हे। पे है। अब 








लु। प्रालेग्रहांतुश्च धर्मांघमा।वत्ता शणु 
ब्राह्मगस्थानले5चन्त) प्रोक्तत पालक 
तुगुण।; क्षात्रयर्थ बदयरयाडउगुण। स्घखत। 
नान्‍्यन्र ब्राह्मणाउलश्नायात्पूब विभप्रण काततः 





ज्ञल। 


यवीयान्पशुहिसायां तुल्पधर्मों मवेत्स हि ॥ ४१ 
तथा राजन्यवद्रधाभ्यां यद्यक्षायात्त कलित; 
. यवीयान्पश्ु हिसायां भागाधघ समवाप्नुयात्‌ 
देव वाष्प्पध वा पिच्य योइश्षीयाड्राह्म णादिंषु 
सनातो ब्राह्मणों राजस्तस्थाधमों गवानतम ॥ ४४ 
आशोचो ब्राह्मणो राजन यो5श्षीयाट्र।ह्म णादिषु 
ज्ञानपूत्रमथों लो मात्तस्पाधमों गवादतम्‌ 
प्सेत्कमाथ चेव भारत | 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्थधाधमों5छत स्खतम्‌ ॥ ४६ 


8 
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पाप लगता है। क्षत्रिय भी वेश्यसे यदि 
निमन्त्रित देके दूसरेके यहाँ भोजन 
करे, तो उप्तके समीप निन्दित होझे 
पशुद्धिसाके पापका अद्भ-माग पाता है 
है राजन्‌ ! ब्राह्मण आदिके देव 
पितकायेम जो आाक्षण बिना खान 
भोजन करता है, उसे म्रि 
ये दा त्‌ अ्‌ ध हे 

हैं। ( ४९-- ४४ ) 
है महाराज ! जो 






































१३ अनेशासनपते । 


अवेद्बतचारित्रास्त्मिवणयुधिष्ठिर | 


है. 2 बट गया कैकेकक 8 
श 
झन्न्रवत्पारावष्यन्त तस्थाधमा गवानलतप््‌ 


॥ ४३७ ॥ 


हे 


।$ आर दूवका 

... $# जाता हैं, वह दानका चस्तु केसे पुरुषा- | 
. $ को दान करनेसे महत्‌ फल हुआकरता | 

$ है? में इसे ही जाननेकी अभिलाष 


लाभकी इच्छा करता अथवा कायेके 


लिये दाताके निकट धन मांगता है, हे 


राजेन्द्र ! उस्ते भी मोहत्या और मिथ्या 


भाषण जनित अधथम होता है। जो 


पुरुष वेदाध्ययन, वरताचरण ओर चरित्र- 


संशोधन नहीं करता, उसे यादे ब्राह्मण 
आदि तीनों 


प्रिथ्यावचनजनित अधमे हुआ करता 


का है। ( ४५--४७ ) 
.._युधोष्ठर बाल, है पतामह ; पिच्य 


हक हि 


में जो कुछ दान किया 


2 १ परत हूं।(( ४८ ) 


युधेष्ठिर उवाच- पित्रय वाध5पष्यथवा देव दीयते यात्पिताप्रह 
एतदिच्छाम्पह ज्ञातु दत्त केषु समहाफलम 

भीष्प उवाच- येषां दारा। प्रतीक्षन्ते सुश्॒ष्ठिमिव कषका। | 
उच्छेषपरिशेष हि तान्भाजय युधिष्ठिर : 
चारित्रनिरता राजन्य कूशा। कृशबृत्त य! । 
अधथिनश्रोपगच्छन्ति तेषु दत्त महाकलम्‌ 
तड्धक्तास्तदृगृहा राजस्तहलास्तदपाश्र या) | 
अधिनश्व मवन्त्यर्थ तेषु दत्त महाफलम्‌ 
तस्करेभ्य! परेम्यों वा ये भयाता युधिष्ठिर । 


हर 


थालीमें स्थित परिशिष्ट अन्नको प्रतीक्षा 


श्र वर्ण मन्त्रोचारणपूर्वक 
परिवेषण करें तो उन्हें भी गोवध ओर 


॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ 
॥ ५७०७ ॥ 


॥ ५१ || 


| को, जी की... (स्थिर, 


हैं, वेसे ही जिन लोगोंकी 
पात्रके शेष बचे हुए अन्नके सह्दित 


# 


धो को 


किया करती हैं, उन लोगोंको मोजन 


२ 


करावे । दे महाराज ! जो लोग चरित- 


निरत कृश् और कृश वृत्तिवाले हैं, ओर 


जिनके निकेठ अतिथि गमन किया 


क्रते हैं, उन्हें दान करने से महत्‌ फल के 
देता है । दे राजन्‌ ! चरित ही जिनका 


है 


. उपनीव्य है, चारत्र ही जिनका स्त्रीपुत्र 
आदि परिवारवर्म है, चरित्र ही जिनका _ 
.. बल और परलोकगमनका अबलः 
. है, जो लोग अथेका प्रयोजन 
हैं अथा बनते है, कंबल अथप्तप्रहक 
. लिये नहीं जाँचते, उन्हें दान करनेते 
. महत्‌ फल हुआ करता है। (४९-५१) 
दे युधिष्ठिर ! जो तस्कर अथवा 


ह 


2: पे कद 4 दर बह 20 >३9०७ 
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(3 ... अआर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥५२॥ 
अकल्ककस्प विप्रस्थ रोध्यात्करकूतात्मन। 
बटवयो यस्प भिक्षन्ति तेभ्यों दत्त समहाफलम ॥ 5३१ 
हतस्वा हतदाराग्न ये विध्रा देशसपछवे | 
अथांथममिगच्छान्ति तेभयों दत्त महाफलम्‌ ॥ ५४ 
व्रॉलिना निधमस्थाश्व ये विप्रा; शतसमता। | क्‍ 
तत्सप्राप््यथमिच्छान्ति तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
अत्युत्कान्ताश्व धर्मंषु पाषण्डसमयेषु च | 
कृदाप्राणा। कृशा घनास्तेम्घो दत्त महाफलम्‌ !! ७६ ॥ 
कृतसवबस्वहरणा निर्दोषा! प्रभविष्णुमि!। 
स्ए्ह्यन्ति च शुक्त्वाइन्न तेषु दत्त सहाफलम्‌ | ५७ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तेषां सेक्षचराश्र ये | मा 
अरथिनः किचिदिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ७०८८॥ 
महाफलविधिदाने श्रतसस्‍्ते मरतषन । द क्‍ 


जड़ 
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भोजन करनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें |. पमंधे बहुत दूर निवाप्त किया करते 
दान करनेसे महाफल हुआ करता हे। हैं, जो दुबेल और धनहीन हैं, उन्हें 
निष्पाप ब्राह्मण दरिद्रतावशसे द्वाथर्मे दान करनेसे महाफल होता है | प्रभ- 2 
अन्न लिये हो और कोई भूखा ब्राह्मण विष्णुगणने जिनका सर्वस्त्र हरण 

उससे मांगे; तो उसे दान करनेसे किया है, जो लोग निद्दोष हैं तथा जो 
महाफल दोता है। जो ब्राक्षण देश- किसी प्रकारसे पेट भरनेके 

संपुवके समय ख्री आदि सवस्व हरे भोजनकी अभिलाष करते हैं, 
दान करनेसे महत्‌ फल होता है 
लोग तपस्वी और तपमे निष्ठावा 


जा पुरुष उनके निमित्त भैक्षचय 










पा हर 
लेये ; 
न 
.. 


जे 









१३ अनुशासनप्व। 


अनेक, 
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परदाराभिहतार। परदाराभिमरद्धिनः 
परदारप्रयाक्तारसते वे निरयगामिन 

ये परस्वापहतार; परस्वानां च माशका; | 
सूचकाश्व परेंषां ये ते वे निरयगासिन! 
प्रषाणां च समानां च संक्रप्ताणां च भारत | 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिन! 
अनाथां प्रमदां बालां बृद्धां मीतां तपस्विनीम । 
वश्चयान्त नरा ये च ले वे निरयगामिनः! 
वेत्तच्छेद गृहच्छेद दारचछेद च भारत | 
'सखञ्ञच्छद तथाउइध्शायारत वे नेरधग/।मभिन!। ॥ दै७ ॥ 
सूथकाः संतुभत्तार। परधृत्त्युपजीवका: । 
अकृतज्ञाश्व मित्राणां ते वे निरयगामिन; 
पाषण्डा दूषकाशथ्चच संम्तयानां च दूषका। । 


ओर स्वगमें गमन करते हैं, उसे 
सुनो | (५६--७९) 


है युधिष्ठिर ! गुरुके लिये अथवा 


$ अभयदानके निमित्त, इन दो प्रकारके 


का न्‍] प्रयोजनोंके अतिरिक्त जो लोग पिथ्या 
. 8 कहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो 
 परायी छझ्ली दरता है, अथवा परखस्री- 
| गमन करता है, वा परनारी हरनेमें 
.॥ सहायता वा प्रस्ताव करता है, वह 
3 4 नरकगामी द्वोता ई। जो परस्वापद्दारी 
.# अथात परसतनाश करता है, वह दूस- 
6 रेके दोषोंकी खचना करता है, वह नरक 


ह्त्ज्ल्थ्य 


॥ ६१ ॥ 
॥ ६२ ॥ 
॥ ६३ | 


॥ ९४ ॥ 


॥ ६ ६ ॥ 


पानायश्ञाला समासक्रमण अथोत सेतु 
आर गृहमभेंद करते हैं; जो मनुष्य 
अनाथ, बाला, वर्षाय्ती, डरी हुई और 
दुःखिनी स्लौकी ठगते हैं, वे नरकगामी 
हुआ करते हैं । ( ९०--६४ ) | 

हैं भारत जो लोग बृत्तिच्छेद, 
द।रच्छद्‌, प्रित्रच्छद करते और आशा 
ताडत हैं, वे भी नरकम गमन किया _ 
करते ह। जा दूसरके निकट राजाका 


8] 


चुगला करते है, श्रेष्ठ पुरुषाका मयांदा 


&%५ ५७ ४५३ 


(२ मित्रोंके निकट अक्ृतन्न हुआ ४" न्‍ 


2३७. 


रा पी अरब हे हलके के ९०९९० ४ ३०४ कक कार 2 कप कर कक कक 
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ये प्रद्ययसिताओव ते वे निरयगामिन।.. 0४ ९६७ ॥, 

णँ 











डी 


कृताशं कृतनिर्देश कृतभक्त कृतश्र॒मम््‌ 
भद्दैर्थ व्यपकषन्ति ते वे निरधगामिन!. ॥ ७० 
पर्यक्षन्ति च ये दारान गप्रिभृव्यातिर्थीस्तथा । 
उत्सन्नपित॒देवेज्यास्ते वे निरयगामिन!/ ॥ ७१ 
वेदविक्रयिणश्रेव वेदानां चेव दूधकाः । 

वेदानां लेखकाओ्व ते वे निरयगासिन!.. ॥ ७२ 
चातुराभ्रम्यवाद्माश्र श्रातिवाद्याश्ष ये नरा 
विकसोमिश जीवन्ति ते वे निरयगासिन! ॥ ७३१ ॥ 
केशविक्राथेका राजन विषविक्रयिकाश्व ये | 










































क्षीरविक्रयिकाओव ते वे निरयगामिन! | ७५ ॥ 
ब्राह्मणानां गयवां चेव कन्यानां च युधिष्ठिर । 
पाखण्डी हैं, ओर जो साधुओंकी निन्‍्दा अतिथियोंको परित्याग करते हैं, तथा 
करते तथा धर्मसद्केतकों भी निन्‍्दा जिन लोगोंमें पिवृपूजा और देवाचेना 
नष्ट हुई है, वे भी नरकमें जाते हैं। 
' सम जो वेदोंको बेंचते हैं, वेदोंके दोष वर्णन 
जो लोग सबके विरोधी विषयोंका व्यव- . | करते हैं ओर जो वेदलेखक हैं, वेभी 
ते, जो परीक्षारह्ित हैं, तथा नरकगामी होते हैं | जो मनुष्य चारों # 


&* है 


प्राणाइसाम अबृत्त रहते है, वे भी 
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चूउन्लर याबनत काथ 


हे 


शखस्त्विक्रयिका 
शल्यानां धनुषां चेव 


कक ०, 


शिलामिः शइ्कुमिवापि श्व 


ये सागमनुरन्धन्ति ते थे निरधगामिनः . ॥ ७७॥ 
उपाध्यायांश्व शत्वांध मक्तांश्र मरतबषसल | 


ये ह्यजन्त्यविकारां स्त्रींस्ते वे निरयगामिन)। ॥ ७८ ॥ 
अप्राप्तदमकाओअव नासानां वेधकाश् ये | 

बन्धकाथअ पशानां ये ते वे निरधगासिन!  ॥ ७९ ॥ 
अगोप्तारश्च राजानो बलिषडमागतस्करा। | 
समथाश्राप्यदातारस्ते वै नियगामिनः. ॥ ८० ॥ 
क्षान्तान्‌ दानन्‍्तांस्तथा प्राज्ञान दीधकाल सहोषितान । 
व्यजञान्त कृतकृद्या ये ते व निरघगा|मन। ॥ ८१॥ 
बालानामथ बृद्धानां दासानां चेव ये नराः । 


दत्वा जजल्लयन्लब ले व नरयगापन; (८२ ॥ 


बडे 8750 


#कककफे कैफ़े कैके के के के केक के $ 


एले पूर्व विनिादुष्ठा। प्रोक्ता निरयगासिनः । 


कन्यागणके कार्य विषयमें जो विन्कारी पलवीयेको नश्ट करता है, वह भी नरक- 
होता है, वह नरकमें गमन करता है। | गामी होता है। (७७--७९) 

है धमेराज ! जो लोग श्र बेचते और जो राजा प्रजाकी रक्षा न 

बनाते हैं, तथा शर्य और धल्ुषपको 

बनाते तथा बेचते हैं, वे भी नरकगामी | होके दान नहीं करता, वह भ॑ 
होते हूं । हैं मरतश्र8ह | जा ।शिला, शक्कु गार्मा हुआ करता हैं ।जा 

अथवा गढेके सहारे मार्ग रोकता है, वह . होकर श्षम्ाशील, दान्त, 

नरकगामी होता है । है भरतभ्रह्ठ जो. | ओर बहुत समयके सहवासी : 
उपाध्याय, सेवक, मक्त और निरपरा- | परित्याग करता है, वह भी सर 
. घिनी स्रीका परित्याग करता है, वह | पडता है।जों मनुष्य बालक, 
 नरकगामी हुआ करता है, जो अप्राप्त झ्नन देकर 


















का 
ही. 8. सतकक्रेल्क अप फत्रनाणजिलआटाइक लटक. 


थी सननन पिन «००० पलानरमकल... के म 


रा 55 557 महाभारत 7 .._[१ आनुशासनिकपवे 





सर हीनपमयकना-कनन नमक फलरनना 





( पकनशसककल्‍ननप अमललरल ऊतक ५ मकर “अमा का 22: घोए --उमकनिलवनततननतवपकननान जेल." 
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भागिनः स्वगंलोकस्थ वध्यामि भसरतबषेमभ ॥ ८३। 
चंष्चव तु कायपु दवए्‌वपु भारत । . 
न्ति पुत्नान्‌ पशुन्कृत्स्नानत्राह्मणातिकरम) कृत) |टछ। 


& 0 


निन तपसा चेव सत्येन च युधिष्ठटिर 
.... थे घममनुवतन्त ते नरा। स्वर्गंगामिन! ॥ ८५% 
शुश्रुवाभिस्तपोभिश्र विद्यामादाय भारत 
. ये प्रतिग्रहनि।स्नेहास्ते नरा। स्वगेगामिन!। ॥ ८६ ॥ 
भयात्पापात्तथा बाघाहारिब्राहयाधिधर्षण 
यत्कृत प्रति्नुच्यन्ते ते नरा। स्वगंगामिन! ॥ ८७ 
क्षमावन्तश्व घीराश् पमंकार्थेषु चोत्थिता 
मड्जलाचारसंपन्ना। पुरुषाः स्वगंगामिनः. ॥ ८८ ॥ 
निवृत्ता मधुमांसेभ्य! परदारेभ्ध एव च । 
..निवृत्ताओव मद्येम्यस्ते नरा। स्वगंगासिनः ॥ ८९॥ 
आश्रमाणां च कतारः कुलानां चैव भारत 
देशानां नगराणां च ते नरा। स्वगंगामिनः ॥ ९० | 
वस्राभरणदातारों भक्तपानान्नदास्तथा | क्‍ 
जाते हैं, उनका ।पिषय कहा गया; अब | जाते हैं। जिसके द्वारा लोग मय, पाप, 
जो मनुष्य स्वगंलोकर्म गमन करते हैं, | सह्ूट, दरिद्रता और व्याधितते युक्त 
उनका विषय कहता हू । (८०-८३) होते हैं, वे पुरुष भी स्वगंगामी हा 
है भारत : देव आदि समस्त | हैं। क्षमावान, धीर, सब कार्योंमे उच्च 
कायम ब्ाह्मणाकों अतिक्रम करनेते | रहनेवाले और मड्ढलाचारयुक्त पुरुष 
प्रसाते पिनष्ट होते हैं, हस- वगंगामी होः क्‍ 
ब्राक्षणतिक्रम नहीं करते, 
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है] 


३9००७ पा लत, । 
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सानिषृत्ताश्व नरा। सवंसहाश्र ये । 
सवस्पाश्रय नूताश्व ते नरा। स्वगंगामिनः 
सातर [पत्र चव जुश्रषान्त जिलतेन्द्रिया। । 
आतणां चेव ससनेहास्ते नरा) स्वर्गंगासिन: 
आल्याश्व बलवन्तञ्व यौवनस्थाश्र भारत | 
ये व जितेन्द्रिया धीरास्ते नरा। स्वगंगामिन) ॥ ९४॥ 
अपराधिषु ससनेहा सदवों खदुवत्सलाः । 
आराधनखुखाश्थापि पुरुषा! स्वगंगामिन! 
सहस््रपरिवेष्ठारस्तथेव च सहखदा। | 
च्रातारथ सहसख्राणां ते नरा! स्वग गासिन! 
खसुवणस्थ च दातारों गयां च भरतबषभ। क्‍ 
यानानां वाहनानां च ते नरा! स्वगंगासिन! ॥ ९७॥ 
वेवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युघिष्ठिर । 
दालारों वाससां चेव ते नरा। स्वगंगामिन! 


विहारावसथोद्यानकूपारामस भाप्रपा) | 
मम पक ह मीक नर पक किक २ शिकीविफ कल ज/ कि प आकर 


अपराधों पुरुषफक ऊपर भी खेहयुक्त, 


वस्ध ओर आभूषण दान करते, अन्न, 
जल वितरण करते और कुटुम्बका 


प्रतिपालन करते हैं, वे स्वगेगामी होते 
हैं । जो मलुष्य सर्वेहिंतासे निवृत्त होकर 
सब कुछ सददते हैं और सब्रके अवलस्प 
हैं, वे भी स्वगंम गमन करते हैं। जो 
सब मनुष्य जितेन्द्रिय होकर मातापि- 


ताकी सेवा करते हैं और भाहइयोंके 


विषय स्नेहवान रहते हैं, वेभी स्वग्ेयें 
 शमन करते हैं । ( ८९-९३ ) 
हैँ भारत | जो मनुष्य बलवान, 


१३ अनुशासनपर्च । 
८5:६६: ६६56 3 केक 
तारः पुरुषाः स्वगंगामिन! ॥ ९१ ॥ 


हे 


जा 


॥ ९२॥ 


॥ ९३ ॥ 


॥ ९८५ ॥ 


९६ ॥ 


| ९८ ॥ 


का म्रल स्वभाव ओर मृदुवत्सल द्वोते 


है, तथा आराधनाप दूसरोको सुखी 


कह: ख मरा 


करते हैं, वे मनुष्य खगेगामी होते हैं। 
जा मनुष्य सह पुरुषाकी परिवेशन 
करते तथा उनका त्रांण करते हैं, थे. 
स्वगंगामी होते हूं । है भरतश्रष्ठ ! जो 
लोग सुबर्ण और गऊ दान करते हैं, 
तथा यान और वाहन प्रदान किया 
करते हैं, थे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं। 


शक 


्ट्क् 


न 420००००६७००५५५३००३५३४६: कि 9999999999999999 3999999999998:99999999999:93999999% कक. 


युविष्टर । जो लोग वेवाहिक वस्तु 


कक के के के कि: 


. बच्र, आभरण आदि तथा दास दासी 
.  असृति दान करते हूं, वे भी सखगेर 
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वश्ाणां चच कतारस्त नरा। स्वगगासिन! ९९ || 


निवशनानां क्षेत्राणां बसतीनां च भारत | 

दातार। प्राथतानां च ते नरा। स्वगंगामिन!) ॥१०० 

रसाना चाथ बाज़ानों धान्यानां च युघिष्ठिर 

स्वपसुत्पाद्य दातारः पुरुषा। स्वगंगामिन) ॥ १०१ ॥ 

यास्रस्तास्मन्‌ छुले जाता बहुपुत्रा! शतायुषः 

साजुक्राशा जितक्राधा। पुरुषा। स्वगेगामिनः ॥१०२ 

उत्तदुक्तममुत्राय देव॑ पितय च सारत । ः 

दानघन्मन च दानस्प यत्पवसबिशभिः कुतम्‌ ॥ १०३ ॥ [१६५५ 

इति शभ्रीमहाभारते शतसाहस्च्यां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिक्रे 
पर्वेणि दानधर्मे स्वगंनरकगामिवर्णने त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ 

धिष्ठिर उवाच-- हद में तत्त्वतो राजन वक्‍तुमहासि भारत | 


जआहसायत्वाअइपे कथ ब्रह्महत्या विधीयते ।९॥ 


च-- व्यासमामन्ज्य राजेन्द्र पुरा यत्पृष्टबानहम | 
तत्त:ह सप्रव््यामे तद्हिकमनाः श्णु 


पे हैं। (९४-९८). जीप 7 हैं। (९४--९८ ) 

जी लोग विद्वार स्थान, आश्रम, 
बगीचा, कूप, आराम, सभा, पानौय 
शाला ओरे क्षेत्र आदि निर्माण करते 
है, पे धुरुष स्गंगार्मी होते हैं। हे 
भारत / जो मनुष्य निवेश्वगृहतपषेत्र आर 
तास रह दान तथा अश्रार्थत विषय 
अंदान करते हैं, बेभी स्वगेगामी होते 






शक 





जी 






















॥ २ ॥| 




















































गन करते है । है भारत ! परलाकक 
'नाभत्त पहले ऋषियोंके द्वारा द्व वा 


पिहकार्थम जो दानधर्म वर्णित हुआ 


४ छ, 


थी, उस हो मेने कहा है | (९९-१० ३) 
अनुशासनपतवम २३ अध्याय समाप्त । 


अनुशासनपव मे २७ अध्याय । 


अवाहर बोले, है भारत ! हिंसा न 
करनेपर भी क़िप्त प्र 


















| 
६ 
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विषय वर्णन करिये, कि 


_ बविहित होती है 
पुत्र व्यासदेव मेरा प्रश्न सुनके धर्म 
_ विषयमें निपुणमाव और नि।सशय 
४. रूपस उत्तम वचन कहने लग। जा 
मनुष्य गुणशाली ब्राह्मणको क्‍ 
आम "  देनेके लिये स्वयं आह्वान करके फ़िर _ 
. है # नहीं ” कहके लौटा देता है, उसे 


कम उरेलक लक तप के "| चचगएा “पलक 


€:&६& 66&:66:6:66 &&6<6:826:66:65 व्ककक कक कक कक कफकक ऊफक कक कक ऊ कक कक कक कक फकऊ कक कक कक ड कक कक] 
चतुथस्त्व वसिष्ठस्थ तत्त्वभाख्याहि में छुने। 
अहिसयित्वा कनेह ब्रद्महत्या विधीयते 
इति पृछो मया राजन पराशरशरीरज! । 
अन्नवीज्रिपुणी धर्म निःसंशायमनुत्तमप्त्‌ 
ब्राह्मणं स्वयमाहय भिक्षार्थ कृशक्षत्तिनम । 
ब्रयान्नास्तीति यः पश्चात्त विद्याइचडधातिनपम्त्‌ । 
मध्यस्थस्थेह विप्रस्थ योप्नूचानस्थ भारत | 
बत्ति हरति दुबुद्धिस्त विद्याड्रह्मघातिनम्‌ 
गोकुलस्थ तृषातेस्थ-जलार्थ वखुधाधिप | 
उत्पादयति यो विन्न त विद्याइच्घातिनम 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्पक्‌ शार्त्र वा छुनिभि! कृतम्‌ । 


्च्ज् 
। 67 


दूषयत्यनभिज्ञाय त विद्याह्रह्मधातिनम्‌ 
आत्मज़ां रूपसंपन्नां महती सदहदो बरे | 
न्यां त विद्याइ्ह्धातिनम्‌ ॥९ ॥ 


न प्रथ८्छलि य। 


आता 


अधमनिरतो मूढठो मिथ्या यो वे 


क्र $ 


दच्यान्भमातिगं शोक 


हि 


झुनो । (१) 


' मैंने व्यासदेवस पूछा, हे मुनि ! 
आप वष्तिष्ठके प्रपोत्र हैं, इसलिये यथार्थ 
हिंसा न 


[ क 


_ क्रनेपर भी किस प्रकारसे ब्रक्महत्या 


है] ? 


है राजन । पराशर- 


शा 


[ती जानो । (३-५) 





ते विद्याहह्ाघातिनम्‌ ॥ १० ॥ 








६8266 





कश्क 


है. 3| 


)। बै॥ 
| 9) || 


॥ ८ || 


द्विजातिषु । 





है भारत ! जो दुश्ुद्धिवाला पुरुष 
अद्भसहित वेद पढनेवाले मध्यस्थ 
ब्राह्मणकी ब्वात्ति हरता है, उसे ब्रह्मघाती _ 
जानना चाहिये, तृपाते, जलकी इच्छा 
करनेवाले गोसमुृहकी जल पीने जो 
विप्न करता है उसे ब्रह्मत्त जानना 
चाहिये । जो मनुष्य सप्मंच्यायमाण 
श्रुति अथवा सुनियोंके द्वारा पूर्ण 


ध६ &० ७». 


रीतिसे बने हुए ब्ास्तोकी अनमिन्ञ 


एआिक वीक लि 6. 


लोगोंके निभित्त दूषित करता है; उसे 


8] 


भी ब्रह्मताती जानना होगा | जो 
पुरुष रूपवान बड़ी कन्या, सदश् वरकी 


€€&€6€€6&6€€6€6&€6&€6&6&66666823999390099999999399999999939999%9939: 
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(| 
| 














५ के 


; 














अर 8. 


। 
हे 
| ६ 
न्‍ 
5 
है 
/॥]॒ 
१ 
| 
, 
। 
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चक्षुबा विप्रहीणस्ष पहछूगुलस्थ जडस्थ वा 
.._हरेत यो वे सवेस्व॑ त॑ विद्याइ्रह्मघातिनम्‌ 
आश्रम वा बने वाउपि ग्राम वा यदि वा पुरे 
आम्न समुत्सखजन्मोहात्त विद्याड्रह्मथातिन 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहसूयां संदितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासत निके 
पर्वेणि दानधर्म ब्रह्मच्नकथने चतुर्विशोषध्यायः ॥ २४ ॥ 
उबाच- तीथानां दछोने श्रेय! स्वान॑ च भरतघेभ 
श्रवण च महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि तक्त्वतः . ॥ 
पृथिव्याँ यानि तीथानि पुण्यानि भरतथेभ । 
वकक्‍्तुमहोसि में तानि श्रोताइस्प्ि नियतं प्रभो ॥ २। 
ष्म उवाच- इममक़्निरखा प्रोक्त तीथेवंश महासुते | 
श्रोतुमहेसि भद्ग ते प्राप्स्यसे धमसुत्त मम 
तपोवनगत विप्रमभिगरुष महासुनिम्‌ | 
पप्रच्छाहगिरस घीर॑ गौतम! संशितवतः 
अस्ति से भगवन्कश्नित्तीर्थेभ्यों धर्मसंशय! | 


९ 


धि 


"की 





चाहिये | जो अधमेभे रत रहनेवाला 
मृठ मनुष्य द्विजातियोंको निरथक 
म्रमान्तिक क्षोक प्रदान करता है, उसे 
ब्रद्यघाती जानो । जो पुरुष नेत्रहीन 
जड़ ओर पंगुओंका धर्षस्व धन हरण 
रता है, उसे भी ब्रक्षघाती जानो। 
आश्रम, बन, ग्राम वा पुरमें जो अन्ञा- 
ने अग्निकों त्यागता है उसे अद्मघाती 


॥ 6 


| १९ 


१३ ॥ [१६६७] 





। १ ॥| 


॥ ४ ॥ 


3०-०2 का ७५२५० शातयभसा 


थे रीतिसे 
है प्रश्न 
रे 
तीथ 
।घ न 
वर्णन 
अप्मि 


कारा है, इसलिये में उसे यथ 
सुननेकी इच्छा करता हूं 
भरतषंभ | ऐएाथवापर जो सच 
पवित्र है, वह आप मेर सप्री 
करिये, में सदा उसके सुमनेक 
लाषी हूं । (१-२) को 

ीष्म बोले, है महातेजस्वी ! इस 


जॉल्ललंडकाओ: 





है 


॥ 


गे के 5 का. के. जे, ऑ॥ 
 ताथ असल्ञका अज्विरा घानिन कहा है, 


उसे सुननेसे तुम्हारा कर 
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“हे क999995 
कं 


.._ १३ अनशासनपते। 








। ५ ॥| 


उपस्पृइय फल के स्पात्तेषु तीथंषु वे खुने | 


प्रेथ्यमावे महाप्राज्ञ तद्यथाधस्ति तथा वद 


॥ ९ ॥ 


अज्विरा उवाच- सप्ताह चन्द्र भा्गां वे वितस्तासूमिमालिनीम । 


विगाह्य वे निराहारो निमलो छुनिवद्धवेत्‌ 


७9॥ 


काइप्लारलण्डल नद्या या। पतानत सहानदस | 
ता नदा। [सन्धुभासायथ शालवान्स्वगसाप्लुयात ।८॥ 
पुष्कर च प्रभास च नाप्तष सागरादकन््‌ । 


दावकाश्नन्द्र॒नाग च स्वणावनद वबगाहय च 


॥९॥ 


विवोध्यते विभानस्थ! सो5प्सरोभिरमिष्ठुत! । 


हूँ, आप इस विषयकों मेरे समीप 
वर्णन करिये | हे महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ ! 


थाम खान करनत प्रलाकृम कया 


(०५ 


फल ।बलता है, आप झुज्स वहा 


| कक 


कहिये। (३--६) 


आहज्रा बाल, सताहभर नराहर 


 रहके चन्द्रभागा आर तरह्जमालायुक्त 
_ वितस्ता नदीम॑ ल्लान करनेसे मनुष्य 


मुनियोंकी भांति पवित्र होता है । 


 काश्मीर राज्यसे जो नदियें महानद 
सिन्धुम गिरती हैं, उनसे जाके स्नान 
कैसे स्व श्राप्त होता है। पुष्कर, 





हिरण्यबिन्दु विक्षोभ्य प्रथतव्वामभिवाद्य च॒ 
कुशोराय च देव त धूयते तस्थ किलि्बिषम | 
न्द्रतोयाँ समासाद गन्धमादनसब्निषों 
करतोया कुरड्े च जिराच्रोपोषितों नरः | 
अश्वमेघधमवापशोति विगाह्य प्रथत! शुचिः 
गड़ाद्वार कुशावते बिल्वके नीलपव॑ते । 


॥ १७ ॥ 


॥ १११ 


॥ ११॥ 
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है, श्सलिये उसे सुननेकी इच्छा करता 


प्रभास, नेतिष, सागरोदक, देविका; 
इन्द्रमाग आर स्वरणबिन्दुर्भ स्नान कर- 
नेसे पुरुष विमानपर चढ़के अप्धराओंशे 


_+अिक ही. 0०] 


सस्‍्तुत आर विदोधित होता इ | दिश्ण्य 
बिन्दुप स्नान करके प्रयत होकर उसे 


अथाव करन आर झकुशशय नदम सरवनाने 


करनेसे सब पाप नष्ट दोजाते हैं। # 
गन्धमादनके निकट इन्द्रतोया और 3 
कुरड देशकी करतोया नदीमें ब्रिरात्र # 
उपवास करके प्रयत आर पवित्र होकर | पा 
. स्नान करनेसे मलुष्यकों अश्वभेष यज्ञका है 
फल मिलता है। (७-१२) ६ 
















रेछ५ . 
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तत्सव श्रोतुमिच्छामि तन्मे शंस महाझुने 


; 
। 
; 
। 
; 
; 
$ 
| 
| 
; 
; 
। 
| 
| 





लेथा कनखले स्नात्वा धूतपाप्मा दिव॑ बजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपां ह॒द उपस्पृदय वाजिमेघफल लगेत | 
ब्रह्मचारी जितक्रोध! सत्यसंधस्त्वहिसक!। ॥ १४ 
यत्र भागीरथी गड़ा पतते दिशमुत्तराम्‌ 
महेस्वरस्यथ ज़िस्थान यो नरस्त्वाभाषेच्यलते ॥ ९५॥ 
एकसासं निराहार। स पद्यति हि देवता! 

प्ग़ड़े जिगढह़ च इन्द्रसाग च तपयन्‌ ॥ १६ 
सुधां वे लभते भोक्तु यो नरो जायते पुनः | 
महाश्रम्त उपस्पृदय यो5ग्रिहोत्रपरः झुचि। ॥ १७ ॥ 
एकमास निराहार! सिद्धि मासन स ब्रजेत्‌ । 
महाहद उपस्पृदय भग॒तुड़े त्वलहोछुप!ः. ॥ १८ | 
न्िराम्रोपोषितों सृत्वा छुच्यते ब्रह्महत्थया | 
कन्याकूप उपस्पददय बलाकायां कृतोदक! ९॥ 
देवेषु लभते कीत्त यशसा च विराजते २० ॥| 
देविकायासुपस्पृठय तथा सुन्दारिकाहदे | 
अखिन्यां रूपव्चस्क प्रेत्य वे लमते नर! ॥ २१ ॥ 


वेत और कनखलमें स्नान करनेसे | हैं, वे सुधा मोजन करनेमें समर्थ होते हैं 
नुष्य पापरदित होकर सुरलोकमें सन | जो लोग अग्निहोत्रपरायण, पवित्र 
करता है | ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्य- ओर एक महीनेतक निराद्वारी होके 
सन्‍्ध आए अद्दितक मनुष्य जलहदमें | महाश्रममें अभिषिक्त होते हैं, वे एक 
न करनेसे अश्वप्रेधष यज्ञका फल | महानेके बीच सिद्धि लाम कर सक 
ति हैं। जिम स्थानमें भागीरथी गड्ढा हैं। नो पुरुष त्रिरात्र उपय 

लोलुप द्वोकर महाहृद्‌ 

स्नान करता है, वह बक्नहत्यासे 


जाता है। कन्याकूप 





अध्याय २५ | 


>पआजपा 0३5, ।प॥ ७0४७७ | 


१३ अनशासनपतव | 
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अहागड्भरासुपरशएश्य कृात्तकाह्ारक तथा । 


पल्चमन्तक नराहार; रवगनल्माप्नात नम्रढ। 


॥ २३२ ॥ 


वेमानिक उपस्पृदय किड्षिणीकाश्रम्ते तथा । 


.निवासेडप्सरसां दिव्ये कामचारी महीयते 
कालिकाश्रमसासाद विपाणायां कृतोदकः । 


॥ ३३ ॥॥ 


ब्रह्मचारों जितक्राधास्ररात्र सुच्यते भवात्‌ ॥ २४॥ 
आश्रम कात्तेकाना तु स्नात्वा यरतपंयात्पतन | 
तोषायित्वा महादेव निमल! स्वगंमाप्लुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
सहापुर उपस्ए5य अज्िराजोॉपाबेत) शुचि। 

त्रसाना स्थावराणां च द्वपदानां मय व्यजेत ॥ २६॥ 
देवदास्वन स्नात्वा धूतपाप्मा कृतोदकः । 


दवंलाकबवामम्मात सतहतराजाधषत झाच। 


॥ २७ ॥ 


शरस्तम्षे कुशस्तम्बे द्रोणशमपदे तथा। 


अपां प्रपतनासेबी सेव्यते सो5प्सरोगणै! 
चित्रकूट जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले | 


॥ २८ ॥ 


वृंगाह्य व नराहारों राजलबध्म्धा निषेष्यले ॥ २९ ॥ 
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अदिवनी नक्षत्रमें स्‍्तान करनेसे मनुष्य 


परलोकर्म रूप ओर तेजोयुक्त हुआ 
करता है। एक पक्षतक निराहार रहके 
 महागड्ा ओर कृत्तिकाह्ारकर्मे स्नान 
 करनेसे मनुष्य पवित्र होकर स्वग्मे 
जाते हैं, बेमानिक तथा किड्डलिणीका श्रममें 
स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओके 
दिव्य निवासमें कामचारी होकर वास 
करता है | बालिकाश्रमम जाके ।वषाशा 


हिं९ पक... की, 


 नदीमें त्रिरात्र स्नान करनेसे अक्वचारी 
और जितक्राध होकर मनुष्य ससारधे 


क्त दोता दे । जो पुरुष कृत्तिकाश्र 


है, वह महादेवकों सन्तुष्ट करके निर्मेल 
होकर स्वग्रमें गमन किया करता 
है। (२१-२५) हक 

त्रिरात्र उपवास करके पवित्र होकर 
महापुरमें खान करनेसे स्थावर, जंगम 


ओर दिपदोंके मयसे छूटता है। सप्त 


रात्र ठपवात करके दृवंदारु॒बनग खान 


करके पात्र हांचंस मनुष्य पापराहत 


श्छ७ 


आर कृतोदक होकर देवलाक पाता _ ४] हा 
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है। शरस्तम्प, कुशस्तम्ब और द्रोणश्नमे ज्क् 
. पदमें जो मनुष्प जल गिरनेके समय 
. खान करते हैं, वे अप्सराआसे सावंत 


न्‍ 
; 
न्‍ 
। 
। 
ढ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 














ह अंनिशांस| 


२४८ १ आनुशासनिकपथ 





५ ।२.8७+३++#/+क्म तक ५धत/बसंमाएसरमलफ 





-..... शयामायात्त्वाश्रमं गत्वा उबित्वा चाभिषिच्य च 
एकपक्ष निराहारस्त्वन्तधोनफर्ल लमेतू.. ॥ ३० । 
कोशिकी तु समासाद्य वायुमक्षस्त्वलोछुप! | 
एकावशातराश्रण स्वगंमाराहले नर! १९ ॥ 
मतड्वाप्यथां य। सवायथादेकराज्रेण सिध्यति 
विगाहाते हानालस्वमन्धक वे सनातनम॒ ॥ ३१ 
नामेषे स्वग॒तार्थ च उपस्पृदय जितन्द्रिय! | 
फल पुरुषसेघस्य लमेन्मासं कृतोदक! ॥ ३३ ॥ 
गड्गाहद उपस्पृदथ तथा चेबोत्पलावने । 
अश्वमेषमवाप्नोति ततन्न मास कृतोदक!ः  ॥ ३४ ॥ 
गंगायम्ुनयोस्तीर्थ तथा कालंजरे गिरौ | 
दशाश्वमेघानाभोति तत्र मास कृतोदक!। ॥ ३५ । 
पापष्टिहुद उपस्पदय चातन्नदानाहिशिष्यते | 

दश ताथसहइस्राण तिेख। काखस्तथाइपरा। ॥ ३६ | 
समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरत्षभ । 
माचमास प्रयागे तु नियतः सशितब्रतः  ॥ ३७ ॥ 
आन जा ले ते अल? शलक कक आम पक और तह अर मकर नि की 
न्दाकैनाके जलमें निराहारी होकर अन्धक लोक पाता है 
न करनेसे मनुष्य राजलफ्ष्मीके द्वारा. 
: निषेवित होता है। श्यामाके आश्रममें 




















क्र 







तद्धानका 
अथांद्‌ गन्धवांदि लछोकोंको भोगता 








१३ अनुशासनपवे। 
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स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमल! स्वर्ग माप्नुधात्‌ । 


मरुठण उपस्पठ्य पितणाप्माश्न में शुति! 


करा पे 


कर 


॥ रेट ॥ 


वंवस्‍स्व॒तस्य तोाथ च लाथमूता भसवेज्नर। | 
तथा ब्रह्मसलरी गत्वा भमागारथ्या कृतांदक! ॥ ३१९५ ॥ 


एकमास निराहार; सोमलोकमवाप्नुयात्‌ 


॥ ४० | 


उत्पातके नर; स्नात्या अछ्ावक्रे कृतोदकाः | 


द्रादशाह निराहारों नरमेघफल लमेत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


अद्दमप्रष्ठे गयायां च निरविन्दे च पवले । 

ततीयां क्रोश्वपद्माँ च ब्रह्महत्यां विशुष्यते ॥ ४२॥ 
कलविड्रः उपस्पदय विद्याच बहुश्ो जलम । 

अगले! एरे नरः स्नात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत ॥ ४४ ॥ 
करवीरपुरे सवात्वा विशालायां कृतोदक।ः | 


देवहद उपस्पृदय ब्रह्म मूतो विराजते 


॥ ४४ ॥| 


पुनरावतनन्दां च महानन्दां च सेव्य वे । 


नन्‍्दने सेव्यते दान्तरत्वप्सरोमिराहिंसकः 


प्रयागर्मे तीन करोड दस हजार तौथे 
इकद़े होते हैं। है मरतश्रेष्ठ ! माघ- 
मासमें प्रयागमें सदा संशितव्त होकर 
स्नान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर 
स्वगंलोक पाता है। मश्द॒ण ओर 
पितृगणके आश्रम तथा वेवस्वत तीथमें 
पवित्र होकर स्नान करनंसे मनुष्य 
तीथ स्वरूप होता हैं। बह्मसरोबर 
तथा भागीरधी्म जाकर निराद्दारी 
होकर एक महीनेतक स्नान करने 
ख्ु्लोक प्राप्त होता हैं । (३९-४०) 


उत्पातक आर अद्दापक्र ताथब 


॥ ४५ 


प्िऊता हैं । गयाके अन्तगेत 
अव्मपृष्ठम सस्‍्वान करनेसे पहली ब्रह्म- 
हत्या, निरविन्द पंत पर दूसरी 
ब्रह्मदत्या ओर कऋ्रोश्वपदीमं स्नान कर- 
नेसे मनुष्य तीसरी ब्रह्मदत्यासे भी छूट 


जाता है । कलविंकर्मं स्नान करनेसे 


भूर वार वादत ही सकती हैं | आमग्रे- 
पुरम स्नान करनेसे मनुष्य अग्रिकन्या- 
पुराम (निवास करता है। करवीरपुर 
ओर बविश्वाला नदोमें स्नान करके देव- 


हदमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्म होके 


विराजता है। फिर आवतेनंदा और 
महानंदामें स्नान करनेसे मनुष्य नन्दन- 
वनमें अप्सराओंधे सेवित और अद्दिंसक 





ऊैकेकेक केकेकिसे केक किक केक ओिके3 3 के केक केक 






घ्ण्ठ हि जप 





(पपनवनाअ धाम एरथ के 
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* का कुख..+ च 2222 कै) 


लोहित्ये विधिवत्स्नात्वा पुण्डराकफल 
रामहद उपस्पृद्य विपाजायां कृतोदकः 
द्वादशाह निराहारः कल्प्रषादिप्रझुच्धले. ॥ ४७ 
महाहद उपस्पृदय शुद्धन मनसा नरः । 
एकमास निराहारो जम्रदशिगरतिं लभेतू.. ॥ ४८ 

द  विन्ध्ये संताप्य चात्मान सत्यसन्धस्त्वहि घक! 
विनयाक्तप आस्थाय मासेनेकेन सिध्याति ॥ ४९ 
नमदायामुपरप्दय तथा शापारकोदके । 
एकपक्ष निशाहारों राजपुन्नी विधीयते ५० 
जम्बूमागं त्रिभिमासे! संयत। सुसमाहितः । 
अहोराज्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ 
कोकामुखे विगाद्याथ गत्वा चाइलिकाश्रमम्‌ | 
शाक भक्षश्वी रवासा! कुमारीबविन्दते दश ॥ ५२ ॥ 
वेवस्वतस्थ सदन न स गच्छेत्कदाचन । 
यस्‍थ कन्याहदे वासो देवलोक स गच्छति ॥ ५३ ॥ 
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| होता है। कात्तिकी पृर्णमासीकों समाहित 














अली 
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हि ्‌ दा ही. #१७ 

९ होकर उवश्यातीयमें जाके लोहित्य | और शूपोस्कोदकर्मे एक पश्षतक निरा- 
ह । _नदर्म विधिपूर्षक स्नान करनेसे मनुष्य | हारी रहके स्नान करनेसे मन्तुष्प राज 
॥ पृण्डरीकफछ पासकता है। (9१-४६) | पत्र होता है । जम्बूमार्ग्म 






॥ बारह दिन निराह्ार रहके रामप्हद | तक संयत और उत्तम 


हाकर रहनेसे 
















की ५2 


प्रहावाहा ! प्रभापष तीथमें अमावास्या 


तिथिकोीं एक सात्रे समाहित चित्तसे 


निवास करक जो लाग सिद्धि लाभ 


्् डक >>: कक. 
प्रभास त्वेकराजेण अमावास्यां समाहितत॥.......... ! 
सेध्यते तु महाबाहों था नरो जाय्लेष्मरः ९ 
उज्ञानक उपस्षदय आश्िषेणरथ चाश्नमम्ने।..... । 
पिज्ञायाश्राश्म मे स्‍्नात्वा सबंपापेः प्रसुच्यते ध 
कुल्यायां समुपरप्ृद्य जप्त्वा चेवाधचभषणम | 
अश्वमंघमवापोति जिराजोपोषितो नर: 
पिण्डारक उपस्पृद्य एकराजोषितों नर। । 
अग्निष्टी ममवाप्तोति प्रभातां राबरी शुचि! 
तथा बद्मसरो गत्वा धमारण्थयोपशोभितप | 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पठय नर; शुचि! 
मेनाके पवते श्नात्वा तथा संध्याप्ुपास्थ च | 
काम जित्वा च वे मास सवयज्ञफल लभेत्‌ 
कालोदक नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्येत्य योजनशतादू भ्रणहा विप्रमुच्यते 
ननन्‍्दीशरस्प सूर्ति तु दृष्ठा सुच्येत किल्बियै) | 
स्वगंमागं नर! स्नात्वा ब्रह्मलोक स गच्छाते ॥ ६१ ॥ 





करते हैं, वे अमर होते हैं। आर्शिपणके 
आश्रम, उज्जानक आर (पड्राक आश्रम- 
में स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोसे 
मुक्त द्ोता है। कुट्या तीथेम स्नान 
कर तान शत्र उपवास करके अधघमषंण 
मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य अश्र्तेष 
यज्ञका फल पाता है । ( ५५-५६ ) 

... पिण्डारकर्मे स्नान करके एक रात्र 


_मेनाक पवृतपर स्नान करके सन्ध्याकी 
पाता है । झूणहत्या करनेवाला पुरुष $ | 


युक्त देता है। नन्‍्दीश्वरकी मूतिका ॥ 
. दर्शन करनेसे पास छुटकारा मिलता ५ क्‍ 
हा . है। मनुष्य स्वगंमागेम सना 


कस «पक, +क, भा कम, ०, पक । 
















है. 


॥ डा / 
0 ७५ 

॥ ५६ ॥ 
॥ ५७ ॥ 
॥ ५८ | 
। ५९ ॥ 


कक दणवी 


न न व अप कल कम 8 कक कप 


नल न 2 टन कक नमक 
कस 22 क305 22 47 न कपडे 


पाता है। घर्मारण्यमें शोमित अह्यपरो- 8. 
वरभ जाके स्नान करनेसे मनुष्य " या 
पांयेत्र होके परण्डराकफल पाता है। #॥ 














अटटप 


उपासना करनेसे मनुष्य एक महीनेमे ;॒ हा 
कामकी जीतकर सर्वमध यज्ञका फल # 





33322 052 उस 






एक यो योजनते कारोदक, नन्दिरणड है... 
जा | 










६८ 5 हे कर का हे ५ 


02 ७ 
हर - 0 न... जद 


ही के. नस 
वह्माभाश्त । 
किलकककक कक ऋफ कक कफ ऊफककककऊऊ़ कक क कक कफ कक कक €£€6ह6668$6 
विरुषातो हिमवान्पुण्पः शंकरइवश्चुरों गि 
आकरः सवरत्नानां सिद्धचारणसेवित! 
शरीरमुत्सजेत्तत्र विधिपूवमनाशके | 
अधव जीवित ज्ञात्वा यो वे वेदान्तगो द्विजः 
अभ्यच्य देवतास्तनत्न नमस्कृत्य सुर्नीस्तथा 
तत; सिद्धों दिव गच्छेड्रह्म लोक सनातनम््‌ ६४ 
काम क्रोध च लोग च यो जित्वा तीथमावसेत्‌ 
न तेन किचिन्न प्राप्त तीथीभिगमनाउवेतु ॥ ६५ 
। यान्यगम्पानि तीथानि दुगाणि विषमाणि च 
।$ मनझ्ता तानि गम्पानि स्वेतीयसमीक्षया ॥ 
$ दं मेध्यमिदं पुण्यलिद स्वग्यप्तलुत्तमस ! 
| द॑ रहस्य वेदानाम्ाप्लाव्य पावन तथा. |॥ ९७ | 
| इृद॑ दद्याद हद्विजातीनां साधोरात्महितस्थ च | 
। सुहृदां च जपेत्कर्ण शिष्यस्यानुगतत्थ च ॥ ६८ 
।$ दत्तवान्‌ गोतमस्थेतदड़िरा वे महातपा! | 
! अद्विरा! समलनुज्ञात। काइयपेन च धीमता ॥ ६९ । 
। 
' 


3 आम मम हम ट लक कस की अर आर 2 2 लि डट अरिकीकल पक ली शअ कल लकी 


महादवका श्शुर हिमवानू नाम | नहीं रहतता। जो पद 

विख्यात पर्वत सब रत्नोंकी खान तथा दुगम और विषम हैं, 
सिद्धचरणोंसे निषेषित है, उत्त स्थान के हेतु मनके सद्दोर उन तीथोमें गमन 
में अनशन वत अवलमस्बन करके जो करें; यही मध्य, पर यह 
वेदान्तपारदशी ब्राह्मण जीवनकी अनि- 
त्य समझकर विधिपू्षक देवताओं 

नियोकी पूजा तथा उन्हें नम- | अत्यन्त पावन है । ( ६९--६७ ) 

ै ० | आह 3 0 ञञ्‌ 


हि. 





१३ अनुशासनपव।. 


६5865 €:€£6£<5€£6256 ६:३६ 


॥ १ ॥ 


१ २ |) 


॥ ३ ॥ 


हस्पत्युशनाव्याखाइच्यवन। काइयपों शुव। ॥ 5 ॥ 
दुवांसा जमदाग्रश्ध मा्कण्डपाइथ गालवः । 


थे; यह महार्षियोंका जप्प है, समस्त 
पवित्र वस्तुआंके बाच उत्तम हैं; मनुष्य 
" उठकर नित्य इसे जपनेसे पापरहित 
' होके स्रगंलोक पाते हैं। जो लोग 
68 अगिरासम्पत इस रहस्यको सुनते हैं, 
0 ये उत्तम कुलमें जन्म लेकर निज 


0 जातिस्मर हुआ करते हूं । (६८-७१) 


अनशासनपवेस २५ अध्याय समाष्त | 
अनशासनपवेम २६ अध्याय । 


श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, बुद्ध्म 
दर क्षमाम ब्रह्मा, पराक्रम इन्द्र 


त्यन्त 


तेजस्वी भीष्म जब युद्धक्षेत्रम अजुनके 
द्वारा घायल होकर शरशय्यापर शयन 
करते थे, जिस समय युधाए्लर भाश्यों 
तथा अन्य पुरुपाक सांहेत उनसे धर्म- 
विषय पूछ रहे थे, उस समंसम उध 
कालाकाॉक्ष॥। मरतश्रह्षका दखनेकी 
इच्छा करके महाएं आत्र, वापेष्ठ, भृगु, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, आंगरा, गांतम, 
अगस्त्य, सुयतात्मवान्‌ सुप्राति, विश्वा- 


- व्याप्त 9 
दुवासा 


&&६#२6ह४6666 66686 9999 99999999939+>99999 99999 9999 
सहर्षाणामसिद जप्य पावनानां तथात्तसम्‌ | 
जपश्वाभ्यात्यत) शब्वनिमलः स्वगंसमाप्लुयात्‌ ॥ ७० | 
इृद यश्यापि शुणुयाद्रहस्य त्वद्विरोमतस्‌ । 
उत्तम च कुल जन्म लमज्ञातोश्व समस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ [ १७३८ ] 

इति भ्रीमहामारते शतसाहसरूपयां सहितायाँ वेयासिक्याँ अनुशासनपरवेणि आनुशासनिके 
पणि दानधर्म आंगिश्सतीथयातार्या पत्चविशोडध्यायः ॥ २५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच- बृहस्पतिसम बुद्धया क्षमया ब्रह्मण: समम । 
पराक्रम चाक्रलममादेत्यसमतजखम््‌ 
गाड्ेयप्रज्ुनेनाजी निहत भारतेजसम्‌ | 
भ्रात॒भिः सहितोडन्येश्व पर्यपच्छदधिशिर! 
हायान वोरशयने कालाकाइशक्षिणमच्युतम | 
आजप्छुमरतश्रेष्ठ दरष्धकामा महषय। 
अखजिवसिष्ठीइ्थ भुगु! पुलस्त्य। पुलह!) ऋतु! । 
अहगंगेरा गांतपोाञ्गस्त्य। सुमतिः सुयतात्मवान ॥ ४ ॥ 
विश्वाप्रत्र। स्थुलागरा। सवबतें। प्रमातेद्म; 


; 
: 
| 
* 
| 
' 
ल्‍ 


| 


" 
* 
; 


मित्र, स्थुलशिरा, संव्ते, प्रमति, दम, 5 
बुहस्पति, उद्चना, 


<&€€€866999939939939 3३35 39 


च््थु पन, ; 
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रु...“ महामासत। [१ आंतुशासनिकपव 








मच + मय सम सरलऊमक 
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अरद्वाजाउथ रन्यक्ष यवक्राताखतस्तथा ॥ ५ ॥ 
स्यूलाक्ष! शबलाक्षश्व कण्वा मधातिथि! कृश 














नारद) पवतश्वंव सुधन्वायेकतों द्विज। | ७ 
नतभसुवनो धाम्यः शतानन्दो5कूतबरणः । क्‍ 
... जामदग्न्यस्तथा राम) कचश्रेत्येवमादयः. ॥ ८ । द 


समागता प्रहात्माना भाष्म द्रष्ट महषय 
तथा महात्मना पूजामागतानां युधिष्टिर ॥ १ 
अआातान। साहतश्चक्र यथावदनुपूव शा! | 
अजता। सुखासाना। कथाश्रक्रहषबंथध! ॥ १० ॥ 
साष्याश्रता। सुमघुरा! सवन्द्रियमनो हरा! । 
उम्रस्तवा कथा; श्र॒त्वा ऋषाणां भावितात्मनाम ॥११॥ 
मन ।दावष्ठमात्मान तुष्या परमया युत) । 
ततस्त भीष्ममामन्व्य पाण्डवांश्व महषंधः ॥ १२॥ 
अन्तवान गता। सब सवषामेव पद्यताम | 
तावुषान्सुमहामागानन्तवानगतानपि ॥ १३ 
पाण्डवास्तुष्टवु। सब प्रणेमुश्च सु हु! | 
प्रसन्षमनसः सर्वे गाड़ेयं कुरुसत्त मम 


गालव, भरद्वाज, रेस्य, 
यवकत ,बित,स्पूलाक्ष, शबलाध, कप्व 



































होकर अपनेको स्पर्गमें पहुंचा हुआ 
समझ। | (१--१२) हा क्‍ 


नन्‍्तर वे महपिंवृन्द 
ग्री आम 
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कक कक कफ कक कक कक कक कक ककरर्ककरकरन्ल्‍थकरुकब्करुकषफरुकव्रपत्कफषकपकण“एकककनरर 
हा उपतस्थुयथोद्यन्तमादित्य सनन्‍्श्कोबिदा। | 
प्रभावात्तपसस्तेषास षीणां वीधय पाण्डवा। ॥ १५॥ 
प्रकाशन्तों दिश। सवा विस्मयं परम ययु।। 
महामाग्य पर तेषारबीणामनुचिन्त्थ ते । 
पाण्डवा) सह भीष्मेण कथाश्रऋसतदाअया। ॥ १६॥ 
वेशम्पायन उवाच- कथानते शिरसा पादो स्पृष्ठा सीष्मरस्थ पाण्डव) | 
श घम्य घम्खुत; प्रश्ष पयपच्छद्याधेछर।  ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उधाच- के देशा) के जनपदा आश्रमा! के च पवेता! । 
क्‍ . प्रकृष्टा पुण्यत! काश्व ज्ञेघा नद्य। पितामह ॥ १८ ॥ 
मौष्म उवाच-- अजन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम । 
शिलाउछबृत्त। सवाद सद्धस्थ च याधाछर ॥ १९॥ 
हमां काश्वित्पारिक्म्प पूृथिवी रोलमूषणाम । 
असकूद द्विपदां श्रेष्ठ! अछस्य गहसमेघिनः ॥ १० ॥ 
शिलपृत्तेगृह प्राप्त: स तेन विधिनाउचितः | 
उवास रजनी तत्र खुसुख/ सुखमागषि।  ॥ २१॥ 
शिलचघृत्तिस्तु यत्‌ कूत्य प्रातस्तत्कृतवाज्छुयि। । 


| मन्त्रकापेद ब्राह्मण उदयशील बयके यावषछ्ठर बोले, है पितामह | कोन # 
; सम्मुख उपस्थित होते हं। पाण्डव देश, जनपद, आश्रम, प्रेत और / | । 
लोग ऋषियोंके प्रभावसे सब दिशाओंकी | नदियें पृण्यप्रमावमें प्रकृष्ट तथा जानने $ 
॥ प्रकाशमान देखके परम विसित हुएं। | योग्य हैं ! (१८ ) हि 
उन लोगाने ऋषियांके योग एश्वय भीष्म बोले, हे युषिप्ठिर ! इस 4 लो 
अथात्‌ आकाशगमन ओर अन्तद्वोन विषयमें प्राचीन लोग शिलोब्छडूति 8 
; आदे महामदिमाक विषयकों पिन्‍्ता ओर सिद्धके संवादबुक्त इस पुराना $ ही 
। करके भीष्मके संग उनके अवलम्बनकी ... इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । ॥ 9. 
॥ कृथाका प्रस्ताव किया । श्रीवेशस्पायन उस्पित पथ्चिदी | | . 






























चन प्मके.|  क्षिसवृत्ति सृहस्थके सूद : उपस्थित 






। ढ््‌ आती... शा 0 यू डर 0) (800 | हि ््‌ 
च्चूर मई शा फ 
है 5 


लुक ह ह | सा .: के 28 गो ४ १ 03...22.. गे है न हि । द + 






















हटकर फः 








कृतकृत्यछुपातिष्ठत्‌ सिद्ध तमतिथि तदा ॥ २२ 
तो सप्तेत्य महात्मानों सुखासाना कथा! शुभा। 
चक्रतुर्वद्संबद्धास्तच्छेषकृतलक्षणा।.. | २३ 
शिलवबृत्ति; कथानते तु सिद्धमामन्ठ्य यत्नतः 
प्रश्ष पप्रचछछ मेधावी यनन्‍्मा त्व परिपच्छासे ॥ २४ 
बिलवृत्तिहतवाच- के देशा। के जनपदा! के55श्रम्मा। के च पवता 
प्रकृष्ठा। पुण्यत। काश्व शैेया नद्यस्तदुच्चताम्‌ ॥ २५ 
पिड्ड उवाच- ते देशास्ते जनपदास्ते5:अमास्ते च पव॑ता। । 
येषां भागीरथी गड्ढा मध्येनेति सरिदुरा ॥ २६ 
तपसा त्रह्मचथण यज्ञेस्त्थागेन वा पुन! । 
गति तां न लमेज्न्तुगज्ञां संसेव्य यां लगेत्‌ ॥ २७॥ 
स्पष्ठानि येषां गाड्नेयेसतोयगात्राणि देहिनाम्‌ | 
न्यस्तानि न पुनसस्‍तेषां द्याग! स्वगाद्विधोयते ॥ १२८ 
सवाणि येषां गाह्लयसताये! कायाणि देहिनाम्‌ । . 
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गा ह्कत्वा मानवा विप्र दिवे तिश्न्ति ते ज्ञना। ॥२९॥ 























विभिपूर्वक पूजित होकर एक रात्रि उत् विश्वेष रूपसे जानना होता है ? 


धर 


स्थानमें वास किया । शिलश्ृत्ति दूधर 
दिन भोरके समय कर्तेब्य कार्योको 
समाप्त कर पवित्र होकर उस कृतकृत्य 
सिद्ध अतिथिक निकट उपस्थित हुआ। 

दोनों महात्मा सुखते एकत्र बेठके 
वेद उपनिषत्‌ सम्बन्धीय कथा कहने 


शेष हनिपर बुद्धिमान 





आप वणन करिये । ( २५ ) 

पिद्ध बोला, वेही देश, जनपद 
आश्रम ओर पर्वत उत्तम हैं, बिन 
जं।चत् नादयाम श्रष्ठ भागारथा गग 
गमन करती है; तपस्या, ब्रह्मचय, 
आर दानसे जीवकों जो गति 


भ्है 


होती है, गगाकी सेवन करनेसे 


















पूच वधास कम्माण कूट्चा पापानि ये नरा। | 

पश्चाहड्रा निषवन्त लेषपि यान्त्युत्तप्तां गतिम्र | ३०। 

ख्वातानां शुचिभिस्तोयेगाझूगेयेः प्रथतात्मनाम 
व्याह्ठमवाल यथा पुसा न सा ऋतुशलरापे 
यावदास्थ सनुष्यस्य गरूगातो येघषु लिछलति | 
तावहब॑सहस्राण स्वगलाक प्रहायते 
अपहत्य तन्नरतात्र यथा भ्ात्युदय रांवे। | 
लथाउपहत्थ पाप्मान भाले गढरूगाजला।क्षत। ॥३३ ॥ 
विसासा हव शावंया वेपुष्पास्तरवा यथा | 

लू दृशा दिशश्वंव होना गढ़गाजले! छिवे! ॥ ३४ | 
चण्णाश्रप्ता यथा सर्वे धर्मज्ञानविवर्जिता। | 
क्रतवश्चव यथाइसोमास्तथा गढ़गां बिना जगत ॥३५ || 
यथा होन नमा$इकण जू। छाले! ख च वायुना | 
तथा दशा हदरशब्व गरढुगाहाना न सद्ायय। ॥ ३६ |॥ 
अतषु लाक॑ंषु थे काचह्प्राणन। सब एच ते । 
तप्यज्नाणा। परा ताप्त यानत गगाजल; झुभ। ॥३७॥ 


[७ किन 


)$ मनुष्य पृथिवीको त्यागके स्वगम निवास 
/ करते हैं । जो मनुष्य पहली अवस्थामें 
/ पापकाये करके पीछे गंगातीरपर बांस 
| करते हैं, वे भी उत्तम गति पासकते 
॥ हैं, पवित्र गंगाजलमें खान करके जो 
४ लोग असन्नचित्त हुए हैं, उन मल्ुष्यों- 


की जजतना पुण्य बढ़ता है, सका 


यज्ञोंस भी वसा पृण्य लाभ नहीं 


कक 


! -हता | (२६-३१) 


|. 


मनुष्यकी हड्डी जितने सम्रयतक 
थे गाजलमे स्थित रहती है, उतने सहस्र 


शै०७ | 


€&6इ/6656ह63 कक क्रकककिक &... 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


घोर अन्धकारका नाश करके शोमित 
होता है, गंगाजलमें स्नान करनेवाले 


मलुष्य भी उस ही प्रकार पापोंको नष्ट 
करके प्रकाशित होते हैं । 
राईत रात्रि आर पृष्पह्दीन जृक्षोंकी 
भांति कल्याणकारी गगाजलप्ते राहेत 
_ दिश्वा आर देश श्ांभाहीन हुआ करते 
 हैं। घमंज्ञानरहित आश्रम ओर सोम- 
_श्सराहत यज्ञका भांँते गंगाके बिना. 


चन्द्रमासे 


जगत्‌ शोभा नहीं पाता। खगरहित 


_ आकाशमण्डल, पहदाडरद्वित पृथ्वी तथा 
. वाधुद्दीन आकाशकी भांति सब देश 


3 डर ! 
ः 
रे 
पा 

; 





जी. 





न न किका ःछ 


शण८ट पक महासारत।.... आनुशासनिकपचे 

















अमल अर 
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नि, 60 85. 
यरतु सूर्थण निछ॒प्त गाढुगय पिचते जल 
गवां निहारनिमुक्ताद्यावकात्तद्विशिष्यत ८। 





इन्हुब्॒तसहस्र तु धश्वरेत्कायशो धनस 
पिवेद्यश्षापि गंगाम्मः समो स्थातां न 
तिष्््ुगसहस्र तु पदेनेकेन थः पुमान | 
सासमेक तु गंगायां समो स्थातां न वा समो ॥४० 
लम्बतेध्वाकूशिरा यस्तु युगानामयुल पुम्ान्‌ 
... तिष्ठेयषष्टे यश्वापि गंगायां स विशिष्यते । 
यो प्रास्त प्रधूषेत यथा तूले दिज्ञोत्तम । क्‍ 
तंथा गंगावगाढस्प सवपापं प्रधूय॑ते । ४२ 
सूतानामिह सर्वेषां दुःखोपहतचेतसास्‌ 
गतिमन्वेषमाणानां न गंगासह॒शी गति! ॥ ४३ 
भवन्ति निर्विषा! सपा यथा ताध्ष्यस्थ दशनात्‌ 
गंगाया दशनात्तद्ृत्सवपापै। प्रझुद्धते. ॥ ४४ 
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होती हैं। तीनों लोकोंके बीच जो | तीरपर वास करे, तो वे दोनों समान 

सब प्राणी हैं, वे पवित्र गंगाजलसे | होसकते हैं और नहीं मी द्ोसकते 

तपित दोकर परम तृप्ति लाभ करते जो पुरुष दश हजार युगतक अवाक्शिरा 
। हैं।( (११-१७) |. | होकर लटकता रहता है और जो पुरुष 
9 जो पृरुष स्रयंसन्‍्तप्त गंगाजल गंगाके तटपर वाष्च करता है वह पहले 













कहे हुए पुरुषपते श्रेष्ठ होता है | हे 
द्विजीत्तम ! जप अग्रिम पड़ी 
मस होजाती है, वसे ही जो पुरुष . 
गंगा स्नान करते हैं, उनके 


3 पीता है, उसे गोबोंके गोवरसे बाहर 









के सब प्रप 





|] है 


जाते हैं । जो लोग प्रतिष्ठाशद्ित दोके 
अधमेकी अवलम्धन किया करते हैं, 


इस लोकमें गंगा ही उन लोगोके लिये 
सहारा हैं, गंगाही सुख और सरक्षण 
_ धरस्वरूप ई। अनेक भ्रकारक प्रकृंषट, 
पापग्रस, अधम पुरुष नरकमें पढते 
पड़ते भी यदि गंगाका आश्रय करें, 


तो गंगा उन्हें परलोकर्म भी उत्तीण 


करती है | है मतिमतावर ! जो लोग... 
सदा गंगाको ओर गमन करते हैं, 
 इन्द्रके सह्दित देवताओं ओर पुनियोके _ 


प्ततो नरके गगासंशितान्प्र्य तारयेत्‌ 
ते संबिभक्ता सुनिभिनून देवे! सवासवे! | 
भगच्छान्ति सतत गगां मतिमतां वर 

 विनयाचारहीनाथश अधिवाश्थ नराधमा। | 
ले मबन्ति शिवा विप्र ये वे गगासुपाशिता। ॥ 8८॥ 
घथा सुराणाममसुत [पंतर्णा च यथा स्वचा | 
सुधा यथा च नागानां तथा गंगाजल ऋुण/प्त्‌ ॥४९॥ 
उपासते यथा बाला मातर छुघयाइदिता। । 
ओेपस्कासास्तथा गंगासुपासन्तीह देहिन! 
स्वायलुव यथा स्थान सबषां श्रेष्ठछुच्यते । 
स्तातानां सरितां श्रेष्ठा गंगा तद्गदिहोच्यते 
यथोपजीविनां घेनुदवादीनां घरा स्खता । 

गंगाका दशन करते ही पापोंस छूट 


ब् 





व इ७॥ 
॥ ४६९ ॥ 


॥ ७3 ॥ 


| ५० ॥| 


॥ 5५९ ॥ 


है विप्र ! जो सब विनयाचार ओर 
कल्याणरहित अधम पुरुष भी गंगाके . 
निकट आश्रित हुआ करते हैं; वे 
शिवस्परूप हैं। जेसे देवताओंको अमृत, 
पितरोंकी स्वधा और नागोंके लिये ॥ 
नुष्याके लिये गंगाजल भी $ 
वैसे ही है । जेसे भूखे बालक माताकी # 
. उपासना करते हैं; इस लोकमें कल्याणकी #& | 
इच्छा करनेवाले पुरुष भी उस ही ह 
. भांति गंगाकी आराधना किया करते / का 
. हैं| जेसे स्वायम्भुव पद सबसे श्रेष्ठ 8 
. कहा गया है, वध ही हत लोकमें 8 
हद | स्नातक लोगेंके लिये नदियोंमें अ्रष्ठ ;॒ ै 
. गंगा ही सबसे उत्तत कहके वर्णित ॥ 


सुंचा हद | 




























कक 5 
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तथोपजीबिनां गंगा सर्वप्राणश्ृतामिह _ ॥ 5 / 
देवा; सोमाकसंस्थानि यथा सन्नांदोंममंखः हा 
अम्तान्युपजीवन्ति तथा गगाजल नरा। , ५३ ॥ ४. द 
जाह॒वीपुलिनोत्थामि। सिकतानि। सछाक्षतम्‌ । ४ 
आत्मान मन्यते लोकों दिविश्वमिव शोभितम्‌ ॥५४॥ | 


रा 
के, 


जाह॒बीतीरसमूतां सद सूधा बात य। 
विमति रूप सोष्कस्यथ तमोनाशाय निमलम्‌ ॥ ५५ 


गृंगोमिभिरथों दिग्ध! पुरुष पवनोा यदा । 
स्शते सोउस्य पाप्मान सद्य एवापकषोते ॥ ५६ 
व्यसनेरामलतप्त्प नरस्यथ विनादाष्यत 


गंग।दशनजा प्रीतिव्येसनान्यपकषति | ५७ ॥ 
हसाराव! कोकरवे रवेरन्यश्व पक्षिणाप्त । 
पस्पर्ध गंगा गन्धवान पुलिनेत्य शिलोचपान्‌ ॥ ५८ ॥ । 


हंसादिमिः सुबहुमिविंविषे! पक्षिमिवृताम्‌ 












गंगां गोकुलसंबाधां दृष्ठा स्वगो5पि विस्खृत! ॥ ५९ 
न सा प्रीतिदि्विष्ठस्थ सवेकामानुपाश्षतः । 
गेगोंके रते हैं | गंगाकी तरंगसे युक्त वायु 
और देवताओंके लिये पृथ्वी | पुरुषक्ो स्पश करते ही उसका पाप 
वैसे ही प्राणियोंके पक्षमें गंगा है। | दरण किया करती है। विपदर्म पडके 
पे ' देवइन्द साम-सूय सस्‍्थ-सत्रादिके जी मनुष्य विनष्ट हाते हाँ, उनको 
हरि अमृत उपभोग किया करते हैं,. | गंगादशन-जनित प्रीति विपदको नष्ट 





कऋषाक ओर अन्य 


करती है । इंस, चक्रवा 
सहरे गंगाने गन्धर्षों 









१३ अनुशाखंनपवे । 
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ई ४ रे संभवेदया पर प्रीतिगंग या! पुलिन नहृणाम्त: ॥ ६० ॥ 
$ .... वाहतप्नाकमजैग्रस्तः पापरपि पुमानिह । 
। । - बाध्य गगा सव॒त्पूता अन्न से नास्ति सशय। ॥६१॥ 
द सप्तावरान सप्त परान पिलस्तेस्यश्व थे परे! 
_पृप्नांस्तारयते गंगां बीक्ष्य रएट्राइवगाह्म च ॥ ९१ ॥ 


आअताइंभलॉषता पाता स्पृष्ठा दृष्ठावगाहिता । 
गया तारयथल नणासुना वद्या विशषत। 
दर्म नात्स्पशं नात्पानाक्षथा गगाले कांतनात्‌ | 
_ पुनात्यपुण्यान्धुरुष।जछतथा$थ सहसख्रद। 
य हच्छेत्सफल जन्म जीवित श्रतमेव च । 
सपतत्तपंथयंद्रगामामंगम्यप सुरासतथा 
न छुलेने च वत्तन कम्मंणा नं च तत्फलपत | 
प्राप्नुयात्पुरषाधत्यन्त गगा प्राप्य यदाप्लनुयात॥ ६६ ॥ 
जात्यन्धेरिह् तुल्यास्ते खते। पंगुमिरिव चं।.._ 
सम्रथा ये न पदुयानत गगा' पृण्यजला शिवाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सूतमव्य मावेष्यज्ञ महा बा भरुपास्थताम्‌ । 


| ६३ ॥ 


॥ ६४ ॥ 





| ७५ | 























, . उत्पन्न होती है, सवकामफल भोंगने- 
. वाले स्वगंवासी पृरुषोंकी भी पेसी मी 
४  ति नहीं होती । वचन, मन ओर कमज 
। पापग्रस्त मनुष्य इस लोकमें गेगाका 
'  दशन करनेसे ही पविन्न द्वोते हैं, इसमें 
॥ कुछमी सन्देद्द नहीं दै। जो 
"  शंगाका दशन करता 
# फरता तथा उसमे स्नान करता है, वह 
8 पहलेके सात और पछिके सात पुरुषों तथा. 
॥ इसके अतिरिक्त जो सब पितर हैं, उन्हें 

. भी उत्तीण करता है। विशेष रीतिसे 


गगांजल सरपश 


. और देवताओंका तपंण करें । 
गमन करनेसे पुरुष जो फल पाता हे; 
पुत्र, वित्त ओर कमेंसे वह फल नहीं 


करने, देखने तथा उसमें स्नान करनेसे 

नुष्प पिठुंकुल और मातृकुछ, दीनों- 
कादा उद्धार करता हैं। (६०-६४ ) 

देखने, स्पंश करने, पीने आर गगा- 





का नाम लनस भा वह एक सा पू रुष - 
द का पावत्र करता है ! जी लांग जन्म, 


जीवन आर शासपाठट सफल करनको 


के, 


इच्छा कर, ने शगाम जाकर पतरा 


लि. + 


गान 


किला 8 





0) . मिलता । जो समयथे दोके भी पुण्यजल- 
शे | वाली कल्याणदायिनी गग 
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मा बी आला _..  मद्दाभारत | 6 १ आनुश्यांसनिकपने 
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9) ॒ दवे! सेन्द्रे को ग्गाँ नोपसेवेत मानवः | दै८ ॥| ३ 
ह वानप्रस्थगृहस्थेश्व यति सिन्नह्मचारिमिः । 
... विद्यावड्धिः भ्रितां गंगां पु्रान्कों नाम नाश्रयेत्‌ ॥६९९॥ 
22 पके 


उत्कराभडद्विश्व या प्राणेः प्रयथत! शिष्टरसंमत! 
चिन्तयन्प्रनसा गगां स गति परमा लमेल्‌ ॥ ७० 
न भयेभ्यों भय तस्य न पापेभ्यों न राजत! | 
आदेहपतनाहंगासुपास्ते य। परमानिह . ॥ ७१ 0 
महापुण्यां च गगनात्पतन्तीं वे महेश्वर! 

दधार शिरसा गया तासेंव दिवि सेविते ॥ ७२ 


कक किके केकिकिसे 








) 


॥4 


दाव ज्यावथथाएषइादहत्व! पल्ृणा चनत्र चन्द्र सा; 


दवधाश्व यथा नणा गगा च सरितां तथा ॥ ७४ | 
मात्रा ।पत्रा छखुलेदारावमुक्तरथ घनेन वा | 


न भवाद्ध तथा हु यथा गयगाबयागज़म्‌ ॥७५॥ 


१७७७७ शा 3, रजनी 
































...$ "हों करता, वह जन्मान्ध मतक और | व्याप्र आदि अथवा राजासे भी भय 
...॥ पंगुके समान है | भृत-भविष्यको जान नहीं होता | आकाशसे पतनशील जिम 
हर नेवाले मद्रापियों और इन्द्र आदि देवता महा पवित्र गंगाको महेथरने सिर 
असे पूजित गगाकी कोन मलुष्य सेवा. | . धारण किया था, स्वर्ममें सब 
न करगा ? वानप्रस्थ, ग्रहस्थ, यति उप्तका ही सेवा किया करते 






ब्रह्मचारी ओर विद्यावान्‌ प्रुषोंतते अब 


तीनों पवित्र मार्गसे त्रिश्ुुवन 
म्बित गंगाका कोन मनुष्य आश्रय 


हरदा है, जो पुरुष उस अंग 
वह कृतकृत्य होता 
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0७ 


हक] क 
5 


_ नारण्यनेडविषयेन रु 


किनिना। पअनिनडिननिनीकनिभननिनी लि ली भतीजी किन हल लननीनन तन न 3बनश्ननागिगननिशगनणतणशशिल गाज त ० । 


हमें वेसा दुःख नहीं होता। गंगाके 
दशनसे 


3. 


जैसी प्रध्तन्नता हांता है, अरण्य, 
मिलषित विषय, पत्र आर धन ग्राप्तिसे 

(रे 
प्रसन्नता नहीं प्राप्त दवती | जैसे पूणे 


हा 


. चन्द्रभाके दशनसे मनुष्पोंके नेत्र प्रसन्न 
होते हैं, वेसे ही प्थ्वीगामिनी गंगांका 
दर करनेसे नेत्र प्रश्न हुआ करते 
हैं। जो लोग गंगाहीमें भावना करते 
 उसहीम चित्त लगाके तथा उद्ीमे 
निष्ठावानू होके भक्तिपू्षक गंगाके 


भर 


तथा प्रसादोी भवाति गगां बीक्ष्य यथा स्चेलत्‌ 
 पूणमिन्द् यथा दृष्ठा नणां दष्ठि। प्रसीदरति । 
लथा ज़िपथ्गां दृष्ठा न्॒णां हाष्े! प्रसीद 
लड्ावस्तद्रलसनास्तान्ेष्ठस्तत्परायणः | 5 
गयां योष्छुगतोी सक्‍त्या स तस्यथा। प्रियतां बजेत्‌ ॥94॥ 
अुस्थेः खस्थादविछश भतसचावचरापि। 
गगा विगाह्या सततमंेतत्काथतम खसताम्‌ 
. विश्वलोकेषु पृण्यत्वाहृगाया। प्रथित यहा। । 
यत्पत्नान्सगरस्थेतों भअस्माख्याननयादिवपत्‌ 
वायबवीरितामि। सुमनोहरामिद्रतामिरत्यधंसलप्ात्थतानि। । 
गगामसा भमभानुघतामभारदा। सहस्तराइसप्रतिना सवात्त ॥ ८९ ॥ 
पयाखना घूतेनामत्युदारां सल्ाद्धूना बागेना हु।वगाह्मयास्‌ । 
जगा गत्वा थे शरार विसछ गता घीरास्त विवुधः समत्वम््‌ ॥८२॥ 
धान जडान्द्रव्य हानाश्व गगा यशासस्वना बृहतोी विश्वरूपा | 


 अनुगत हीते हर वे लोग.उसे प्रिय _ 
हुआ करते हैँ। भूमिचर आकाझ्चचर 


हे । 





७६ 


७७9 ॥। 


॥ ७शा 


१८० 


का 


यह साधुओंका अवश्य कत्तेव्य काये 
कात्ति 
विख्यात है, क्यों के उन्होंने सगरके 


सं लारकीवध गगाका 


&7०५. 


कि 


 अस्मीभूत पुत्रोकी इस लोकसे खगेमें 
भेज्ञा था। (७४-८०). 
.. बायुके बहनेसे उत्तम मनोहर अत्यन्त 
 बेगसे उठती हुई तरंगोंसे युक्त होकर 
- गंगामें निर्दोष रूपसे प्रकाशधान मनुष्य _ 
. सहसरशिषके सदश्ष होते हैँ। पयस्िविनी, 
 घृतशालिनी, अत्यन्त उदार, वेगवती 
ओर दुविगाह्य गंगापें जाकर जो लोग _ 
शरीर परित्याग करते हैं, वे धीर पुरुष _ 
. का दवताआका समता लाभ करत हू । रा 
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देवे। सेन्द्रैसुनिभिमानवैश्व निषविता सवकामयुनाक्ति ॥ ८३ ॥ 
ऊर्जावर्ती महाप॒ण्याँ मधुमती चिचत्मंगाम | 

; .. प्रिलोकगोप्जी ये गया झाश्रतास्ते ।दव गता। ॥८ढ४॥ _. .. 

क्‍ ; यो वत्स्थति द्रध्यति वापि मत्यस्तस्मै प्रयदच्छानति खुखानि देवा।। 

ह्शाँ गाते तस्थ झुरा देशानत ॥८5« 

प्रसन्नाम्‌ 


0 विभावरीं स्वेभ्तप्रतिष्ठां गंगां गता ये त्रिदिवं गतासते ॥ ८६ 

। .._ रूयातियस्याः ख॑ दिव गां च नित्य पुरा दिशा विद्शख्ावतस्थ | 
| ..._तसया जल सेव्य सरिद्वराया मत्या। सर्वे कृतकूत्या भवन्ति ॥4७ 
0 इय॑ गंगेति नियत प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्थ च गर्मयाषा | 
प्रातस्तिवर्गा घृतवहा विपाप्मा गंगावतीणों वियतों विश्वतोथा ॥८<। 











ब्न्‍न्कीद 
















































मनुष्योंसे सेवित यश्नस्विनी, चुइती, , प्रकाशात्मिका और स्वभूव-प्रतिष्ठा 
विश्वरूपा गेगा अन्ध, जड़, ओर धन- गंगामें जिन्होंने - गमन किया है, वे 
हीन पुरुषोंकी सब्र कामना पूरी करती | स्वग लोक पाते हैं | (८४-८६) 
हद 













| (८१-८३) जिसकी ख्याति. अर्थात्‌ पवित्र 
त्रो लोग ऊर्जावती अथात अन्न कीति आकाशमण्डल, झुलोक ओर 
दद्यालेया, महाधरण्य, मधुमता दशा ववाइशाम्र सवत्र निवास करता 
फलबती, त्रिपथगरामिनी, हैं, गगाजलका सेवन करके मनुष्य 
गी गंगाका आपरा करते हैं, | कृतकृत्य हुआ करते हें 
दशेन करके जो पुरुष 
गंगा इस वचनसे गंगा 
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सुतावनीधस्प हरस्य साथा दिवो सुवश्चापि कृतानुरूपा | हा 
भव्या प्ृथिव्यां मागिनी चापि राजन गंगा लोकानां पुण्यदा वे चअयाणाम्‌ ८९ 8 

श | की 
७8... मधुखवा घुतधारा घृतार्चिमहो्मिभिः शोमिता ब्राह्मणैश्व । 
&  दिवइच्युता शिरसाउघ्ता शिवेन गंगाध्वनीधात्च्िद्विस्थ भाता ॥९०॥ ४ 





3 हल 4; 


4 कआर' ८ 


हे 
0) 


गहन: ड्डः 


अभी । 


न्जकनी 
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हे 
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जो मेरु और हिमालय परतकी पृत्री, 


[8 


महादेवकी पत्नी और स्व अथवा _ 


३९ 


4३ 
6 पृथ्वीमण्डलकी भूषण रूपी है, एथिवीमें 
द ! 


आगीरथी तीनों लोकॉकी पाषेत्रताका 


;्डै 


कल्याणदायिनों, एऐश्वयशालिनी वह 


रे  धबेकी.. हुए, 6 


8५. 


$ विधान करती है । ( <७--८९ ) 


# 


&, 


धर्मद्रवमयी रूपसे मधु झरनेवाली 


हक 


चृतथारा अथांत्‌ तेजप्रवाहयुक्त घतकों 
भाँति जलपयी महातरह्ुमाला ओर 
ब्राह्मणोंसे ज्लोमित गंगा स्वगंसे महा 
देवके सिरपर अमित होके हिमालय 
हे पते पृथ्वीपर उतरकर त्रिद्विनिवासी 
"  देवताओंकी माता हुई। परमकारण- 
४ मत्युक्षय्यारापेणी शीघ्रगामिनों जल- 
.$ वहा, यशादा, विश्वपालन-कर््नी, सता, 


९, 


स्वरूपिणी, निरमठल, सक्ष्म रूपवालो, 





१३४ अनशासनपवचे। 


योनिवरिष्ठा विरजा वितन्वी शाय्वा चिरा वारिवहा यशोदा 
विश्वावता चाकातारशासेद्ा गगालश्षतानां सुवनस्थ पन्‍न्था। ॥११॥ 
क्षान्वा महा गापने घारणे च दीप्ता कृशानोस्तपनस्थ चेव । 

. _-तुल्या गंगा संमता ब्राह्मणानां गुहस्यथ ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥९१॥ 
- ऋषिएता विष्णुपदी पुराणां सुपुण्यतायां मनसाइपि लोके । 
सवाह्मना जाह॒वा ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मणः सबने सप्रयाता। ॥ ९३॥ 
लोकानवेश्य जननीव पृत्रान सवात्मना सवशुणोपपन्नान । 
तत्स्थानक ब्राह्मम मीप्समानैगगा सदेवात्मवद्देंरुपास्था ॥ ९४॥ 


अभिलपित गंगा, 





खान करनेवाले 
मनुष्योंके लिये स्वरगंसं गमन करनेका 
पथरवरूप है | (१०--९१) 

क्षमा, गोपन ओर धारणा विषयरमें 


०] 


नि 


पृथ्वाके समान, तेजमें अग्नि ओर सूर्य 


हा 


सदक्ष गंगा ब्राह्मण जातिके विषयर्मे 
कृपा करके निषादों तथा ब्राह्मणोंमे 2 
अत्यन्त सम्मत हुई हैं। ऋषियाम 3 
स्तुतिस युक्त, पावेत्र, जलमयाीं, क्‍ 
. चरणप उत्पन्न जन्हुपुत्राका इस ला 
प्रत्यक्ष दश्शेन तो दूर रहे, शुद्धचित्तस 
याद मनुष्य मनसे भी गगाका आध्रा _ 
करें, तो वे ब्रह्मलाकम गन करते हैं। 


/ 5 





रे 


जम भाता सब्तानांका देखता ६, बंध - 





8५... के. १. 


ही गगा सब शुणारते युक्त लोकांकों 
सब प्रकारस नाशवान अवलाकन करती 


० हैं, इसीसे अह्यपदकी अमिलाप करने- 


श्द्ण५ 


या पक बा तप % कप अत के 


















म्रदाधारत।... [१ आनुशासनिकपव 
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॥  उस्रां पुष्ठां मिषती विश्वभसोज्यामसिरावती घारिणी सूधराणा: 
























|. शिष्ाअयामस्तां बह्मकान्तां गंगां अ्येदात्मवान्‌ सिद्धिकामः ॥९७॥ ६ 
५ प्रसाद देवान सविभून्समस्तान भगीरथस्तपसोग्रेण गंगा १ 
/ गामानयत्ताधमिगम्य दस्वत्पुसां मय नेह चासुत्र विद्यात्‌ ॥९ ४ 
/ डदाहतः स्वधा ते गुणानां मसैकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्धया 
6  शाक्तन में काचादंहास्त वक्‍तु गुणान्सवान्परिभातु तथंव ॥९७ 3 
५ मेरो समुद्स्थ च सवयत्नेः संख्योपछानासुदकस्थ वापि ; 





शक्य वक्‍तु नेह गगाजलानों गुणारुयानां परिमातुं तथेव ॥९८। 

.. तस्मादुतानपरया अ्रद्धबाक्तान गुणान सवान जाहवीयान सद्देव 

! अवेद्वाचा मना कमणा च भकक्‍त्या युक्‍त। अ्रद्धवा अदघान। ॥९९ 
लाकानमाखान्यशसा वितत्य साद् प्राप्प महता ता दुरापामघ्‌ 
गगाक्ृतानाचरणव लाकान्यथष्टाम शान विहार ष्यासे त्वयप्त ।१००।॥ 

तव सत्र च शुणमहानु भावा जुबतु मात सतत स्वधमयुक्ते। । 

जाभमतजनवत्सखला ।ह गगा जगाते युनाक्त सुखेश्व भक्तिमनतम्त्‌ १०१ 
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)! 
। वाले चित्तजयी प्रुरुष सदा उसकी 
; 
; 
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पारमाण करनेम्र मुझे कुछ भी सामथ्ये 
नहीं हैं । वरन सुमेरुके पत्थरों 
समुद्रके जलको यत्नपूषेक संख्या हो- 
सकता हैं, परन्तु गंगाजलके शुर्णोको 
: पेणेन और परिमाण करनेड्डी शक्ति 






उपासना किया करते हैं। सिद्धिकाम 
आत्मवान मलुष्य पुष्टि करनेवाली 
अमृतदुघा, सवज्ञा,अन्नवती ,विश्व भो ज्या 


है 











शैलजननी शिष्टोंसे अवरूम्बित अपरि- 
मित ब्रह्माके मनको हरनेवाली गंगाका 
॥ क्‌ 5२७९७) 7 
गीरथी उग्र तपस्यासे इंश्वके 












है, उसे सदा सुनके वचन, मन 
कमके द्वारा अभियु 





का चक 5 आप > 
> के>किके केकेकिके केले किसे केकिकिओ 8 


3७ - 3 वय 
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भाष्म उवाच- हाते परममातेगुणानशंषान शिलरतयथे जिपथालुयोगरूपान | 
बहावधसमनुशास्थ तथ्यरूपान्‌ गगनतल द्यतिम्तान विवेश सिद्ध) १०२। 
शिलवृत्तिस्तु सिद्धस्थ वाक्ये। संबोधितस्तदा | 
गगाछुपास्थ ववाधषवबात्खाद्ध प्राप सुदुलेभाम ॥१०३ | 
तथा त्वम्नपि कोन्तेंथ 'भकत्था परमया युतः | 
गगामभ्याह सतत प्राप्त्य स साद्धछुत्तमाम्‌ ॥ १०४॥ 
वेशम्पायन उवाच- श्रुत्वेतिहासं भीष्भोक्त गंगायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युधिछिर। परा प्रातेमगच्छद्धाताभ। सह ॥ १०७ ॥ 
इतिहासमिस्त॒ पृण्यथ आणुयाद्। पठत वा । 
गगायाः स्तवसयुक्त स सुच्येत्सलवकिल्बिये! ॥ १०६॥ [१८४४] 
इति श्रीमदहाभारते शतसाहरुष्यां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वेणि आनशासनिके 
पवणि दानधम गंगामाहात्म्यकथने षडावशो5डच्याथः ॥ २६ ॥ 
युधिप्ठिर उवाच- प्रज्ञाश्रुताभ्याँ वृत्तेन शीलिन च यथा मवान। 
गुणैश्व विविबेः सर्वेवयसा च समन्वित! 
भवान विशिष्ठी बुद्धा च प्रज्ञया तपस्ा तथा | 


[ बुद्धिकों सदा संयुक्त करें, क्‍यों 


कि वह भक्तजनपवत्पला भक्तिमान्‌ 
चुरुषोंका 


रु सुखयुक्त किया करता 
हैं। (९९-१०१ ) 


भीष्म बोले, ऋतिभान्‌,विद्वान, परम 


बुद्धिमान सिद्धने शिलवृत्तिको हव ही 
प्रकार गंगानुगत यथाथे गुणोंको वि- 
स्तारपूवेक वणन करके पृथ्वीपर प्रका- |. 
_शित किया 
 सिद्धका वचन सुनकर विधिपूतेक गंगा .. 


शलइचत्तत उस समय 


है 


की उपासना करके दुलूभ छिद्धि प्राप्त 


5 | हु लि 


| । है कोन्तेय | तुम उस दे भांति 


१६ अनशासनपव। 








दी 8 67. 


॥ १ ॥ 
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करोगे । ( १०२१-१०४ ) 


श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, राजा 

. युधाएहुर माहयाके सांहेत भष्मके कहे 
| हुए भामीरथीका स्तवप्तयुक्त धतिहास _ 
सुनके परम प्रसन्न हुए | जो मनुष्य 
 शंगाके स्तवयुक्त इस पवित्र इतिहासको 
सुनता अथवा पाठ करता है, वह सब 
पापोंसे छुट जाता है । ( १०७-१०६) 
.. अनुशासनपव॑म २६ अध्याय समाप्त । 


अनशासनपव मे २७ अध्याय | 


..._युघधिष्ठिर बोले, दे धार्मिकप्रवर ! 
। | आप जज अज्ञा, काचखिशान, चारत्र, < हे 
| सदूवृत्त, विधि गुणों आर अवस्था- # 
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है. न: भी 
+, ल्‍लबटी ८4 +, 


कं 
ह 


999>9> 








ः 


के 


तस्माडुवन्त पृच्छामि घम धमभ्तां वर 


कर ७ 
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नान्यस्त्वदन्धों लोकेषु प्रष्टठ 


सतगो नाप्त नाम्ना वे स्व! 
स यज्ञकार; कोन्तेथ पिच्रो 








आर तपस्या विषय भा ववोश्ेष्ट हूँ, 
इस लेये में आपसे धर्मविषय पूछता 
हु । है नरनाथ | है राजपत्तम | तोनों 


लोकोमें क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्॒के 


..; 


भाच आपके समान ऐपा कोई भी 
पुरुष नहीं। है, जिससे घमंजिन्नाप्ा 


किया जाय | इसलिये जिस धमके सद्दोरे 
हाणत प्राप्त होता है, आप मेरे निकट 


















३. 


क्लात्रिया यदि वा वेदयः शुद्रो वा राजसत्तम ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण्य प्राप्लुयाद्येन तन्‍्मे व्याख्यातुमहसि 
तपसा वा सुमहता कमंणा वा श्रतेन वा | 
त्राह्मण्पप्थ चोदिज्छेत्तन्पे ब्रहि पितामह 
ष्प उवाच- ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्य वर्ण! क्षत्रादिभिश्तिलि! 
. पर हि सवलूताना स्थानमेतयघिष्ठिर !! 
बहु।सतु ससरन्‌ योनीजायमान! 
पयाये तात कस्मिश्चिड्राह्मणो नाम जायते 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनप्त । 
मतज्जभस्य च संचाद गद्भ्याश्र युधिष्ठिर 
द्विजातेः कस्पचित्तात तुल्थवण! सुतस्त्वभृत्‌ | 
सम्ुदितों गुण! 


सु 


७७७७७ /एशाभााााााा आल न १७४७७ ४४2७ ााथाया चाल आता थ-3 कल अर 33. ला 23 धन शमी जलन न कट हक लक लिब 


करी 6 । 





है २ ॥ 


' 
। 


॥ | 


याडइस्त नराधप 


| ० 0 


| 
)४॥ ॥ 
न! पुनः | 
॥ ६ 
॥ 9 || 


( ८ ॥| 
5 परनतप | 








क्षात्रेय आदि तीनों वर्णोऊक द्वारा ब्राह्म 
णलप्राप्ति अल्यन्त दुष्प्राप्य है, परन्तु 
वह ब्राह्मणत्व सब प्राणियोंका अवलम्ध 
हैं| हैं तात | जीव अनेक योनियोंमें 
भ्रमण करते हुए बार बार जन्म लेकर 
उसके अनन्तर किसी जन्ममें ब्राह्मण 
दाकर जन्मता हैं । है युधिष्ठिर ! इस / 
विषयम्त प्राचीन लोग मतड़ और 
भीके संवादयु 


श्र ह 





। 
। 
' 
5 
, । 


के 


हे 















 ऋष्याय २७] 


कल 


हे 
। 
हे 


डे आन 


पुत्रने यज्ञमं ऋत्विककरम करते हुए 
प्ताकी आज्वासे शीघ्रगामी गदभयुक्त 
रथपर चढके अग्नि लानेके निरभिच 


प्रस्थान किया | है महाराज | उसने 


साताक सम रथ खांचनवाल आश्ञाक्षत 


गधेकी नाकमें कोडा मारा | (५-१०) 


पुत्रवत्सला गदभी पृत्रकी नाकमे 


तीव्र घव देखकर उससे बोली, है पुत्र! 


तुम शाक मत करा, तुम्दार ऊपर 


चाण्डाल चढ़ा हुआ हे, ब्राह्मण दारुण 
कैम नहीं करते, ब्राह्मण सब प्रांणियाक 
मित्र हैं; सब भूतोंके क्वास्ता आचाये 
क्या कमी प्रद्दार किया करते है? यह 
पापप्रछृतिवाछा बालकपर दया नहीं 
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प्रायाददमयुक्तेन रथेनाप्याशुगा।मिना 
स बालू गदर राजन वहन्त मातुरन्तिके 
निरवधिध्यत्प्रतोदन नासिकायां पुनः पुन! 
तत्न तीत्र ब्रणं दृष्ठा गदसी पुत्रणद्धिनी । 
डबाच मा शुच! पुत्र चाण्डालस्त्वाधातेछाते ॥ ११ 
ब्राह्मण दारुणं नास्ति संन्ना ब्राह्मण उच्यले | 
आचाय! सवंभूतानों शासहता के प्रहद्रष्याते ॥११ ॥ 
अय तु पापप्रकूतिवाले न कुरते दयाप्त्‌ | 
खथयाने सानयत्येष भावी साव नियच्छाले ॥ १३॥ 
 एलच्छुरत्वा मतद्स्तु दारुण रासमावच। | 
अवलतीय रथात्तण रासना प्रय्यनाषत 
ब्रहि रासमि कल्याणि माता से येन दूषिता | 
कथ मा वात्स चण्डाल शक्षप्र राखान शस से ॥१०॥! 
कथ मां वेल्खि चण्डाल ब्राह्मण्य येन नहयते । 
तक्त्वेनेतन्महाप्रात त्रहि सवेभशेषत: 


१३ अनशासनपर्व । 


॥९॥ 


॥ शब्क 


॥ १४॥ 


॥ १६ ॥ 


करता, यह स्वयोनिका समादर करता 


हैं, जातेरव भाव बुद्धका मागान्तरेस 
आकषेण कया करता हैं । (११-१३) 

मतंग गधीका ऐसा वचन सुनके 
शाप्र ही रथप्त उतरकर उससे बोला, 
है कल्याणि रासभी ! मेरी माता किसके 
द्वारा दृषित हुई है ? तथा तुमने सुझे 
चांण्डाल किस प्रकार जाना ? यह 
मुझ से शीघ्र कहो | लोकरश ब्राहल्मणत्व 
जिसके द्वारा विनष्ट होता है, में वही 

एण्डाल हूं, तुम्हे यह विषय किस 
प्रकार मालूम हुआ ? है महाबुद्धमति। 
तुम यह विषय विशेष रूपसे यथाथ 
कहे। । (१४--१६) 
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महा बैक आर. स्ज्नु 
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तक 
4५ 


छ 


गदभ्युवाच-- ब्राह्मण्यां वृषलेन त्व मत्तायां ना 


। ५ जातस्त्वभसि चाण्डालो ब्राह्मण्य॑ तेन ले 
है 20० 2828 एचमुक्तो मतड़स्तु प्रतिप्रायाहहं प्रति। 


4 


तमागतमिप्रेष्य पिता वाक्यमथान्रवीत्‌ ८ 
सथा त्व यज्ञससिद्धा नियुक्तों गुरुकमाणे 
कस्मात्पतिनिवृत्तोएसि कचिेन्न कुशाल तब ॥ १९ 
मतड़ उवाच- अन्तद्यथोनिरयोनिंवों कं स कुशली भवेत्‌ 
... कुशल तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० 
ब्राह्मण्यां वृषलाजात पितवदयतीय माम्‌ । 
अमानुषा गदंभाय तस्मात्तप्त्थं तपी महत्‌ ॥ २१। 
एव्सुक्त्वा स पितर प्रतस्थ कृतनिश्चय! | 
लतो गत्वा महारण्यम्रतपत्सुमहत्त पः ॥ २१ ॥ 
($ । तत! स तापयामास विवुधांस्तपसा5न्वितः 
| क्‍ मतड़! सुखसप्रप्छु) स्थान सुचरितादपि ॥२६॥ 
क्‍ । गा ते तथा तपसा युक्तमुवाच हारबाहन। | 
' 


डर 


हि 
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.._गदभी बोली, तुम प्रमता बाह्षणीके... होता है, वह किस प्रकार कुश्ली होस- 
ग़से चाण्डाल नाहईके द्वारा उत्पन्न | कता है ? हे पिता | यह जिप्तकी माता 
हुए ही, इसलिये तुम चाण्डाल हो, इस है उसे कुशल कहाँ? है पिता ! यह 
ही कारण तुम्हारा ब्राह्मणत्व विनष्ट अमानुषी गदभी मुझे आक्षणीमें चाण्डा 
हुआ ह । ( १७ लत उत्पन्न हुआ कहता है, इसालेये 

ष्म बोले, मतंग ग्देभीका वचन | में अत्यन्त महत्‌ तपखा करूंगा। उसने 
सुनके घरमें छोट आया, पिताने उसे पितासे ऐसा कहकर निश्चय क 
लोटा हुआ देखके कहा, मेंने यज्ञ- | प्रस्थान किया | (१०--२२) 
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आक 3 
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..._ १३ अनुशासनप्व। का आम 


न्‍ब्न 


टहहहसूसउःआ्ाझासाराआाभासआसका इदलरलह लाल के >केक केक किज>क>99 99236: 
मतह् तप्स्यसे कि त्व भोगालुत्सज्य मालुषान ॥ र४॥ 

वर ददामि ते हन्त वृणीष्व त्वं यदिच्छलि ।.. 
यध्ाप्यवाप्यं हृदि ते सब तदू ब्रृहि मा चिरम्‌ ॥२५॥ 

मतह् उवाच- ब्राह्मण्य कामयानोष्हमिदमारच्घवांस्तप) | 
गच्छेय तदवाप्येह वर एप बृतो सघा. ॥ १६ ॥ 
गीष्म उवाच- एतच्कऋरुत्वा तु वचन तसछुवाच पुरन्द्रः | 

मतड़ दुलभामिदं विप्रत्व प्राथ्येते त्ववा.. ॥ २७॥ 
ब्राह्मएय प्राथयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्ममि: | 

विनशिष्यसि दुबुद्धे तदुपारम सा चिरम्र ॥ २८॥ 

श्रेष्ठतां स्वेच्चतेषु तपो5थ नातिचत्तते। 

तदरय्यं प्राथयानस्त्वमाचिराद्दिनशिव्यसि ॥ २९॥ 
देवतासुरमत्येघु यत्पविज्न पर स्वतस्‌ | 
चण्डालयोनो जातेन न तत्प्राप्य कथश्वन ॥ १० ॥ [ १८७४ ] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म इन्द्रमतंगसंबादे सप्तविशों5ध्याय; ॥ २७॥ 


हि 


उसे इस प्रकार तपयुक्त देखे सुनके कद्दा, रे नौचबुद्धिवाले ! तू अक्क- 
है मतंग ! तुम्र मनुष्यमोग | तात्मा पुरुषोंसे अग्राप्य ब्राह्मणस्वकी 
प्रित्याग करके किस निमित्त तपस्या हच्छा करता है, इसलिये विनष्ट होगा, / ( 
करते ह्वो अच्छा, में तुम्हें वरदान | इस कारण तू विरत होगा, देरी मत 8 
करता हूं, तुम्दारी जो इच्छा हो, बह कर । तपस्या सब ग्राणियोंके श्रेष्ठचको £ 
मांगो, तुम्हारे अन्तःकरणमें जो अप्राप्य वशीभूत नहीं कर सकती । तू उस । ०, 
मालूम द्ोता है, वह सब कहो, बिलम्ध | ओहुस्वकी इच्छा करनेसे श्ञीप्र ही ह 
मत करो । (९९-२७). | नष्ट दोगा। देवता, असुर और मह्ु- " हा 
. मतंग बोला, मेने बआक्षणत्वकी .. : ध्योंक्े बीच जो परम पवित्र काके है 
कामना करके यह तपस्था आरम्भ | वर्णित हुआ है, चण्डालयोनिममें उत्पन्न 
ः के ६; पेंह मात पा है दस स्थानस द हुआ पुरुष उसे किसी भकार नहीं पा- । 
ग़मन करूंगा, में यहीवर मांगता | सकता | (२७-३० || है 


पक 7 


अनुशासनपव॑में २७ अध्याय समाप्त। ६ 











२१७२ 
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' प्र उवाच- एवसुक्तों मतद्गस्तु साशतात्समा यतत्नत 

। ... अतिष्ठदेकपादेन वषो्णां हातमच्युत। १॥ 
की तम्तुवाच तत। शक्र। पुनरव सहायशा। | 

।$ ब्राह्मण्य दुलमभ तात प्राथयाना न लप्ध्यसे ॥ २१ 
$ ... झतड़ परम स्थान प्राथयान्वनाशष्यास | 

४ ... भा कूथाः साहस पुत्र नष धम्रपथस्तव १॥ 
! 

। 

। 











क्‍ न हि शाक्य त्वया प्राप्तु त्राह्मण्पामह हछुम्ततत | 
.._ अ्प्राप्य प्राथयानों हि न चिराद्वनाशष्यास ॥ रे 
सतह परम स्थान वायमाणाइसइझन्मया | 
चिकीषेस्थेव तपसा सवधा न भाविष्यास ॥ 

तियग्योनिगत) सवा मानुष्य याद गच्छात | 




















$ स जायते पुल्कसों वा चाण्डालो वाउप्यसंशयः ॥९॥ 
ल्कसः पापथोनिवां थः कश्चिदिह लक्ष्यते ! 

( स॒ तस्यामेव सखुचिर मतज्ज परिवतते ॥ ७॥ 

।$ .. अनुशासनपर्वमें २८अध्याय ।.| अप्राप्य विषयकी प्राथेना करनेसे 

| ध्म बोले, हे अच्युत | संशिता- ही समयमे नष्ट होगा | है मतज्ष ! 

; मरा यतव्रतां मतंग इन्द्रका एस। वचन बार बार भरे निवारण करने पर भी 
8 सुनके एक सो वषेतक एकपांवसे खड़ा सब प्रकारस तपस्यार्क सहारे प्रण पद 
' होकर निवास करने छेगा। अनन्तर | पानका इच्छा करता है, परन्तु उस 

महायशस्वी पाकश्चासन इन्द्र फिर उससे | विषयमें कृतका्य ने दोसकेगा | १-७ 
बोले, हें तात ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त | तियेक्योनिके समस्त जीव यदि 





दुर्लभ है, तुम कोटिशः आना करने नुष्यल प्राप्त 
उस्ते नहीं पाओगे | है मतंग । वा' 
९ के कम 





१३ अनशासनपते | 
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एन मअआर-ानकनन५9+ पुकार कक 4० फरन।क.० | 


॥ ८ | 


ततखस्तरिश्वहुगे काले लगते वैद्ययतामपि । 


वश्यतायथा चर कांल लखंच पारचवलतले 


॥ १ ॥| 


तत। पाष्टेगुगे काले राजन्यो नाम जायते। 
तत! षष्टिगुणे काले छभते ब्रह्मयबन्धुताम्‌ ॥ १० | 
ब्रह्मबन्धाश्विीर काल ततस्तु परिवतते । 


ततरतु हशत काल लनगले काण्डशछताप्त्‌ 


॥११॥ 


काप्डरदाश्वर काल तत्रव पारेचलेले | 


ततस्तु जिशते काले लभते जपतामषपि 
ते च प्राप्य चिर काले तत्रैव परिवतंते | 


॥ ११॥ 


ततशबतुशशत काल आाखज्ेयोी नाम जायलते | 


आआजअजयत्व चिर काल तचेच परिवलते 


कि 


! ९३ ॥ 


तदंव शोकहषो तु कामद्वेषो च पुत्रक | 


का] 


आतंम्ानातिवादा च॒ प्रविशेते द्विजाघमम ॥ १४ | 


वृर्षक अनन्तर शुद्रत्व लाभ करता है। 


शद्रयानिर्म भी वह अनेक बार प्रि- 
अमण करता है, फिर तास गुण समय 
बीतने पर वेश्यल प्राप्त होता है, वैश्य 
योनिम भी बहुत समयंतक उसे बार बार 


] जन्म लेना पडता है | अनन्तर साठ 


॥ गुंण समय बीतनेपर क्षत्रिय होकर 

8 जन्‍म लेता है, क्षत्रिययोनिमें भी घ हुत 

.. £ सम्रयतक उसे परिश्रमण करना होता 
_$ दे। ( ६-१० क्‍ 

. न्तर ' समय बीतनेपर 


कबन्धुता भ्राप्त होती है, अश्षबन्धु 


देनिपर भी उस ही योनिमें बहुत समय 


जे 8क 


दाम हाती हैँ। घरद्चजीवी होके भी 
उसहां यानिम बहुत समय तक पूरि- 


जअभमण करता ह | अनन्तर उससे ताने ! 
वाधुण समय बांतनंपर गायत्रोमात्र " 


जप करनवालाके वश्चम जन्म लेता है, हक 
पैसा जन्म पाने पर भी उसे बहुत “जु 
समयतक उच्च हा कुठम बार बार 


उत्पन्न होना पडता है । अनन्त चार कह 
सो वर्ष बॉतनेपर ओोज्रियकुलमें जन्म ; । 
होता हैं, भ्रोत्रिय अथांत्‌ वेदाध्ययन- # 
शलि हाकर बहुत समयतक उस ही ॥ 
यानिम परिभ्रमण करता है। (१०-१३) #% 


दे तात | इसलिये इस ही प्रकार # 


कम, इ7, शाक, हे, अभिमान ओर कक दा 
अतिवाद उस द्विजाधममें प्रविष्ट होते $ 
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अद्यानावाप तता बहुश। पारवतले 
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;॒ 5 5 हा क्‍ ह हे .. प्रहासारत 


श्स 
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॒ क्‍ तांश्रेज्यति दाचुन्स तदा प्राप्नोति सइतिसम्‌ | 
अथ ते वे जयन्त्येन तालाग्रादिव पाठ्यते ॥ १७॥ 
मतद़ संप्रधायव यदह त्वामचूचुदम। 


घुणीष्य काम्ममन्य त्व ब्राह्मण्य हि सुदुल'भम्‌ ॥१९॥ [१८९० 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
... पर्वेणि दानचर्मे इन्द्रमतरूगसंवादे अष्टाविशो5ध्यायः ॥ २८ ॥ 
भीष्म उवाच- एवसुक्तों मतब्नस्तु संशितात्मा यतब्रत! | 
घहटखमेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत 
ते सहसवरे काले शक्तो द्रष्टसुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनवाक्यमुवाच बलबूचहा २॥ 
मतक़ उवाच- हद वषेसहस वे ब्रह्मचारी समाहित 
आलेछमकपादन ब्राह्मण्य नाप्लुया कथम्‌ | थे 
शक्र उचाच-- चण्डालयोनों जालेन नावाप्य वे कथश्वन | 
अन्य काम वृणीष्व त्वं मा ध्रथा तेडस्व्वय श्रम) ॥9॥ 
एचसुक्तो मतड़स्तु शश शोकपरायथण। | ह ।$ ; 
। 
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रु 


हैं; यदि वह उन शुत्युओंकी जीतनेमें 
समथ हो, तो सहति छाम कर सकत 
है ओर यदि काम, ठेष प्रभूति श्श्॒गण 
उसे जय करें, तो वे तालइक्षकी ,चोटीसे 
गिरनेकी भांति उस्ते अत्यन्त नीच 
योनि डाल देते हैं, हे मतंग | मेंने 
तुमसे जो कहा है, तुम उसकी भली 


भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट 





सहख्र वर्षतक एक पदसे निवास करके : 
ध्यान करनेमें प्रवृत्त हुआ। इन्द्रने फिर उसे 


दखनके लिये आगमन करके पुनवां 
उससे पूर्वाक्त वचन कहा | ( १-२ ) 


मर्तेग भोला, सहस्त वर्षंतक मेंने 
समाईत तथा ब्रक्मचारी होकर एक 
पद्स निवास किया; परन्तु किस लिये 


त्राहमणतव ने पाया 7 (३) |. 


। । ५ 02० 70० के 






































(६ अंतुधासगपव। 


रड५ 


683: फ्कल्काका 9... 


४ 


ते समा।॥ ५॥ 


: खुद॒वहं वहन्योगं कृशों घमनिश्॑ंततः । 
 वगास्चजूता घमात्मा स पपातोति न। अतपमर ॥ ६ 
ते पतन्तमभिद्॒त्य परिजग्राह वासव 


चराणाम्ताखरा दाता खचनूताहत रत। 


॥७॥ 


शक्र उवाच -- सतह ब्राह्मणत्व ते चर्द्धामह दद्यते | 


ब्राह्मणय दुलभतर संबृत परिपन्थिमि! 


॥ ८ || 


- पूजयन्सुखभमाप्नोति दढशखल्ाप्नोत्यपूज्यन | 


ब्राह्मण सवनूतानां योगक्षेभसमपिता 


९ || 


ब्राह्मणेन्योउलनुतृप्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 


ब्राह्मण। सवभूतानां मतड़ पर उच्यते 


॥ १० ॥ 


" आह्मण। छुख्त ताडू यथा यद्यच्च वाज्छति | 
तु सावशन्यानाजायमान।ः पुन! पुन/ ॥ ११ । 
पचाय तात कास्पश्वड्राह्मण्पमिह विन्दॉले। 


_ततदुत्सज्येह दुष्प्राप ब्राह्मणयभकूतात्मण्ि': 


।$  मतंग़ शोकयुक्त होकर गया तीथ्थम जाके 
" . एक सा चर्ष परयेन्त अगूठेके सहारे 
. निवास फरेने लगा । मैंने सुना है, कि 
। वह धर्मात्मा दुु्वंेह योग अवलम्पन 


(3  फरेंके वभानसन्तत आर आस्थचमप्र-पार 


६ होकर गिर पड़ा। सर्वेभूतोंके हितमें 
. रत रहनवाले भगवान्‌ इन्द्र उसे गिरा 
. हुआ देखके दांड़े आर वहांपर जाके 
उसे धारण किया | (७-७) 

... इन्द्र बोले, हे मेतंग ! इस संमय 
| : तुम्हीरें पक्ष ब्राह्मणत्व अत्यन्त विहृद्ध 


रा $ मावसे युक्ते-दीख पड़ता हैं, दुलेभ 
8 आह्णस कामादे परिपन्थी गुणेंसे 
संबृत होरेंद्री /है। बोह्षणोंकी पूजा 


। मरना श मल मे हक... 75 १२॥ 


करन॑स सुखभाग ब्राप्ठ होता है; देजा 


ने केरनसे दुःख हुआ करता है। 
ब्राह्षण ही। सथभृतोंको 


कर भा... को आप 


इन्द्र ब्राह्मणंपरिही परिवृप्त होते हैं। है. 


हा 


केक केक्रिकिक किक 


6 20 5 22 


अाबक्षत /, ; 
समर्पण करनेवाले हैं । पितर और देव- /£ 


तंग : ब्राह्मण सब भूतोंमें अठ्ठ कहके ॥ 


पर्णित हुआ करते हैं, क्योंकि जसी $& . 
इच्छा काजाती ई, बराह्षण ही वह # | 
. पाउठत सादू करत है। हे तात! $ के 
. जीष अनेक योनिमें प्रवेश करते हुए 0. 

. बार बार जन्म ग्रहण करके इस लोकमें 
किसी पयायम्र ब्राक्षणल लाभ करता £ 

हैं; इसलिये तुम अकृतात्मा पुरुषोंते ॥ 

: दुष्प्रप्प ब्राह्मणललामकी 


वापधना े 


268686862999999999399993993999999333999939%93%9ऊऊछ$ | 





ए्रताशरणा 











परित्याग करके अब दूसरा वर माँगा, 


क्यों कि यह वर तुम्दारे पक्षमें अत्यन्त 


मतंग बोला, में दुःखसे आत्त हुआ 
हूं, झझे क्‍यों हुःखित करते हो ) मरे 
हुएको मारते हो ! जो पुरुष आाह्मणत्व 


कक 


लाभ करके भी मेरे सम्रान तपस्वी 
रुपके [विषम करुणा नहीं करता, 


8 








उसन ब्राक्षणत्व पार्क भा नहीं पाया 


॥ १८ ॥ 


सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आरितिक्य 
यह सब धर्मांचरण नहीं करते। घन- 


सदक्ष दुलम बाह्मणत्व लाम करके जो 


पुरुष उसका अनुष्ठान करना नहीं 
जानता, वह पापियोंसे भी पापी तथा 








उससे भी अधम है । पहले तो ब्राह्मण- 





श्ह उड़ा) फ फ फ फ 5 फ प व 9 9 बह हाउढहकढ& ३६४७8 &६६६६३६६६६४६०६९ ५ 


अन्य वर ब्रृणीष्व त्व दुलेभाधय हि ते बर$ | 
मतड़ उवाच- कि मां तुदसि दु/खातें खत मारयसे च साख ॥९ ३ ॥ 
त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्य न बुभूध्स | 
ब्राह्मण्य यदि दुष्प्रापं त्रेमिवेण। शातक्ती ॥ १४ 
दुलम सदाषवाप्य नानुतिष्ठान्त मानवा। । 
यः पापेभय! पापतमस्तषामधम एव स ॥ ९५ 
ब्राह्मण्य थों न जानीते धन लब्ध्वव दुलेमम | 
दुष्प्राप खल्ु विप्रत्व प्राप्त बुरनुपालनम्‌॒ ॥ १९॥ 
रवापप्रवाष्येतन्नालुतिष्ठन्ति मानवा। । 
एकारामों छह शक्र निद्वन्द्दों निष्परिग्रह!ः ॥ १७ 
अहिंसादममास्थाय कर्थ नाहामि विप्रताम । 
देव तु कथमेतद्व यदह मातृदाषत। 
एतामवस्थां सप्राप्तोी धर्मज्ञ! सन्पुरन्दर | 


























बपब 
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हि 


नून देव न दाक्य हि पोस्षेणातिवाततुमू ॥ १९॥ है 
यदथ घत्नवानंव न लग चेप्रता [विभ्ो । ४. 
एवंगले तु धमज्ञ दातुमहासे मे वरप्त्‌ ॥ १२० ॥ *$ 
यदि तेडहमलुग्राद्य। किचिद्दा सुकूत समस्त । 
वेशम्पायन उपाच- घृणीष्वेति तदा प्राह ततसते बलबूचहा ॥ २१ ॥ ४. 
चोद्तिस्तु महेन्द्रेण मतड्ड। प्रान्रवीदिदम । ४, 
यथाकामविहारी स्याँ कामरूपी विहृद़्म! ॥२२॥ | 
॥$ 
। 
।$ 
ः 


१३ अनुशा 


ऑध्याय २०, तु 











कद । 









- 
पु 











ब्रह्मक्षत्राविरोधेन पूजा च प्राप्लनुयामहम । 
हरे है) ७. 87 
यथा मप्ताक्षया कीति भवेज्वापि पुरन्द्र ॥ २३ ॥ 





। 
५ 
। 
। 
४ 
। तुमहसि तददेव शिरसा त्वां प्रखादये | 
॥ ब्क्र उवाच-- छन्दोदेव इति रूपातः स््रीणां पूज्यों भविष्यसि ॥२४॥ 
। कालंश्व लेइतुला वत्स त्रषु लाॉकघषु यास्यथाते । 

एवं तस्मे वर दत्त्वता वासवाइन्तरचायत | २५ ॥ 
|  प्राणांस्वक्त्वा मतक्लोषपि संप्राप्त: स्थानसुत्तमम । 
।$ क्‍ एवमेतत्पर स्थान ब्राह्मण्यं नाम सारत । द 
४ तच्च दुष्प्रपमिह वे महेन्द्रवच्न यथा. ॥ २६॥ [ १९१६] 
! इति श्रीमदामारते शतसाहस्यां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपवणि आनुशासनिके 
' पवणि दानधर्म इन्द्रमतडगर्संवादे एकोननजिशोष्ध्यायः ॥ २९ ॥ 
। 
| 
४, 
"6 
| 
। 





 अवस्थामें पड़ा हूं, यह कैसा पूषेकेा | कहां “ वर मांग्रो ” तब मत इन्द्रकी 
 है?हे प्रभु! पुरुषाथेसे देवकी अति- | आज्ञा पाके यह वचन कहने लगा।. 
क्रम नहीं किया जासकता, जिसके में कामरूपी पक्षी होकर स्वेच्छापूवेक ' 
. निमित्त इस प्रकार यत्नवान होके भी | विहार करू आर सुझे ब्राह्मण क्षत्रियोंके " 


कोई विप्रत्व लाभ नहीं कर सकता है। | अविरद्ध पूजा आ्राप्त दोवे.। है पुरन्दर ! 
























है घमंज्ञ ! यादे ऐसा ही होवे आर में हैं देव | जिस प्रकार मेरी अक्षय कोते 
: तुम्दारा कृपापात्र होऊं, यदि मेरा कुछ | हो, आप वसा ही करिये, में प्रणत-होके 
ह सुकृत हो, तो आप सुझे चरदान कर | आपको असन्न करता हूं । (२१-२४) 
सकते हैं। ( १७--२१ ) .. |... इन्द्र बोले,-है तात | तुम छन्दोदेव 


























३9999999999999999 3फेिक केक 33339 8888999 88886 66686< हद56$ 
युधिष्ठिर उवाच- श्रुत मे महदाख्यानमेतत्कुसकुलोहह | 
दुष्प्राप यद्भवीषि ब्राह्मण्य वदतां वर॒ 
विश्वाभिश्रेण च॒ पुरा ब्राह्मण्य प्राप्तमित्युत । 
अयते चदसे तच दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २ | 
चीतहव्यश्व छपतिः श्रतों मे विप्रतां गतः | 
तदेव तावद्वाड्रेष ओतुमिच्छाम्यह विमभो 
स केन कप्मणा प्राष्ती क्राह्मण्य राजसत्तमः ! 
रेण तपथसा वापि तनमन व्याख्यातुमहोंलि ॥| ४ ॥ 
भीष्म उव]च-- श्रणु राजन यथा राजा वीतहव्यों महायशा३; । 
राजापदुलभ प्राप्ता ब्राह्मण्य लाकसत्कूतघप््ू ॥ ५। 
.. मनोमहात्मनस्तात प्रजा च्मण शासत। । 
बसूव पुत्रो धर्मात्मा दायातिरिति विश्वुतः 
स्थान्ववाये द्वो राजन राजानों संबमभूवतुः 











3 
























390. ?-सम्बक अदा इनक ब्छ 
बजकर 2 अप 










 + बा हो लोकोंके बीच व्याप्त होगी । इन्द्र उसे लाम किया था और मेंने सुना है, कि 
हक ऐसा वर दान करके अन्तद्धान हुए। | वीतदहृव्य राजाने भी ब्राह्मणल लाभ 

| मतड़ने मां प्राण त्याग परम पद | ककया हैं। है प्रशु गंगाननदन | इस- 
पाया | है भारत ! ज्राह्मणत्त अत्यन्त | टिये में इस विषयको सुननेको अमिलाप 

हुपद है, महेन्द्रके वचनानुसार दू्धर रता हूँ, थे राजसत्तम वर अथवा 

कि लिये दुष्प्रष्पः जानना | तपसयासे भी परे किस कमसे ब्राह्मण 

चाहिये । (२४--२६ )....... लाढ़ो प्राप्त हुए ? उस्ते आप मेरे समीप 





अनुशासनप्॑म २० अध्याय समाप्त।+। | वर्णन करिये | (१-४) 
.. अनुशासनपर्वमे ३०अध्याय।.._ | भीष्म बोले, महायक्वस्वी राजा 
_ युथघिष्ठिर बोले, है कुरुकुलधुरन्धर . राज्ि वीतहव्यने किस प्रकार लोक- 















वक्तवर | आपने ब्राह्मणलको अत्यन्त | सत्कु हाणत्व पाया था, उसे 


१५ 










ता 





















पत्नियोंसे एक सो पुत्र हुए, वे सभी 
शूर, युद्धमं अपराजित, 
_तुल्यप्रभाव, बलवान, युद्धज्नाली, पु 
बंद ओर वेदमें सर्वत्र परिश्रम किये 
हुए थे। ( ५-९ ) की 
.._ है महाराज | काशी-राज्यमें भी 
दिवोदासके पितामह विजयीप्रवर हयेइव 
नामक एक राजा था ! है पुरुषश्रेष्ठ ! 


. आाकााआा 777४ #ल २ [४ ४ ७४४१४७४७७४७४७७७४७४४७ 











. १६ अनुशासनपवे। 





श्छर 
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हैहयस्तालजछ्ुथ वत्सस्य जयतां चर. ॥७॥ ..$ 

. हहयस्थ तु राजन्द्र दशस्ु खापषु भारत द / धर 
शत बसूव पुजाणाों शुराणामानेवातनाम्त्‌ क्‍ ४ 
* 











॥ ८ ॥ 





 घनुवेदे च वेदे च सबच्ेव कृतश्रम्ता! ॥ ९॥ 

 काशिष्वपि उ॒पो राजन दिवोदासपितामह! । 
हथश्व इति विख्यातों बूथ जयतां वर! ॥ १० ॥ 
स वीतहव्यदायादेरागत्य परुषषभ | 
गज्ञायघुनयोमेध्ये संग्रामे विनिषातित! 
ते तु हत्वा नरपति हेहयासते सहारथा। । 
प्रतिजग्सुः पुरी रम्याँ वत्सानामकुतो मथा। ॥ ११॥ 
हयेश्वस्थ च दायाद। काशिराजो5्म्यविच्यत । 
सुदेवों देवसंकाश! साक्षाद्धमे हवापरः ॥ १६ ॥ 
स पालयाप्तास महीं घमात्मा काशिनन्दन!। 
तेरवीतहव्यैरागत्य याधि सर्वर्विनिजितः ॥ १४ ॥ 
तमथाजों विनिर्जित्य प्रतिजग्सुयथागतप्त । 
सादवसत्वथ काशाशा दिवादासो$भ्याषेच्यत। १७ ॥ 
दिवोदासस्तु विज्ञायय बाय तेषां यतात्मनाम्‌ | 


तुल्यरूपप्रभावानों बलिशां युद्धशालिनाम््‌ । कै) 


॥ ११ ॥ 


चन्क 












2७७७ आशा मनु 


मरतवंशावतंस राजेन्द्र ! देहयकी दक्ष रहित महारथ हेहयगणने उस राजाकों 
मारके चत्सराजकी रमणीय पूरीम प्रवेश # | 
तुल्थरूप, | किया । हयेच्वके उत्तराधिकारी साक्षात्‌ 8. ॥ 
| पधरमसदश्य, देवसड्राश काज्षिराज सुदेबच है 
उस राज्यपर अभिविक्त हुआ। वह 
-धर्मात्मा काशिराजका पुत्र पृथ्वी-पालन 
करने छंगा। वीतहव्यके वंश्वालोने 
 आके उसे भी पराजित किया, थे छोग 
उसे युद्धमें पराजित करके निज स्थान- 
पर लोट गये । अनन्तर :काशिराज 


 सुदवका पुत्र दिवोदास उस राज्यपर 


वीतहव्यके वंश्नधरोंके हाथसे गंगा ४ 
कह छयकल «० ७३३०9 2420 303 202, 2.28: "| 


४! 

॥ 

| 

|! 

५ | 
०. । 
४ ॥! 
8 

॥। 

| 

! 





स्ड्। 4 


|] 
ध्ञे 
की 
क्र 
कि 
४, | हि 
200 000 ॥ 
]॒ है] 
॥ ह । 
॥! 
हे है| 
| 
| |! 
| 
] 
] 
| 
| 
री 


वाराणसी महातेजा निममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६ ॥ 
वध्क्षत्रियसवाधां वेश्यशद्रसमाकुलामू |. 
नकद्॒व्याचयबता सणखद्धाविपणापणाम्‌ ९७। 
गड्ाया उत्तरे कूले वधान्ते राजसत्तम | 
गामल्ा दाक्षण कूल शक्रस्धवा बरावतीम् | १८ ॥ 
ततञ्न त राजशादूल निवश्चन्त महीपतिम्त | 
गल्य हृहया चूय। पयधावनत भारत ॥ १९ 
स नष्करम्य ददा युद्ध तेभ्यो राजा महाबलः 
दवासुरसम घार दिवोदासी महाद्यलतिः ॥ २० 
खतु युद्ध महाराज दिनानां दशतीदश 
हतवाहन मूयिशछरत तो दनन्‍्यघुपागमत्‌ ॥ २१ | 
तयाधस्तता राजन्‌ क्षीणकोशश्य भूमिपः | 
द्वादासः पुरी त्यक्त्वा पलायनफ्रोडमवत ॥ २२ || 
गत्वा35श्रम्म पद रम्य भरद्वाजस्थ धीमत; | 
जगाम शरण राजा कृताझलिररिन्द्स ॥ २३ ॥ 


..._तमुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठ; पन्नों बृहरपते! 
भिषिक्त हुआ | (१०-१५). 


आक्रमण किया, भ्रहाबलवान महात- 
महातजरवा द्वादासने हृहयवांक्वे- जरवा द्वादास पुरोसे निकलके हैह ये - 


गगक सक्त देवासुर सदक्ष घोर संग्राम 
करन लग | (१६-२०) 


इलोंके मारे जाने पर स्वयं 
अवलम्धन किया । हे महाराज ! 
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परोधा: शीलखंपन्नों दिवोदास महीपतिम 
.. किमागमनकृत्य ते सब प्रच्महि से रूप ! 
.. चत्ते प्रिय तत्करिष्पे न सेडब्रास्ति विचारणा ॥ २५॥ 
राजोधाच-- भगवन्वेतहव्येमें युद्ध वंश! प्रणाशित। । 
अहमकः परिद्यनों मकनते शरण गत! 
शिष्यस्नेहेन सगवंस्त्व माँ रक्षितुमहसि | 
एकशेषः कृतो वशों मस्त ते! पापक्तालि। 
 तझुवाच महामागो भरद्वाज। प्रतापचान | 
न सेतव्य न भेतव्य सोदेव व्येतु ते सथम्‌ ॥ २८॥ 
 अहमिष्टि करिष्यामि पच्चाथ ते विशाम्पते | 
वीतहव्यसहस्त्राणि येन त्व प्रहरिष्यासि 
तत इष्टि चकारषिस्तस्यथ वे पुश्रकासिकीस | 
अथास्थ तनयो जज्ञे प्रतदन इति श्रतत! 
स जातमात्रों वदृधे समा। सद्यख्नयोदश | 
चेद चापि जगो कृत्स्न घनुवेंद च भारत 
योगन च सप्ताविष्ठो मरद्वाजेन घीमता। 








श्ह ॥ 


॥ रद ॥ 


॥ श्छत 


॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ 


॥ १९ ॥ 


शरणागत हुआ | बृहस्पतिके ज्येष्ठपुत्र 


शीलसम्पन्न पुरोधा भरद्वाज राजा 


"6  [दवोदाससे बोले, हे मद्दाराज ; तुम्हारे क्‍ 


आगमनका क्या कारण हे, वह सब 


हे । $ मेरे निकट वर्णन करो । जो तुम्हें प्रिय 
होगा, में वही करूंगा, सुझे इस विप- 


' ये विचार नहीं है । ( २१-२५ ) 
8 राजा बोला, दे मगवन्‌ * वीतहव्य- 
। । वेश्वीयं श्रगणके द्वारा भेरा वंश्च नष्ट 


0 हुआ है, अकेला में अत्यन्त निराश | 


हक 






४ होकर आपकी शरणमें आया हूं। दे 





पड हक 


यॉने मेरे वंशकों एक बारही शेष किया. 
है। अतापवान महामाग मरहरज ऋषि 
भय नहीं है । भय नहीं 
है।” हे सुदेवपुत्र ! तुम्दारा मय दूर _ 
 होवे । है नरनाथ ! में तुम्हारे पृत्रके 
नि्भित्त यज्ञ करूगा, उसके द्वारा 
. तुम सहस्र वोतहव्यकों पराजित करोगे। 
ननन्‍तर भरदह्ाज ऋषिने उसके लिये 
. पुत्रकामनास यज्ञ किया | उस यन्नके 
. प्रभावसे दिवोदापके प्रतदेन नाम प्रसिद्ध 


का 


उससे बोले, 


पुत्र उत्पन्न हुआ | (२९-३०) 


.. वह पूत्र उत्पन्न द्वोते ही तेरद वर्षीय 
पुरुषकी भांति वद्धित हुआ । है भारत! . 

















८१ 

















२८४ 






































किरण» ७५०-बक ३५४४० #७३४५+७४» ९७५१० #--००५७। 















22पमन्‍पसदातर+/भभारबलपदअाइके। पाशातातनलेकेर...दिकलॉम॑आ ७8५ सफारी सर 75 रे नककेस ५०६ ३ाककेस +न। 





उसने जब सब वेद ओर धघलुवेंद पढ़ 
लिया, तब बुद्धिमान मरहाज योगबलसे 
उसके शरीरमे प्रविष्ट हुए, उन्हेंने साथे 
लोकिक  तेजञसंग्रह करके प्रतदेन 
के शरीरमें प्रवेश किया। अनन्तर | पदपर स्थापित करके अपनेकी कृतक्ृत्य 
समझके अभिनन्दन किया । फिर मही- 
पति बीतहव्यका वध करनेके लिये 


प्रतददन कवच आर पघनुष्य घारण करके 
देवाषयास स्तृयमान तथा बन्दीगणपे 
वान्द्त हाकर डादेत स्ययकाी भाँति 











तेजो लोक्यं स संगह्य तस्मिन्देशे समाविशत्‌ ॥४२ 
तत। स॒ कवची धन्वी स्तूथमान! सुराषितिः | 
स्विभिवन्यमानश् बसों सू्थ इवोदित) ॥ हेरे ॥ 
रथी बद्धनिद्चिशों बसौ दीप इवानल! | 
प्रथयों स धनुधुन्चन खड़गी चमी शरासनी ॥ हे४ ॥ 
त॑ दृष्ठा परम हे खुदेवतनयों थयों । 
मेने च मनसा दग्धान वेतहव्यान्स पाथिवः ॥ ३५ ॥ 
ततो5सौ योवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतदनम्‌ । 
कूतकूत्य तदा55त्मान स राजा अभ्यनन्दत ॥ रै९ ॥ 
ततस्तु वैतहष्यानां वधाय स महीपतिः 


पुञ्न॑ प्रस्थापयाप्नास प्रतदनमारन्द्सम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्‌ रथः स॒ तु सताये गद्गामाशु पराक्रमा | 

प्रथयां वीतहव्यानां पुरा परपुरझय। ... ॥ ३८ ॥ 
बतहव्यास्तु सश्नत्ण रथचांष सम्ुद्धतम 
निधेयुनंगराकार रथ! पररथारुज। ॥ ३९ ॥ 


निष्क्रम्य ते नरव्याप्रा देशिताश्रित्रयोधिन! । 





&*० 





बद्धपरिकर होकर 
गी भांति प्रकाशित 
2" 


दिवोदास पृत्रकी देखके परम 
ए ओर मनहीमन वीतहव्यके पुत्रों 
जले हुए जाना | ( ३१--३७ ) 
नन्‍तर राजा प्रतदनकी युवशज- 





हर्षित 
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नगराकार रथोंके द्वारा बाहर हुए | वे 
विचित्रयोधी, कवचधारी नरपुद्धवगण 
नगरसे निकलकर बाणोकी वर्षो करते 
हुए प्रतदंनकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त 


हुए । है युधिष्ठिर जेसे बादल हिमवान 
 पबंतपर जलकी वर्षा करते हैं, वेसे ही. 
वे लोग प्रतदेनके ऊपर अनेक श्रकारके 
 शस्त चलाने लगे | ( ३६-४१ ) ५८ 
.. महातेजस्वी राजा प्रतदनने नि. 
 अस्त्रोंप्ते उनके सब श्रल्लोंकी निवारण 

करके वज्ञानल छदश्न बाणोंस उनके 
_ शरीरमें प्रहार किया। है महाशज | 


१३ अनुशांसनंपवे । 


॥ ढे० 
॥४९१॥ 


॥ ४२ ॥ 


0 ढेढे | 


॥ ४५॥ 


॥ ४७ ॥ 





कटे हुए फूले पलाशबक्षकी 
पृथ्वौपर गिर गये, उन समस्त पुत्रों 


मार जानेपर राजा चीतहव्य मगर 
छोडके भागकर भृगुके आश्रममें जा 
छिप ! वह वौतहृव्य राजा भृगुको 
शरण गया। है महाराज | भृगु मुनिने 
भी उस राजाको 
किया | ( ४१-४५ ) का 
.. अनन्तर उनके पश्चात्‌ ही प्रतदंननी ॥ 
उस आश्रप्रमें आके उपस्थित हुए | 6 
. प्रतदन उस आश्रम्पर पहुंचके बोले, 
.. मद्दातुभाव सुगुके शष्याम्स् कान को ने 
| इस आश्रम्तमे हैँ? में उस सुनिके 
.. दश्नकी अमिलाष करता हूं। उनके 


भांति 


अभय दान 


नतनफअअ्क कक कक कक ाऋ़ऋऊ उ्कडफडऊ अऊऊऊऊ कक फाटक रूकक कक कक कक कक फककककक एक कक इक सका का 
प्रतदन समाजर्छु! दारवर्षरूदायु घाः 
शासत्रेश्व विविधाकार रथाोघषेश्व युधिष्ठिर 
अभ्यवषन्त राजान हिमवन्तमिवाम्बुदा! 
अखैरखाणि खंवाय तेषां राजा प्रतदेन।। . ., 
जघान तान्महातेजा चज्ञानलसमेः छारे। 
कृत्तोत्तमाड़ास्ते राजन भमछे! शतसहखरा। | 
अपतन्‌ रुधिराद्रांगा निकृत्ता हव किशुका। ॥ ४३ ॥ 
हतेघु तेषु सबंधु चवीतहव्य! छुतेष्वथ । 
प्राद्वन्नगर हित्वा भ्ुगोराश्रमप्नप्युत 

यथों भगुं च शारण वीतहव्यों नराधिपः | 
अजय च द॒दा तरुण राज्ञो राजन भृगुस्तदा 
अथानुपदमेवाशु तत्रागच्छत्पतदेन। । 
सप्राप्य चाश्रमपद दिवोदासात्मजोउत्रवीत ॥ ४६ ॥ 
भो भो। केडजाश्रम्ते सन्ति भुगो! शिष्या महात्मन! | 
दृष्टमिच्छे सखुनिमह तस्याचक्षत मामिति 
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८६... महासारतं।...... [१ आनुशांसनिकपर्व 
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..... तस्थात्मजश्र प्रसितिवंदवेदाह्पारगः 
. छृताच्याँ तस्व पुत्रस्तु रुखनोभोदपद्यत  ॥ १४ 
.....  प्रमद्राया तु रुरा; पृत्र। ससुदपयत | 
_...._. शुनको नाप्न विप्रषियस्थ पुच्नोडषष छोनक। ॥ दऐ७ 
... एवं विप्रत्वभगम्नद्वीतहष्यों नराधिपः । 
. भृगोः प्रसादादाजेन्द्र क्षत्रिय! क्षत्रियषेसम ॥ ९६ 
तथेब कथितों वंशों मया गात्समदस्तव | 


विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपच्छसि. ॥ १७ ॥ [१९८३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां अनुशांसनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वेणि दानधर्म वीतहृव्योपाण्यान नाम त्रिशोडध्यायः ॥ ३० ॥ 








| 














६४०३, 


धिष्ठिर उवाच- के पूज्या वे जिलोकेइस्मिन्मानवा मरतपषम । ।$ 
विस्तरेण तदाचदव न हि तृप्यामि कथ्यत) ॥ | 
भीष्म उवाच-अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनछ । क्‍ 
... नारदस्थ च संवाद वासुदेवस्थ चोमयो। ॥ २१ ॥ 
; 
; 
;$ 
: 








' 





नारदं प्राज्जलि दृष्ठा पूजयानं द्विजषे मान । 
केशवः पारेपप्रच्छ मगवन्‌ कान्नमस्यसि ॥३॥ 








तम, तग्रका पुत्र ठ्िजसत्तम प्रकाश, | पूछनेकी इच्छा है ? (६०--६७) 
प्रकाशका पृत्र जापकश्रेष्ठ वागिन्द्र,. | अनुशासनपवेमें ३० अध्याथ समाप्त | 
वागिन्द्रका पृत्र प्रमिति जो कि वेद- | अनुशासनपर्वमें ३१ अध्याय । 
वेदाड़ पारग थे। घुताची अप्यराके याधाप्वर बोले, है भरतश्रष्ठ | इन 
ग़्ममें प्रभितिसे रुरु नामक विश्रर्षि पत्र 
उत्पन्न हुआ था। प्रमदरासे रुकक शुनक 




























विख्यात है । हे क्षत्रिय 
वीवहव्यने इस ही 





१४ अनशासनपते | 


दे 
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निम्सा निष्प्रतिदन्द्दा निर्ठीका निष्प्रयोजना। | 
ये वेद प्राप्य दुधया वाग्धिनो ब्रह्मवादिन।) ॥ १८ । 


45३ 


आाहसानरलता ये च थ च सत्यन्नता बरा। | 


दानता। शामपराश्यव ताजन्नवस्या्ष कशव 


॥ ९९ 


देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गहसेधिनः । 


कापालइचसयबा (बचह्य लाज्नन्नसधाल यादव 


॥ २० ॥| 


या जअचग। कृत्यपु बतत नापहायत | 


शिक्षाचारप्रवृत्ताश् तान्नपस्थाम्यह सदा 


११ ॥ 


ब्राह्मणा श्रुतसंपनत्ना ये अिवगमनुछिता! । 
अलोलुपा) पृण्यशाीलास्तान्नमस्थामि केशव ॥ २९ 
अब्मक्षा वायुसक्षात सुधामक्षात ये सदा। 
व्रलश्च वावचयुक्तास्तान्नमस्थामे माधव | १३ 
अधोनीनपग्नियोनीश्र ब्रद्मघोनीस्तथेव च | 


सबमूतात्मयानीख तान्नप्तस्यास्य हं सदा 


जो सब मनुष्य ममतारहित, निष्प्र- 
ख् 


तिहन्द्र, दिगम्बर, निष्प्रयोजन आर 


&* 


ओर वेदलाम करके अनभिमवनीय, 


वाग्मी, ब्रह्मवादी, अहिंसारत, सत्यव्रत, 


दानत और प्मपरायण हैं, में उन्हें दी 
नमस्कार किया करता हूं। जो सब 
गृहस्थ पुरुष देवत। तथा अतिथि पूजामे 


. ॥ नियुक्त रहते ओर सदा कपोतबत्ति 
. # अथात्‌ कणग्रहृणपूषेक सश्यय ने करके 


१ जोवन व्यतीत करते हूँ, में उन्हें ही 
8 नम्तस्कार किया करता हूं । जो लोग 
॥ घम, अथे ओर काम्त इन त्रिवर्ग कार्यो 


.. $ चत्तेमान रहते हैं, कदापि परित्यक्त . 


नहीं होते तथा जो ब्षिशचारमें प्रदत्त 


| रे || 


के 


किया करता हूँ | (१८-११) 

हैं केशव | जो ब्राह्मण शात्नज्ञानसे 
युक्त होकर घमें, अथे आर कामका 
अनुष्ठान करत हैं, जो अलोलुप आर 
आर पुण्यश्ील हैं, मे उन्हें दी नमस्कार 
करता हूं, जो लोग जल तथा वायु 
पीके निवास करते आर जो सुधा 
अथांत्‌ पश्वदेवप अवशिष्ट अन्न मक्षण 
किया करते हैं, सदा विविध व्रतोंसे 
युक्त रहते है, में उन्हें ही नमस्कार 
करता हूँ । जो लोग अछुतदार आर 
जो ख्रीफे सद्दित अग्रेहोत्र वा 
वेदके आश्रय तथा स्वेभूतात्पयाने 


है, भे॑ उन्‍हें हैं| मभरकार किया करता 


हूं । (२२-२४) 
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डाकज्यडान्‌ कुलज्यष्ठांस्तमोप्रान्‌ लोक मास्करान ॥२५ 

तस्मात्त्वप्षापे वाष्णय द्विज्ञान पूजय नित्यदा 

इाजता। पूजनाहा है छुख दास्यन्ति लेडइनघ | २६ 

आर्मन लाके सदा हाते परत्र च सुखप्रदा! 

चरनन्‍्ते मान्यमाना वै प्रदास्पन्ति सुख तब || २७ 
सवातथया नित्य गोषु च ब्राह्मणेषु च 


नृत्य सत्य चामिरता हगाण्यतितरन्ति ते ॥| १८ ॥ 


छा 


3 #$ 


सवान्दवान्नमस्थान्त ये चंक वेदमाओिता। | 
अदपानाश्व दान्ताश्व दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ३० 
तथव ।वप्रप्रवराक्षप्नस्कृत्य यतब्ता; । 

मवान्त य दानरता दुर्गाण्यतितरन्ति ले. ॥ ३१ 
तपाखनश्र ये नित्य कामारज्रह्मचारिण: 


तथ्य किया करते हूँ 
आर सत्यवचन कहनेम रत 


के ७ ४, 


सब कलशेंस पार होसकते हैं। जो लोग 


पंदा शमपरायण, अनस्तयक आर नित्य 
एम भा सदा बाह्यगाका पूजा करा । सवाध्यायशाल हूं, कश्ास 


हैं अनघ + वे पूजनीय पुरुष पूजित | हासकते हैँ । जो श्रद्धान सब 
द नि छुख सम्पात्त अदान किया करते |. रजा करते, एक वेदका आसरा 


शद्रयानग्रह करते हूं तथा 








बालललबलअलरहसथलइाराअअह5सस कस क 855२ 5299999999999999%9999999999% 79 फेक कक 

शिष्ठान्न मोजिनों ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ है३ ॥ 

विधिवत्प्रणता घारयन्ति थे । 

प्राप्ता। सोमाहुति चेव दुगोण्यतितरन्ति ते 

मातापिश्रोग्रुरुषु च सम्यग्वतेन्ति ये सदा | 

यथा त्वं धृष्णिशा दूलेत्युक्त्वे विरराम से ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्त्यभपि कोन्‍्तेय पितृदेवद्विजातिथीन । 

सम्यक पूजयर्स नेत्य गातामछा मवाप्सय्थासे | ३६ ॥ [२०१९] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसूच्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनिके 

पर्वणि दानचर्म कृष्णनारद्संबादे एकत्रिशोडध्यायः ॥ ३१ ॥ 


याधाएपुर उवाच-/प्ताभाह जक्षद्राप्राज्ष सवशार्कावशारद | 











अग्नेमाचा 


&। ५ हलक. 


जाना दे, वह केशोंसे पार हो सकता 


किला 


है। जो छोग देवता, अतिथि, प्रितर 


ओर सेचकोंकी अचेनामें अनुरक्त तथा 
शिष्टान्नभोजी हैं, वेभी केशोंसे छुट 
जाते हैं। (१८-३३) 

जो अग्नि लाकर प्रणत होके उसे 
धारण करते ओर स्रोम आहुति श्राप्त 


चर... 


करते हैं, वे केशोंसे उर्तांण होसकते 


878५ रे 


हैं। हे वृष्णिशादल ! जो छोग तुम्हारी 
भांति माता, पिता आर शुरुक निकट 
सदा पू्णरूपसे निवाह करते हैं, ध्तनीं 
कथा कहके ही नारद मुनि लुप 





१४७ अनशारसंनंपँच | 


त्वत्तो5ह क्रोतुमिच्छामि घम सरतसत्तम ॥१॥७ 
झरणागते ये रक्षन्ति भूतग्राम चतुविधम । 
कि तस्य भस्तश्रेष्ठ फले भवति ततक््त्तः.. ॥२॥ 
भीष्म उवाच-हद श्वणु महाप्राज्ञ धपृत्र सहायरदा। | क्‍ 
हतिहास पुरावृत्त रारणाथ सहाफलघ ३॥ 


&&6&&66&6<&&66&6&6&6&6<6&6&6&&6<5999>9% 99% 937>999फरफे कक फ्िके के 


॥ ३४ ॥ 


6९ (५ फे ७ 


अतिथियोकी सदा पूरी रीतिस पूजा 
करते हो, इससे अभिलषित शति 
पाओगे | (३४-- १६) 


अनशासनपर्वम ३१ अध्याय समाप्त | 


अनशासनपव में ३९ अध्याय । 


युधेप्ठर बाले, ह सवशाखरविश्वारद 
महाप्राज्ष भरतसत्तम पितामह | में 
आपके समोप धर्म सुननेको इच्छा 
करता हूं। है भरतश्रेष्ठ [जा लोग 
खेदज, उहूज, अण्डज आर जरायुजअ 
किसाका शशरणागत 
होनेपर उसकी रक्षा करते हैं, उस 


आद॒क बाचतस 


 होगये | द्वे कॉन्तेय | इसलिये तुम | झरणागतकों रक्षा करनेका यथार्थ फल 
» देवताओं, ब्राह्मण आर | कया ई? (१-२) 


क्फ्फे 





रह 


रे जज #३०३ | 
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बेन उवाच--ममसेतद्विहितं सक्यं न राजस्रातुमहसि । 
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प्रपातद्यमान। इथेनेन कपोत३ प्रियद्शन। । क्‍ 
बषदल महाभागं नरेन्द्र शरण गत! 
सत ह॒ृष्ठा चिशुद्धात्मा चासादइमुपागतम्त्‌ | 
आमश्वास्याश्वसिहीत्याह न लेडस्लि भयम्तण्डज॥ 
भय ले सुमहत्कस्मात्कुत्न कि वा कूत त्वया 

.. थेन त्वमिह संप्राप्तो विसंज्ञो भ्रान्तनचेतन! ॥ ६ 
नवलीनोत्पलापीड चारुषण खुदशान । 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा असस्वासय तव ॥ ७ 
मत्सकाशामनुप्राप्त न त्वां कश्चित्ससुत्सहेत्‌ 
मनसा ग्रहर्ण कतु रक्षाध्यक्षपुरस्कृतम ॥ ८ ॥ 
काशिराज्य तदद्येव त्वदथ जीवित तथा | 
त्यजेय भव विद्वब्घण कपोत न भर्य तब ॥ ९४ 


कर 


3“ 
'अकल्यलमक- 
अयय255 
बयसफ्र: 
जलकर बी, 


ह 0 कप 


अतिक्रान्त च प्राप्त च प्रयत्नाचोपपादितमू ॥ १० 













भीष्म बोले, हे महाप्राज्ष महायशस्तरी | मिंत॒भूषण सदश उत्तम रूपवाछे ! दे 

न्दन ! शरणागतकी रक्षाके विष- दाड़िम और अशोक पृष्पसदश्न नेत्रवाले! 
यमें यह महाफलजनक प्राचीन इतिहास तुम मय मत करो, तुम्हें यहांपर कु 
सुनो | कोई प्रियद्षेन कपोत वाजप- भय नहीं है। जब तुम रक्षाध्यक्ष- । 
क्षीके झपटनसे आकाश्नसे गिरके महद्दा पुरस्क्रृत मेरे समीप उपस्थित हुए हो, / 

गवृषदम राजाके शरणमें गया। तब काह पुरुष तुम्हे मनसे भी ग्रहण 

उस विशुद्धातमा राजान उसे अयवशसे | करनेका उत्साह न कर सकेगा। हे 
निज गांदाम छिपा हुआ देखके धीरज | 





अण्डज | तुम्हें मय 
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६ . निश्वास चल रहा हें; 
है इसलिये आप इसको रक्षा न कर 












्ड् 


| की 


नल लक अल न लता भलभुण मना मगर ााा४४३७७७७७४७७७ए 


मा घेर चास्य सज्ज़ा संदश्य सेहिलतम्‌ 


रश्लाधकरा। हाथ सलम् भाज्सयागय्ता सथय 


॥ ११॥ 


तृष्णा से बाधतेहत्युग्रा छुधा निदहतीव साम्‌ 

सुश्चन न है शब्याते राजन्मन्दायतु कुधाम ॥१२॥ 
मया हानुसतो छोष मत्पक्षनखाविश्षतः । 
किंचिदुच्छवासनि।श्वास न राजन गोपुमहोसे ॥१३॥ 
यादे स्वविषये राजन प्रसुसस्‍्त्व रक्षण तणाम्‌ | क्‍ 


स्वेचरस्थ तृवातस्थ न त्वं प्रशुरथोत्तम 


॥ १७४॥ 


यदि वेरिषु भृत्येघु स्वजनव्यवहारथो! । क्‍ 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकाशे भा पराक्रम ॥ १५॥ 
सुत्व हि पराक्रम्य सम्यर पक्षहरेघषु ते । 


यादें त्वमिह्ठ धमाथा मामपि द्रष्ट पहासि 


३] 


॥ १६ ॥ 


5म उवबाच--श्षुत्वा इधनरसथ तद्ाक्य राजाधावरस्पय गत। | 


समाव्य चेन तद्बाक्य तदर्थी प्रयभाषत 


3 १७ ॥ 





न कर सकेंगे। इसका रक्त, मांस, 

छ्‌ कप आप और. छ्‌ 
मजा, मेद भेरा हितकर है, यह झुशझे 
_ प्रितोषकर है, 


श्सलिय आप इसके 


3] 


अगाडी न आवें । हे राजन्‌ ! अत्यन्त 
_ जुग्न॑ वृष्ण 





|! मुझे पीडित आर शक्षुधा 


मानो निःशेष करके भमस किया चाहती 
_है। इसलिये आप इसे परित्याग करिये, 
मैं क्षुधाकी मन्दता नहीं कर सकता 
हूँ । मेरे पंखआर नखसे यह पक्षी 





घायल हुआ हूं; मन इसका अचुधरण 


किया हैं| इसका थाड़ासा श्वास वा 


मा 


राजन ! 


। शज्यमें 


मनुष्योंकी रक्षा करनेमें समथे हैं, परन्तु 


तृपास आत्त खेचराके रक्षाकायम उत्तम 
रीति अ्र्ु नहा है । आप श्च, 
व्यवहारविषय और ३ 
इन्द्रयाविषयम विक्रम प्रकाश करिये, # 


सेवक, खजन 


आकाशचारयाक ऊपर परतक्रम ने 


है &0% 2 


काजय । आज्ञा भज्ध करनवाले, शलुु- 


है. करे... चर कप आप 


ता भरी और भी दृष्छि 


8९. कक 8९% ७५ 


करनी योग्य है। भीष्म बोले, हे राजविं! 


3] 


 वाजपक्षीका ऐसा वचन सुनके विश्वित 


थे 


.. हुए आर उसके वचनका आदर करके 
. उत्तर देने लगे। (१४--१७) 


:66&66<893933393993935%9$333%9893%39593%%%9&#& कक 


'नलफन-नाज७ 


इस केडेकिके १ >फकिकि के किक केडकिके के क्रेफिओि किकेकि> किक केकिकिओे 








; 
; 
ः 
| 
४ 
" 
| 
; 
| 





ओके विषयमें आपको पूरी रीतिसे $ हे 
पराक्रम प्रकाश करके प्रश्ृता करना 
. डाचत हैं, आप याद इस समय 


ः 
। 
हा 
: 
४ 









[ १ आनुशासनिऋपर्व 



















छ 
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9४३ ि 
॥ शजोबाच-गोतषों वा वराहों वा झगा वा महिषो5पि वा। ४ 
क्‍ तव्वदर्थभद्य क्रियतां छ्ुधाप्रशामनाय ते... ॥ १८। 
चरणागत न व्यजेयप्रिति में ब्रतमाहितम । 

न सुश्वति मसाड़ानि द्विजोध्य पदय वे द्विज ॥ १९॥ 
श्येन उवाच--न वराहं न चांक्षाणं नचान्यान्विविधान द्विजान|। 
..._ अक्षयामि महाराज किमन्नाओेन तेन मे. ॥ २० ॥ 

यस्‍्तु में विहितो मध्य! स्वयं देवे! सनातनः । 

इयेना। कपोतान खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥११॥ 

उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । द 

ततस्त्व से प्रयच्छाय स्वमांस तुलया घृतम्‌ ॥ २१॥ 
राजोवाच-- महानलुग्रहों सेडद्य यरत्वमेवमिहात्थ मास । 

बादसेव करिष्यामीत्युक्त्वाइसों राजसत्तमा॥ २३ ॥ 
उत्कृल्योत्कृद्य मांसानि तुलया समतोलयत्‌ । 
.... अन्‍्तपपुरे ततस्तस्य ख्रियो रत्नविभूषिता। ॥ २४ ॥ 
' | हाहामूता विनिष्करान्ताः श्रुत्वा परमदु!/खिता। । 
तासां रुदितशब्दन मन्त्रिभृत्यजनस्थ च. ॥ २५॥ 


राजा बोला, गऊ, बेल, वराह, 
_हरिन अथवा मेंसे आज तुम्हारी क्षुधा- 

शी शान्त करें, में गरणा गतको परित्याग 
नहीं करता; यही भेरा निश्चित बत है । 
है विदज्ज ! देखो, यह कपोत मेरा अंग 
परित्याग नहीं करता है । ( १८-१९ ) 
बाज बोला, हे महाराज | में वृष, 

















































करते हैं, यह सनातन मर्यादा है |”? हे 
पापराहइत उश्वीनर | इस कपोतके विषयमें 
याद आप खेह करते हो, तो तुलादण्ड- 
पर श्सहाके परिमाणसे निज मांस मुझे 
प्रदान कारेये | (२०---२२) 

राजा बला, पुझ्पर तुम्हारी बहुत 
हैं। कृपा दाख पड़ती है, क्यों कि अब 
तुम मुझसे ऐसा कहते हो, बहुत अच्छा, 
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हाह्कार करता हुई बाहर निकलीं | 


#./ 


8. 8९, 


रोदनसे बादल गजेनेकी भांति महान्‌ 
_ जैब्द होने लगा। निमेल आकाश्न 


हक 


बादलोंसे परिपूरित होगया । उस 


।+ मा 


_राजाके सत्यकायपे पृथ्वी हिलने लगी। 
राजाने दोनों कोखे, दोनों श्रुजा और 
- छातीका मांस काठके ज्ञीघ्र ही तराजूको 
_ पूरित किया, तौभी वह सारा मांस 
_ कपोतके सदर न तुला। (२३-१८) 
क्‍ शरार मांपरहित | 
डा, केवल हड्ड। हो रह गई और लोह 
झरने लगा । तब वह निज मा प्स्थान | 


६४३3 893 >> 33: 


जब राजाका 


१३ अनशासनपव ।. 


उन सख्लियों, मन्त्रियों और सेवकोंके 
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बनूव सुमहाज्ञादी सेघगरभीरनि।स्वन! | 
निरुद्ध गगन खब व्यश्र सेचे।! सम्तन्ततः 
सहा प्रचालता चाघसीात्तस्थ सत्येन कम्णा | 
स राजा पाश्वतश्वव बाहुब्यासूरतश्व यत्‌ 

 ताने मांसानि सलछिद्य तुलां प्रयते5शा ने! | 
तथाप न समसस्‍्तेन कपातेन बलूव ह 
आस्थनूता यदा राजा निमासो रधिरसवः | 
बुला तत। सम्तारूढ। स्व मांसक्षयघुत्सजन 
तत। रसनन्‍्द्राख्॒या लाकास्त नरेन्द्रसुपस्थिता! | 
अयश्थाकाशग्गस्तत्र वादिता देवदुन्दामि! 
अग्दतनावासक्तञ्य वृषदनों नरेख्र।। 
दव्यश्व खुसुखमाल्यराभिवृुष्ट! पना पुन! 
बवगन्धवसचघातरप्धरामिश्व सवंत। | 
चत्त्ंवोपगातश्र॒ पितामह इव पल! 
हमपमरासाद्सबाधघ सणिकाश्वनतोर णम््‌ । 
सवद्यप्राणस्तर्म विमान समघधिछ्चित! 


॥ १६ || 
१७ | 
श्८ | 
२९ ॥ 

॥ ३० ॥॥ 

॥ ३११ ॥ 

॥ १२ ॥ 


॥ 3३ ॥ 


परारकी छोडके कपोतके संग तुल्य- 
भावस तराजूपर चढ़े, अनन्तर इन्द्रके 
साइत तानां लोकके सब प्राणी उच्त 
राजाके निकट उपस्थित हुए। आकाश 
चारा श्राणी भेरी ओर दुन्दुमी बजाने 
लगे | राजा वृषदम अम्ृतैसे अभिषिक्त 


. इ४ आर उनके शरारपर अत्यन्त सुख- 


कर दव्य भालाकीा बार बार वर्षा होने 


लगा | जे देवता, गन्धव और अप्परा 
प्तामहके निकट नृत्यगीत आरमस्म 
'फरती हूं, वेसेही उनके समीप नाच और 
. गांत होने लगा | तब वह राजपि निज 


केस  सुचणभूषत माणकाश्चवनतोरण 


रुप 
4 किए! 


;क्‍ 
: 
| 
| 
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७. आधे - 





। 
। 
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स राजषिगतः स्वग कम्तणा तेन शाश्वतम्‌ | 


का 3 रणागतेषु चेव॑ त्वं कुरु सर्व युघिष्ठि. ॥ ३४ ॥ 
गा | भक्तानामनुरक्तानामश्नितानां च रक्षिता 











दयावान्सव भूतेषु परत्र खुखमेघते . ॥ ३५ || 
साउुधत्ताह या राजा सद्बत्तमनलतिष्ठति।. 


कि न प्राप्त अवत्तन स्वव्याजेनेह कमंणा | ३६ ॥ 

स राजाषाविशुद्धात्मा घीरः सत्यपराक्रम। । ॒ 
काशानामाश्वर। ख्यातस्क्रिषु लोकेषु कमणा ॥ ३७ ॥ 
.... यध्प्यन्यः कारयेदेव दारणागतरक्षणम | 

दल ह जाप गच्छत तासेव गति भरतसत्तम ॥ ३८ ॥ 

के शैद तत्त है राजष शषद मस्य कालयन । 


इतात्मा वे भचछोक शणुयाद्रश्व निद्यश। ॥ ३९ ॥ [२०५८] 
इ्ति भरीमद्ाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 


........ पवणि दानधर्म रयेनकपोताख्याने द्वात्रिशोष्ध्यायः ॥ ३२ ॥ 



































/ तुम भी श्वरणागत 
पष्यम एसा ही व्यवहार 
क्त, अनुरक्त आर आश्रितोंकी 









सत्तम ! दूसरा जो पृरुष इस ही प्रकार 
'जागत लागाका रक्षा करता है, उसे 


जी सह्ात श्राप्त होती है। जो पुरुष 
राजापे वृषद्म रे 








... अध्याय ३३] 


!99999999999999999999999 नह । 
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वचन, 









. इस लाकम तथा परलाकर्ष सुख भोग 
करता हू 7 ( १) 


भाष्प बाल, ह भारत | अद्यन्‍न्त 
छुखका इच्छा करनेवाले अभिषिक्त 


प्रतिदिन 


साभदान तथा 








१३ अनुशासनपर्व।. 


हुए राजाके लिये ब्राह्मणोंकी आराधना 
ही मुख्य कार्य है । है नरेन्द्र ! राजा- क्‍ 
को जो करना योग्य है, उसे तुम छुनो। 
_ राजा पूजनीय ब्राह्मणोंकी 
पूजा करें, पुरवासी और जनपदवासी 
_ बहुविद्याविशिष्ट ब्राह्मणोंकी सान्त्वना- 
नमस्कारके 
 सह्ार अचना कर। शाजाका यह अवध्य 
क्च्ेब्य दे, इसका सदा विचार करना 
जैंध सजा अपसे 





॥२॥ 


॥४॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ ७ || 


॥ ८ || 


पालन करता है, वेसे ही ब्राह्मणोंका 


मअतिपालन करे, उन लोगोंके बीच जो 
. शनोय हों, उनको इतरूपसे पूजा 
करनी योग्य है, वे लोग जिस जिस 
. शज्यम बान्‍्त रहते हैं, वही राज्य सब 


भांतिसे खिर रहता है | (२-- ६) 


कर 8] 


शी 


कप रे पर 


माननीय और नमसकारके योग्य हैं। 
जैसे वर्षासे श्राणियोंकी जीवनयात्रा 
निभती है, वैसे ही ब्राह्मणोंसे समस्त 


8९ 


लोकयात्रा हुआ करती है सत्यपराक्रमी 
.ब्राक्षण लोग कुपित तथा उगम्रता अवल- 
. भवन करके सहूल्पसे ही लोकिक बाख्र- 
सिद्ध स्येनादि अभिचार उपायके सहारे. 
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ये लोग पितरोंकी भांति पूजनीय, . 






बथ 
>>3999999>३9999999999999999939 33998 
भीष्म उवाच- एतद्राज्ञ! कृत्यतममणिविक्तस्य भारत । क्‍ 
त्राह्मणानामलुछानमहत्यन्त लामनचछला 
कतंव्य पाथवन्द्रेण तथेव सरतषस | 
जआाज्यान्ब्राह्मणान्‌ बेडान्रल्य भवाभ्रिपूजयेल ॥ ३॥ 
पारजानपदाँश्ाए ब्राह्मणांश्व बहुश्रतान । 
सानत्वन् भांगदानन नम्नस्कारैस्तथा5चेयेत्‌ 
पतत्कूट्तम राज्ञा निद्यममेबोपलक्षयेत । क्‍ 
थाउउत्मान यथा पुत्रास्तथतान्प्रतिपालयेतू ॥५॥ 
ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ ₹ढं प्रतिपूजयेत | 
तु शान्तषु तद्राष्ट सबम्ेव विराजते... 
ते इज्यासरत नन्नस्काया मान्यास्ते पितरों यथा | 
तच्यव यात्रा लाकाना भूतानामिव वासचे 
आमचाररुपायंत्र दहेयुर॒पि चतसा। 
नि।शबव ऊकापता। कुसुरुआ। सत्यपराक्रमा! 
नान्तमषा प्रपश्यासि न दिशश्राप्यपाध ता! 


: है. >रन्‍+०म०भा>म रतन जन ०५७७५०५५५५५०५० ५०. 299 कि कील शक कक पक जप कमर कमल ' 


ऑेफिकिकिकिडी |. ' 





बेभ्यत्येषां साहसिका गुणास्लेयाः 
कूपा हव तृणच्छन्ना विश्वुद्धा द्योरियापरे 


कक 


प्रसह्यकारिण! केचित्कापासम्दवो परे । 

न्ति चेषामतिशठास्तथवान्ये तपस्यिन! 
कृविगोरध्यमप्येके मेधक््यमन्येडप्यनुछिता! । 
चौराश्ान्येपदताओन्ये तथानये नदनतका। ॥ १२ ॥ 


सवकससहाश्रान्ये पाथिवेष्चितरेघु च ।.. 
विविधाकारयुक्ताश्व ब्राह्मणा भरतबभ॑ ॥ १३॥ 
नानाकमंसु रक्तानां बहुकमापजीविनाम | 

धम्नज्ञानां सता तेषां निद्यमेवानुकीलेयेल ॥ १४ ॥ 


कक 


सबकी जलाते तथा सभीको निःशेष 
कर सकते हैं, धनका अन्ताकरण जाना 
नहीं जाता, सब दिश्वा इनके निमित्त 
अन 


धाहसिक पुरुष भी इनसे डरते हैं, 
नके गुणकी सीमा नहीं है; इनके 
बीच कोई जडभरत आदिकी भांति 


कि है. 


तृणस छिप हुए कुएक सदरश और 
कोई वलिष्ठ आदिकों भांति आकाशवत्‌ 
चल, । 


पित्णां देवतानां च मनुष्योरगरक्षसाम्‌ । 


है कृषिकायें ओर गोपालन करते हें 
कोई कोई मिक्षावत्ति अवलम्बन किया 


करते हैं। कोई कोई वाल्मीकि और 
विश्वामित्र आदिकी भांति चोगेशवत्तिमें 
रत रहते ओर कितने ही नारद प्रभति 


की भांति मिथ्या कलहप्रिय और कितने 


हैं। भरत आदि मुनियोक्री भांति नट 
हे 

नत्तक हैं । (१०-१२)... 
है भरतश्रष्ठ | दूसरे अनेक प्रकारके 


0३३ ७७ 


ब्रान्णबृन्द राजा तथा अन्य लोगोंके 

समोप समस्त कार्य कर सकते हैं,अधिक 

क्या कह वे लांग समुद्र सोखनेमें भी 
रोरप्रच्छादनके नि 








१३ अनुशांसनपवे।.... हें 7. रण 





पुराप्येते महामागा त्राह्मणा वे जनाधिष ॥ १५॥ हा 
नेते देवेने पित॒मिन गन्धवेन राक्षसे। । क्‍ 

नासुरेन पिशाचैत् शकक्‍या जेतु द्विजातयः ॥ १६॥ 

अदैव॑ देवत कुयुदंवत चाप्यदेवतस्‌ । क्‍ 


यामचछयु। ख राजा स्थाद्या नंष्ठ/ स परामचत्‌ | १७ ॥ 
रिवादं च ये कुयुत्राह्मणानामचेतसः । 

सत्य ब्रवीमि ते राजन्विनदरथयुन संदायः 

निन्दाप्ररांसाकुशला; कीत्यकीतिंपरायणा) । 





॥ टी 


23 डे शक 5 स्केल से हि कर कँ ॥, हक डे है न व कक, व 2 की ०८ 
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ब्राह्मण लोग पितर, देवता, मनुष्य, 


..॥ उरग ओर राक्षसोंके भी पूज्य थे। देव- 
4 गण, पितर, गन्धवे, राक्षस, असुर ओर 
4 पिशाचोंसे द्विजातिबृन्द कदापि पशाजित 
6 . नहीं होसकते, ये लोग अदवकों दव 


.. 5 और देवकों अदेव कर सकते हैं, ये 


कक ४३५२ 


रा ।॒  जिपके निमित्त इच्छा करें, वह राजा 


.. _ 


हाजाव, जे इनके इंध नहा ह पह परा*- 


. ॥ भूत होता है। (१३--१७) 8 
हे ; ..ह मद्ाराज | जो अश्ञानों महुष्य 


€&&&6&&66&6&66&6&6 9999 399393979%993999999999%9999%39% 3 €<व्टद् रे का 


पारकुप्यान्त ते राजन्यतत ह्रषता द्वुजा। ॥ १९॥ 
ब्राह्मणा य प्रशसन्ति पुरुष; स॒ प्रव्धते | 
ब्राह्मणथ। पराकृष्ठ; परामयात्क्षणाद्धू खश ॥२०॥ 
; हशका यवनकाम्षबोजास्तास्ताः क्षात्रियवज्ञातथ। । 
$ बषलत्व परिगता ब्राह्मणानामदश नात्‌ ॥ २१ ॥ 
ः ६ द्रावेडात् कालड्राश्व पुलिन्दाश्ाप्युशानरा। । 
कि ४ .. कोलिसपां महिषकास्तास्ताः क्षत्रियज्ञातयथ) ॥ २२ ॥ 
है चूचलत्व परिगता त्राह्मणाना मदद नात्‌ । 
। जननाथ |! पहले समयम महाभाग - | विन होते हैं। है राजन ! जो लोग 


निन्‍्दा ओर भ्रश्नंसा करनेमें निपुण तथा 


8१ 


की।ति-अकीसिपरायण हैं, वे ब्राक्मणोंस 
दरेप करनेवाले पुरुषोंके ऊपर सदा. 


कापित हुआ करते हं। ब्राह्मण लोग 


जिसकी प्रशंसा करते -हैं, वह पुरुष 


(7 


चाद्धत होता है आर जिसको ब्राह्मण 
लोग निकृष्ट समझते दे, वह क्षणभरमे 
पतित होता है । शक, यवन, काम्बाज 


ंद क्षात्र4 जात ब्राह्मणक अनलुप्रह 


. निबन्धनसे चाण्डाललको प्राप्त कद 


ही 





| (१८-११) मा 
द्राविड, कलिड्ज, पुलिन्द, उश्चीनर, 


की पड मिलती उपहीर बल इज लत" 


कक अच्छा ० ६ ० 
9 फकरेफे पट 























मदोएतत >>] ६९ आनुशासानकपब _ 


... [१ आनुशाखनिकपव 





वि ककक कक कक कक कक >'करकिकि कि करके 
श्रेयान्पराजयस्तेम्घो न जयी जबता वर॒ 0 रैशे 
कह यस्‍्तु सर्वमिदं हन्याद्राह्मणं च न तत्समद 
..... ब्रह्मवध्या महान्दोष इत्याहु! परम 

परिवादों द्विजातीनां न श्रोतव्य। कथ्चत 
आसीताधोसुखस्तृष्णी समुत्याय ब्रजच वा 
न स जातोउजनिष्यद्वा शथिव्याम्रिह कश्चन 
यो ब्राह्मणविरोधषन खुख जावेतुसुत्सहत्‌ 
दु्आद्यो सुष्टिना वायुदु/रपश। पाणना शशी | 

दुर्धरा एथिवी राजन्दुजया ब्राह्मणा छा ॥ २७ ॥ [ २०८४७ 


हद 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहसूययां संहितायां वेयासिक्या अनशासनप्वेणि आनशासनिके 


0 

हि 

] 

0) 

ः 
3 की ।5 ; पवणि दानंधम ब्राह्मणप्रशसा नाग जयास्न्रशाउच्याव। ]9३ ॥ 
का । भीष्म उवाच- ब्राह्मणानेव सतत श्र सपारपूजयंत । 

; 








ड़ अकता 
क 





हर 








२५ 
































एले हि सोमराजान ह्वरा। खुखदु! बचा ॥ ९ ॥ 
एते मोगेरलेकाररन्यव्थव कासच्छक।; | ५ पर द 
दा पूज्या नमस्कार रद्पाश्व पंतवननप। ]१॥ .. 


,ननननीनी कब पिगि।ल लिन क 




















३ जननी नया 7 








किशन निमिनिल लक बज. ंंं७७७आआ 





अल जरन++->०कप 





- जज: 





गेलिसप और माहिषक प्रभृति क्षत्रिय न होगा | है महाराज ! जेसे वाबु 
ति ब्राक्षणोंकी कृपाके अभावसे. | सुट्टीमें ग्रहण नहीं के जाता, जप 
पलकों प्राप्त हुई हैं| हे विजयिवर | चन्द्रमाको द्ाथसे स्पश करना सम्भव 
उनके निकट पराजय होना उत्तम है, ही है आर जेसे ऐाथिवीका चारण 
जय कल्याणकारी नहीं है| इने समस्त नहीं किया जा सकता, पंसे दो इस 


हि 


प्राणियोंकों मारना एक ब्राह्मणके तुल्य 
नहीं है, मदर्षियोंने कहा है, के ब्रह्मदृत्या 
हादोष है | द्विजातियोंकी निन्‍दा न 





5! 


पृथ्वीप्रण्डलपर ब्राह्मगाका भा फैई 


(तनेमे समय नहीं होता । (२१-२७) 
अनशासनपवेम ४६६४६ अध्याय समाप्त । 





















+दन ४, 



















अध्याय ६४ || 
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विषयोसे सदा पूजनीय और पिववत्‌ 


रक्षणीय हैं। जैसे इन्द्रके सहारे भूतों 


की शान्ति होती है, वध ही ब्राह्मणेके 


द्वारा राज्यप शान्ति हुआ करती है। 
राज्यमें पवित्र ब्राहल्ण ब्रह्मवच्चे्वी 
होकर उत्पन्न हो और क्षत्रिय महारथ 
तथा शच्ुतापन होवें। है महाराज [ 
सबके एश्वयंके निभित्त गृहके बीच 
सश्नितव्रती, धर्म जाननेवाले, 
ब्राह्मणोंका वाप्त करांब, उससे श्रेष्ठ 
और कुछ भी नहीं है । ब्राह्मणोंको जो... 
_ इवि दिया जाता है देवता ओर पितर क्‍ 
उसे है ग्रदण करते हैं, सब प्राणियोंके 


तियुक्त 





महारथश्ष राजन्य एडव्यः चाहुलापन। | 
ब्राह्मण जातिसंपन्न घर्मझ संशिततन्रतम 
वासयेत गृह राजन्न तस्मात्पत्मस्लि यै | 
ब्राह्मणेभ्थो हविदत्त प्रतिश॒हन्ति देवता$ 
पितर स्वभूतानां नेतेभ्यो विद्यते परम । 
आदिलश्रन्द्रभा वायुरापो भ्रम्बर दिश। 
सब ब्राह्मणमाविश्य सदा5चन्नपुपसुझलते । 

न तस्पाश्षन्ति पितरों थसय विप्रा न लुख़ते 
देवाश्वाप्यस्थ नाश्चन्ति पापस्य बाह्मणद्विषः | 
ब्राह्मणघु तु तुछेषु प्रीयन्ते पितर। सदा 
तथव देवता राजन्नात्र काया विचारणा | 
तेथेव लेउपि प्रीयन्ते येषां मवति तद्धविः 
नचर्धेत्य विनहयन्ति गउ़छन्ति च परां गातिस । 


| 


॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 
॥७॥ 
॥ ८ ॥ 


९ ॥ 





है एसा जानो । ( १-६ ) 
छू, चन्द्रमा, वायु, जल, आकाश, 
पृथ्चीं आर सब ददेश्षा ब्राह्मणास् आ- 


?ै 


£# 


8.» 


नहीं करता, उपके पितर ओर देवता- 
बन्द भी उस पापाचारी ब्राह्मणद्वेषीका 
अन्न ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणोंके 
सन्‍्तुष्ट रहनेसे पितर लोग सदा प्रसन्न 


रहते है आर दृवता लांग भा उद्री 


सात असन्न हांते हैं, है महाराज ! 
इस विषय विचार करना उाँचत नहा 


| है। जिनकी दान की हुई बस्तुओंको 
दवता आर पितरइन्द ग्रहण करते हट, 


ल्ड्स्ल #6&&<&66&6&6&66<686&669999999%99999%999399$6&6399993%995 





केक केक केकेके> 22% के 


४, 

५ 

हे 
, 
, 
९ 


विष्ट होकर सदा अन्न उपभोग करती 
है | जिपक परम काहई ब्राह्मण भोजन 


। 
। 
। 
; 
|| 
; 
। 
! 
| 
! 





छह. 


डे 


>द 





















उड़े थे अडकनन्‍क ० 


 भषासारत | 





॥ ९ खान्षश्रास्रामकफल 


महाभारत... १ ऑनुशासनिकपवे 
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येन येनेव हविषा ब्राह्मणांस्तपयेन्नर! | १० 
तेन तनेव प्रीयन्ते पितरों देवतास्तथा | 

ब्राह्मणादेव तड्भूत प्रभवन्ति चत। प्रजा। ॥ १९ ॥। 
यतश्वाय प्रभवति प्रेत्य चन्रन च गउचछति | क्‍ 
वेदेष मार्ग स्वगेस्थ तथेव नरकस्थ च._ ॥ १२॥ 
आगतानागते चोमे ब्राह्मणों द्विपदां वर। | 

ब्राह्मणो भरतश्रेष्ठ स्वधम चेव वेद यः .॥ १३॥ 
ये चेनमनुव्तन्ते ते न यान्ति परामवम्‌ | 

न ते प्रत्य विनदयन्ति गठ्छान्त न परामवर्त ॥१४ | 
यद्राद्मणसुंखात्पाप्त प्रतिगहन्ति वे बचः। 
भूतात्मानों महात्मानस्ते न यान्ति परामवत् ॥१५॥ 
पझत्रियाणां प्रतपतां तेजला च बलेन च | 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्पन्ति तेजाँसि च बलानि व ॥१६॥ 





भगवस्तालजद्ञांश्व नापानाड्िरसोइजयन | 
भरद्वाजा वेतहव्यानलांश भसरतपेभ ॥ १७॥ 





वे लोग भी असन्न हुआ करते हैं, वेही 
परलाकर्म जाके विनष्ट नहीं होते,बलिक 
परम गते प!ते हैं | मनुष्य जिन जिन 
वस्तुआसे ब्राह्मणॉका तृप्ठ करता ह, 
देवता आर पितृगण उन्हीं वस्तुओंसे 
दधलाम किया करते है । (७--११) 
जिससे प्रजासमृहकी उत्पत्ति होती 
है, ब्राक्मणास हैं वे यज्ञादि उत्पन्न हुए 
हैं| यह जाव जिप्से उत्पन्न द्ोता है 





तथा जो अपना धर्म जानते हैं, वेही 
ब्राह्मण हैँ, जो निज घमंका अलुष्ठान 
करते हैं, वे पतित नहीं हांते, परलोकर्मे 
जाकर विनष्ट नहीं होते ओर न उनकी 


७ ३९. के 


पराभव हांती है । जा सब चत्तविजया 
मा 










९. 


महात्मा लोग ब्राह्मणके. 










१३ अनशासनपवे। 


हे डक 
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आर 


चित्रायुधाश्वाप्यजयन्नत कृष्णाजिनध्वजञाः | 


रु 


अाध्षप्धाथ च कुरूनान्व पारगा।प्नक्षार मत्‌ ॥ १८ ॥ 
चवाकाचत्कथ्यत लाक अ्रयते पव्यतंडपे वा | 


सब तड़ाहाणप्वव गूढाइग्मारव दारुघ 


॥ १९ ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्त । 
संवाद वाखुदवस्थ पृथ्व्याश्व मरतघेंम .. ॥ २० ॥ 
वासुदेव उवाच- सात्तरे सवभूतानां एच्छे त्वाँ संशय शुसे | 
केनास्वत्कम्णा पाप व्यपोहति नरो गृही ॥२१॥ 
पृथिव्युवाच- ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्र होतदुत्तमम । 
ब्राह्मणान्सव्ानस्थ रज! सब प्रणद्यति | 


अतो मुतिरत) कीतरतो बुद्धि! प्रजायते 


| २२ ॥|.. 


महारथश्व राजन्य एडरव्य। छात्रतापन। | 


इति माँ नारद: पाह सतत सवसूतये 


॥ २३ ॥ 


जाह्मण जातसपन्न घचसज्ञ साशत शुाचप्र | 


आअपरेधां परेषा च परेभ्यश्वेव थे5परे 


॥ २४ है 


्त्न्च्न््जच््््ल््क्््शज््ण.-ण्ण+४४/४555फफॉनइक्‍-ज---+--__त>>तत__... 


अड्लिराके पुत्र बृहस्पतिने नौपवंश्वीय 
क्षत्रियोंकीा जय किया और भरद्ाजने 
. पतदृव्य; ऐल तथा चित्रायुध आदि 
राजाआओको जीता था, इसलिये पार 
_ गये हुए पुरुषफो परित्याग करके 
' जितके सहारे पार. जा सके, उसे ही 


अवलम्बन कर | इस लांकम जा कुछ 


कहा; सुना वा पढ़ा जाता है, वह सब 


 लकडाके बाच छिपा हुई अग्नेकी भांति 
आाह्णाम विद्यमान है! है मरतश्रेष्ठ 
इस विषय अ्रौकृष्ण ओर प्थ्वीके 


सवादपुक्त इस आचान दाविहासका 


प्रमाण दिया जाता है। (१६-१०) 


8 


आणयाका जननी हां, इसालेय तुमसे 


में यह सन्देहका विषय पूछता हूं, कि. 
गृहरथ मनुष्य किस कमके सहारे पापसे 
छूटते ह १( २१) 5 

पृथ्वी बोली, ब्राह्मणकीही सेवा _ 
करे, यही उत्तम और पवित्र कमे है, 
जो लोग ब्राह्मणोंकी सेवा करते हैं, 
उनके सब पाप नष्ट होते हैं। आह्षणकी 


सेवा करनेसे ऐचये, कीति और । 


मद्गारथ क्षत्रिय वाज्छनीय हैं । नारद मु 
सनिन झुझस यह कहां था, कि जाते- 


सम्पन्न साक्षतत्रता धम्मन्न ब्राह्मणका सबके - 
एश्वयक नामत्त इच्छा करनी उचित 















[ १ आनशासनिद 





33999 फेक केफेजिके केफिकिक 9:99 9:2६ 





















२५ 
तथा दुश्वरितं सब परामावायथ कल्पते_ ॥ २६ 
पद्य चन्द्रे कूल लक्ष्य समुद्री लव॒णाइक। 
तथा भगसहसख्ेण महेन्द्र! परिचिह्चितर.. ॥ २७ । 
तेषासंच प्रभावेन सहखनयनों छसां। 
शातकऋतुः समभमवत्पइ्य माधव याहशाप्ू ॥ २८ ॥ 


इच्छन कीलि च भूति च लोकाँथ सधुसूदन 
ब्राष्मणानुमते तिछ्ठेत्पुरुष। झुविरात्मवान्‌ ॥ २९ । 
गीष्म उवाच--हत्येतह्चन श्रुत्वा मेदिन्या मधुसूदना: । 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥| ३० 
एता अ्रत्वोपसा पाथ प्रयतों ब्राह्मणघमान ! 
सतत पूजयेथास्त्व ततः अयोषजभिपत्स्यस्ते ॥ ३१॥ [ २११६ ] 
इति श्रीमहाभारते०आनुशासनिकेपवेणि दानधर्म पुथिवीवासुदेवसंबादे चतुस्थ्रिशोष्ध्यायः ३७ 











है। श्रेष्ठ और निकृश्के बीच जो लोग. शतक्रतु हुए हैं। है माधव ! दविज्ञग- 
श्रेष्ठत्े मी श्रेष्ठ हैं, वे ब्राज्नण जिसकी | णक्का समान प्रभाव अवलोकन करो। 
प्रशंसा करते हैं, वह म्रुष्य वद्धित | दे मधुदरदन ! जो पुरुष कीि, ऐश 
दोता है और जो पुरुष ब्राक्षणोंक्री |. और शुभ लोककी कामना करता है वह 
निन्‍्दा करता है, वह शीघ्रद्दी वश्ट हुआ | पतित्र तथा शुद्धचित्त होकर आाह्मणोंके 


अनुज्ञावत्ती होवे । (१६-२९)... 
एम बोल, है कुरुतन्दन ! मधु 
दुनने एृथ्चाका यह सब वचन सुनके 


करता है । (२२-१७). 
जमे महासागरमें फेकनेस कच्चे हेले 


के, 


विनष्ट द्वोते हैं, बैधे ही ब्रक्षणोंके निकट 





कक. 


। 
रे !$ | 
4 
६... । 
हा है 
१ रे ही 
५ 
बी. ही 
न्‍ ः 2 । 
ा ही 
| 2 | ; श्र हि 4 |] 


१३ अनुशासनपर्व । 


से , 
अनुशासनपवेम ३० अध्याय । 
भीष्म बोले, महानुभाष ब्राह्मणबृन्द 


सब प्राणियोंके नमस्य ओर अतिथि 
होकर भी भांति पक हुए अन्न आदिक 
प्रथम भोक्ता हैं | हे तात ! देवताओंके 


. झुखस्वरूप ब्राह्मण लोग सबके ही मित्र 
॥ हैं ओर उनके प्रभावसे ही धर्मादि अर्थ 


सिद्ध द्वेते हैं, वे मद्नलयुक्त वचनव्युद्रे 


 पूजित होनेपर कल्याणको कामना करते 


६  हैं। है तात ! ब्राह्मणोंने हम लोगोंके 
ह विषक्षव्यूदके द्वारा कठोर वाक्यसे अस- 
_# म्मानित होनेपर छुद्ध होकर उन्हें 
_॥ अभिज्ञाप दिया है। पूराण जाननेवाले, 


झोद्रं हि कुबल! कम घमे। सघुपरुध्यते 


संस्कार आदि न हानेपर भी जन्म्रतः ही 


'3जभानप+नभत5: का पैक फ-मक [>म# ५४ 


आन ३० 0०० 80278 


॥१॥ 


॥ है 


जी 


| ७ ॥ 


(नरक ७अअकल अत» नपजनन मय + कक 00% ४९+)७:७५४ कर ०-क लाए कक: एक लफ । 


0५ 


पहले विधाताने दविज्ञातियांको उत्पन्न 


47% 


रके नियमित किया था, उस ही 


कि 


हू | (१-४) हा 


| 
॥+ शमी 


घु न ट्ठी को 


कि बक 


लोग रक्षित होकर सबकी रक्षा करो, 


उससे तुम्हारा उत्तम कल्याण दोगा। 


बच 


| 
प्रथम कही हुई अपूर्व गाथाकी गाया. 
ज! 


३०७५ 
066&66 666666&6&6&6&666&65566866हह856646589999993399939+>393399> केक ३ केक ३३9 995%99७& 
भीष्म उवाच-जन्मनेव सहासागो ब्राह्मणो नाम जायलते | 
 नमसथः सवसूतानामतिथिः प्रसुताग्रलुक्‌ 
खसवाधथा। खुदृदरतात ब्राह्मणा। सुझनीलुसवा: | 
गीमिमइलयुक्तामिरलुष्यायान्ति पूजिता! ॥ १२॥ 
सवाजन्नो दिषतस्तात ब्राह्मणा जातमन्यव) । 
गीमिदोसणयुक्तासिरभणिध्यासुरपूजिता। 
अजच्चर गाथा; पुरा गीता। कीतयन्ति पुराविद।। 
सट्ठा द्विजातीन घाता हि धथापूष समादघत्‌ ॥ ४ | 
न चान्यद्हि कतव्य किचिदृध्व यथाविधि | 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा श्रेयों वस्तेन शोभमनम 
स्वमेव कुवतां कम्त आरीवा ब्राह्मी सविष्यति। क्‍ 
प्रमाण सवमूतानां प्रग्रहात्थ भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
न शौद कम कतेवर्य ब्राह्मणेन विपश्चिता | 


28७ 
लई् 


१9598 6&&999399%9% 8999 99990 


अत“ 


स्‌ लोकमें ब्राह्मणोंकों विधिपूषक ॥ मी 
४ कर्मके अतिरिक्त और छुछ मी /£ ४ 
है। हे बराह्मणबृन्द ! तुम 8 | 


अपना कमे करनेसे तुम छोगोंकों बाल्यी , का 
श्री प्राप्त होगी, तुम लोग सब भूतोंके 8 
कत्तव्यके निश्चय करनेवाले और नियंता /॥ 
होंगे। विद्वान ब्राह्मणको शूद्रका कमे ॥. 
करना उचित नहीं है। ब्राह्मण यदि #. 
ज्ुद्रका कम करे, तो उसका धर्म नष्ट ? 


866&6&6&6&6999999%99%93%99333999%9939%99%992&दक७. 












४ 
॥ 
ही 


अ्का 








के 
४ 



















&०हट 


(7:फपनन! “पक 7 प्रएातारतपसेप्लपरन्‍मवेदएंपर, सागम्याकभपे सफेद /ल24द३0० ५७७०: 


कड्ेकिओ आफ 3 केक केक कक 2222: 352: 232:5929667६:675:336$5656 ६62 ६6६६ 
श्रीघश्र बुद्धिश्व तेजशं विभातिश्व प्रतापिनी 
स्वाध्याये चेव माहात्म्य विपुल प्रतिपत्स्षतले 
हुत्वा चाहवनीयरथं महामाग्ये प्रतिछ्ठिता! 
अग्रभोज्या! प्रसृतीनां शिया ब्राह्मयाइनुकाल्पिता। ॥९ 
अद्धया परया युक्ता छनभिद्रोहलब्धया । 





परद्याभारत । 





के 


दमस्वाध्यायनिरता! सवान्कामानवाप्स्यथ 
यचेव मालुषे लोके यच देवेषु किचन | 


सपस्पशसमा; केचित्तथान्ये मकरस्पदा। । 
विभाष्य घातिनः केचित्तथा चश्लुहणो5परे 


फैसक स्‍सचण-न्‍रवा पाता मा ७३ ॥तमउलयात. करमापवरलपा५+मापलमप- आन का५-१4५००५५७५ अपनकनकसल, 


हुआ करता है 


सच तु तपसा साध्य ज्ञानेन नियमेन च 
इत्येच ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मथाउइनघ । 
विप्राणामनुकम्पाथ तेन प्रोक्त हि घीमता 
सूयस्तेषां बल मन्यधे यथा राज्ञस्तपस्विन। । 
रासदाश्व चण्डाश्व रमसा। क्षिप्रकारिण। 
सन्त्येषां सिहसत्त्वाश्व व्याधघ्रसत्त्वास्तथापरे | 


राहमुगसतक्त्वाश्व जलसत्त्वास्त थापरे 





अकनिननभनगनगननन न नमक ८ तक ८० नमक 


| तुम लोग श्री, बुद्धि, 


तेज, प्रतापश्ालिनी विभूति और 
निज श्ाखोक्त बेद पाठमें 
माहात्म्यका आप होगे । ( ५- ८ ) 


विपुल 


भहाएश्वय आतष्ठा लाभ करके आह« 


ज्य आर 


वनायथ दवताओंकी आहुति देकर माता 
निकठ शिशु सन्‍्तानोंकी भांति सब 


शात्या श्रोक पात्र होगे। 





हैं। हे पापरहित | यह मेंने ब्रह्मगीत 
समस्त वचन कहा है; श्राह्मणोंके विष- 
यम अलुग्रहके लिये बुद्धिशक्तिसे यु 
प्रजापातेने यह गाथा कही थी। जेसा 
राजाका बल है, तपसिवियोंका भी वेधा ही 
बल समझा जाता है। ब्राह्मण लोग 
दुरासद्‌, प्रचण्ड वेगश्वाली और श्षित्र- 


फे।रा हानपर 








१ आनुशासनिकपवे 


| ८ ॥| 


॥ १० ॥ 


! ११ 


॥ ११ !| 


॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 
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| 
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कहा 
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;$ 
। 
| । 
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१३ अंनंशासनपच | 


हिना जन तक तर कप अमल मत मम हज रस हित मम पहल का लक कि हज मत की जग 
डडह<€€४६6266686&6&666&66&6&6&6666&6&6&689:999999999%999999399998668993932&#&दद 
सन्त चाशावबषसभा। सान्‍त मनन्‍्दास्त था परे | 


विविधानाह बघृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर 


१६ ॥ 


सकला द्रावडा छादा। पाण्ड्ा। काणवाशरास्त था | 


छाण्डका दरदा दावाणोरा। दरावरबबरा।! 


॥ ७ ॥ 


किराता यवनाश्वेव तास्ता; क्षत्रियज्ञातय! । 


वृषलत्वमनुप्राप्ता त्राह्मगानाम सषंणात्‌ 


॥ ९८ 


ब्राह्मणानां परिभवादसुरा। सलिलेशया। । 
ब्राह्मणानां प्रसादाच देवा; स्वगे निवासिन! ॥ १९ ॥ 
अदांक्य स्प्रष्ठुमाकाशमचाल्यो हिमवान गिरिः | 
अधाया सेतुना गछ्ठा दुज॒या ब्राह्मणा खुबि ॥ २० ॥ 
न ब्ाह्मणविरोधेन शकक्‍्या शास्तु वछुंधरा । 

प्राह्मणा हि महात्मानों देवानामपि देवता! ॥ २१ ॥ 
तान्पूजयस्व सतत दानेन परिचर्थया | 

यदीच्छांसे महीं भोक्तुमिमां सागरमेखलाम ॥ २२॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेड्नघ | 


सपरपक्ष सदश्ष हैं, कोई मकरके समान 

स्पशमात्रसे ग्रहण करनेवाले,फो६ वाक्यके 

सहारे नष्ट करते ओर कोई नेत्रसे ही 
छू है आप 


जलाया करते हँ। कोई कोई विषधर 
सके समान हूँ ओर कोई कोई मन्द 


 अ्रमाववाले भी हैं । हे युधिष्ठिर ! इस 
४, लोकमें द्विजोंका चरित्र अनेक प्रकार 
श् 


का है। ( १४--१६ ) 

७ है ह 
... मकल, द्रविड, पाण्डू, काण्व- 
_ किरा, शाण्डिक, दरद, दावे, चार, 


४ . झबर, षबेर, किरात और यवन प्रभृति 
. ॥ सब क्षत्रिय जाति ब्राह्मणोंके कोपको 
8 सहनेमें असमथ होनेसे चाण्डालखको 


स्वृण निवासी 


करनेसे असुरबृन्द पातालमें निषास 
करते हूँ आर देवगण ब्राह्मणोंकी कुपासे 
हुए हैं। 


सामथ्य नहां है। महान्ुभाष ब्राह्मणगण 


 दवताआक भा दवता हैं, श्सालय याद 


देसी सागरमखला एथ्चाका भांग क्र: 


नेके इच्छा करते हो, तो दान और 
&6<66&6<&66&6&663+%39399999999999%:3+%3>फ>ऊेक केक > ऊऊऊ 


आकाशकोा # 
स्पश्न॑ नहीं किया जा सकता, हिमालय # 
पह्ाडकों हृटानेमें किसीकी सामथ्ये नहीं $ 
है, पुलसे गंगाको धारण नहीं किया 8. 

जाता आर इस भूमण्डलम ब्राह्मणोंकी # 
जय नहीं किया जा सकता (१७-१०) । पा 
.. बआह्षणोंके सकु विरोध करके इस 

पृथ्वीको झासन करनेमें किसीकी भी 


लग लक 


स्ट ! 

हे 

पं |] 

0 

|| 

! 

क्‍ 


के 
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अर 


१॥। 


हो. 8 के, 


केक फेक 





..._ 393593999399999999999%%कककेकेशिक्रेककेड कन्लिककेनिि१केेडइडडससदाए 
॥ क्‍ पतिग्रह थे ने भ्यो रध्ष्य त्वचा झूप ॥ २३ ॥ [२१३९] 
क्‍ क्‍ इति श्रीमहाभारते शतलाहरूयां सहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वेणि आनुशासनिके 
का पर्वणि दानधर्म ब्राह्मणप्रशंसायां पत्चत्रिशोषध्यायः । ३५ ।! 
$ सीष्म उवाच-- अश्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास परातनम्र । 
ऋक्रचाम्यरसवाद ततन्चियाध युधिधछ्र 
छ़को छज्ञातरूपेण जदी भूत्वा रजोगुणः | 
विरूप रथमास्थाय प्रशक्ष पप्रचछ दास्थरम्त ॥ रे 
. | बक्र उपाच- केम चाम्पर पृत्तेम स्वजात्यानधितिष्ठासे । 
सेठ तयां केन भन्यन्ते तद्ढे प्रत्रहि तत्तत। ॥ ३ ॥ 
शुम्बर उवाच- नासूथामि यदा विप्रान्ल्राह्ममंद च से सतम्‌ | 
रास्राणि बदतों विप्रान्समन्यास यधासुखब्‌ ॥ ४ । 
अत्या च नावजानामि नापराध्याम काहाचत | 
अभ्यचाम्पनुए च्छामि पादी गह्माम घामताम ॥ ५ ॥ 
ते विश्वब्धा) प्रभाषन्ते सपच्छन्ते च भा सदा | 














सेवासे सदा उन लोगोंकी पूजा किया इन्द्र बोले, है. श्म्बर ! तुम केसे 
करो । हैं पापरहित [ प्रतिग्रहके छारा व्यवहारपे अपनी जातिके बीच श्रे 
कर भ्ै ३२ 


ब्राह्मणोंका तेज बान्‍्त हांता है। हूं 
महाराज ! इस लिये जो प्रतिग्रह करनेकी 
इच्छा न करें, उनको तुम रक्षा 
करना | (२१-१३) 
अनुशासनपर्वमें ३५ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपर्वमें ३६ अध्याय । 
युधिष्ठिर + इस 


४ 


के, 


रूपसे 
लिये तुम्हें सब कोई श्रेष्ठ समझते हैं ? 
इस विषयकों यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करो । ( ३) 5 क 
क्‍ शुम्घर बोला, में ब्राह्मणोंकी निन्‍दा 
नहीं करता, मेरा मत ब्राक्षणोंके अनु 









निवास करते हो ? किस 


आनुशासनिकपये 
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शिडट १डढीी कै 


अचकक भ 
कक अकी के; 


के केकेकिल 


कक नकेल 
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न न जप व ला नम 


। 
! 
४ 
5 
! 
; 
। 
' 
न 3 किया करता हूं। वे लोग विश्वासी 
। 
" 
" 
" 
। 
। 
5 
४ 
। 
" 








होकर कहते ओर मुझसे सदा प्रश्न 
किया करते हैं, उनके असावधान 
रहनेपर भी में अग्रमतत तथा उनके 
$ शयन करनेपर भी में सदा जाग्रत रहता 
_$ हूँ। जेसे मथुमविखियें अपने छत्े में 
.. ॥ मधु इकह्ा करती हैं, वेसे दी वे निय- 
8 ना ब्राह्मण बास्रपथमें सदा नियुक्त 





॥ रीतिते अम्ृतसमान विद्यासेचन किया 
करते हैं | ( ४--७ ) 


हवा 







२. चोद कर, 


। जे चन्द्र- 






ब्रह्मनिष्ठा सोचा करता 





१३ अनुशासनपर्व । 





प्रसत्तेष्वप्रमत्तोषस्मि सदा सुप्तेषु जागमि 
ते मां शास्रपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसूथक मर 
समासेश्वान्त शास्तारः क्षोदे सबध्विव मक्षिका। ॥ ७॥ 
यच भाषान्त संतुष्ठास्तव गृह्मामि भेघया । 
सम्ाधिमात्मनों निल्भ्ननुलोममचिन्तथयम्‌ 
सो5ह वागग्रसृष्ठानां रसानामवलेहकः । 
स्वजात्यानधितिष्ठाप्नि नक्षत्राणीव चन्द्रमा! 
एतत्पृथिव्याससतसमेतचक्षुरतुत्तमम । 
थट्टाह्मणसुखाचछाख्रमिह अ्त्वा प्रवततेते 
एतत्कारणमाज्ञाय दृष्टा देवासर पुरा । क्‍ 
जद पता मे हृषात्मा वास्मतः सम्नपद्युत ॥ ११॥ 
इृंट्ठा 'च ब्राह्मणानां तु सहिमान महात्मनाम्‌ 
पथएच्छत्कथम्ी सिद्धा हति निशाकरम्‌ 
सोभ उवाच- ब्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाप्यछा! सदा | 


) रहनवाल मुक्त ब्रह्मानप्ठ, अनस्यक पूणे 


ह चवेलोग सन्तुष्ट होकर जो कुछ 
.. # कहते हैं, में बुद्धिके सहारे उसे ग्रहण 
. # करता हूं, सदा अनुलोम मावसे अपनी 








० 
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॥ ६ ॥ 


॥ ८ || 
॥ ९१ ॥| 


क्‍ ॥ १० | 


॥ ११२ ॥ 


मा नक्षत्रमण्डलीक्वा स्वामी है, वेसे ही 
जिन लोगोंके वाग्यन्त्रके अग्रभाग 


 जिह्माम विद्यारुपी अम्नत है) उस हा 


विद्यारुपी रसका पान करते हुए निज- 


जातेक बाच श्रेष्ठरूपसे निवास करता 
हैं| माह्मणाके मुखसे शास्र सुनके उस- 
के अनुसार जधा अनुष्ठान किया जाता. 
है, इस लाकम वहीं अमृत हैं आर वही 
उत्तम नंत्रस्वरूप हैं। पहले समय 
. भरे पिता इस कारणकों जानके तथा 
देवासुर युद्धका देखकर प्रसन्नचित्त और 
 विखित हुए थे। उन्होंने मदानुभाव 
. बआह्षणको महिमा देखकर चन्द्रमासे 
पूछा था, के ये लोग किस प्रकार सिद्ध 


हुए है ? (८--१२) 
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सुलवीर्याश राजानो वागस्लाश् हिजातयः | १३ ॥ 
प्रणव चाप्यधीयीत ब्राह्मीदुवेसतीवेसन | डर 
निर्मन्युर॒पि निवाणों यतिः स्थात्समदशन। ॥ र४ || 

अपि च ज्ञानसंपन्न। स्वान्वेदान्पितुग्हे।.. 

जछघमान हवाधीयाद ग्र/म्प हत्येव ते बिंदु) ॥ १५। 
भूमिरेतों निगिरति सर्पो बिलशयानिव | 

_ राजान चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभिमानः श्रिय हन्ति पुरुषस्थाल्पमेधसः | 
गर्भेण दुष्यते कन्या शहवासेन च द्विजा। ॥ ७0 
हत्येतन्मे पिता शुत्वा सोमादद्धुतदशनाव । 
ब्राह्मणान्पूजघामास तथेवाह महाव्रतान्‌ू ॥ (4 ॥| 

भीष्म उवाच- श्र॒त्वैतद्वचनं शक्तों दानवेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌ । 
दिजान्संपूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९ ॥ [२११५८ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्म ब्राह्मणप्रशंसायां इन्द्रशस्ब॒रसंबादे षदतरिशोंअध्यायः ॥ झ्६॥ 


कल लत मल मम 
 अन्द्रमा बोले, ब्राक्षणोंकों तपस्थाके | बाह्मणको ग्रास किया करता है। अभिमा 
सहारे सदा वाल सिद्ध होता दे, अय्पबुद्धि पुरुषकी श्री नष्ट करता है, 
राजा छोग बाहुबलशाली और ब्राह्मण | गर्मके कारण कन्या दूषित होती हे 
लोग वाक्यरूपी बलसे सम्पन्न हें । | और गृहवास निवन्धनसे ब्राह्मण दूषित 
ब्राह्मण लोग गुरुके गृदमें निवास करके. |. होता है। जैसे मेरे पिता अद्भुत जैन 
क्‍ ;$ कैश सहते हुए वेदाध्ययन करे । चन्द्रमाके निकट यह इत्तान्त 
६ निर्मेन्यु, निवोण ओर समदड होकर | मद्दावरती ब्ाक्षणोंकी जिस 
0 परिव्राजक धर्माचरण करें | यदि ज्ञान | करते थे, में मी उस ही 

सम्पन्न ब्राह्मण पित॒गृहोंमें हाथनीय 

गेकर समस्त वेद पढ़े, तोभी लोग 


हके उसकी निन्‍्दा करते हैं । 















.. अध्याय ३७] 
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दृरादभ्धागत चाप के पात्र स्यातत्पता सह 


१४६ अनशासनपते। 
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जाधाहर उवाच- अपूर्वश्च भव॑त्पात्रमथवापि चिरोषित। | 


॥ ९ ॥ 


भीष्म उबाच-- क्रिया भवति केषां चिद्ुपांशुब्रतमुत्तमम । 


या था याचत यात्कचित्सव दद्याम हत्यपि 


२॥ क्‍ 


अपीडयन्भत्यवगसित्येवमलुशु श्रम । 


पाडयन्भ्ुत्यवग हि आत्मानमपकषति 


॥ ३॥ 


जअजपूब समावयत्पात्र यचापे स्वाचराषल प्र । 


द्रादण्यागत चाप तत्पात्र च बढुबुधा। 


॥ ४ ॥| 


युधिष्ठिर उवाच- अपीडया च जूतानां घर्मस्थाहिंसया तथा | 


&९, 


अनुशासनपव मे ३७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पहले 
का परिचित, चिरोषित और द्रदेश्वका 
अभ्यागत, इन तानों पात्रोंके बीच 
कोन पात्र उत्तम है १ (१) 

भाष्म बोल, अपूर्व, चिरोषित और 
दूरधे आया हुआ अभ्यागत, इन तीन 


अकारक पात्रामस काई काह यज्ञ करने 


के निमित्त, कोई परिवारकों पालन 


करनके लिये जांचते हैं; कोई मोनब्रत 


वा सन्यास घर अवलम्बन किया करते 
: हैं, उनके बीच जो जित वस्तुके निमित्त 
आथना करें, सेवकोकी पीडित ने करके 
उन्हें वही प्रदान करूंगा, ऐस्ाही अंगी 


पात्र ।वद्यात्तु तत्त्वेन यस्मे दत्त न संत्पेत्‌ 
(प्र उवाच- ऋत्विक्पुराहिताचाथों! शिष्यश्लंबन्धिबान्धवा। | 
सब पूज्याश्व मान्याश्र श्रुतवन्तो5न सूथका! 
अतोथ्न्यथा वतसाना। स्व नाहन्ति सत्कियाम | 


। 


॥ ६ ॥ 





सुना है, कि सेवकोंकोी पीडित करनेपे 
अपनी ही बुराई होती है । यज्ञादि कर्म 
आर मोनब्रत आदिके तारतम्यके अनु 
सार पात्रमें भी तारतम्य हुआ करता 


है । चराषित आर दूरदेशके अभ्पागत 


पात्रक लिये अपूवंवत भावना करनी 


चाहिये, पण्डतनि इस ही प्रकार पात्र 
कह है । ( २--४ ) क्‍ 
युधिप्ठटार बोले, जीवोंके अपीडन 
0९ ७ हे 


आर घमंकी अहिसाके सहारे यथाशथे 
रीतिसे ऐसा पात्र निणय करे, जिसे 


दाने करनेध पअ्रदंयवस्तथाभमानी देवता 
. सन्‍्तापित न हो, इसलिये वैश्ता पात्र 


कान हैं ? (५ ) 
भोष्म बोले, ऋषश्विकू, पुरोहित, 


आवाय, शशष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 


3 केक केके9939%9%333939399939966&€<&3:9395393%93+%फके> 


श्र. 
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मद्ाभात।..... [१ आनुशासनिकपर्य 
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तस्मान्नित्य परीक्षेत पुरुषान्प्रणिघाथय बे. ॥७॥ 
अक्रोध! सत्वचनमाहसा दम आजवम | हे प को 
अद्रोहोडनभिमानश्य हीस्तितिक्षा दस! शाम। ॥ ८ ॥. | 
यपिन्नेतानि दृहयन्ते न चाकायांणि भारत । 
सस्‍्वभावतों निविद्ठानि तत्पात्न मानमहाति ॥३॥ 
तथा चिरोबित चापि संप्रत्थागतमंच च । . 
अपूर्य चैव पूर्च च तत्पात्र मानमहंति ॥ हज 
अप्रामाण्य च वेदानां शासत्राणां चामिलट्लानम््‌ | 

अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशानमात्मन। ११। 
अवेत्पण्डितमानीयों ब्राह्मणों वेदनिन्दक।! । 

आन्चवीक्षिकी तकविद्यामनुरक्तों निराथिकाम्‌ ॥१२॥ 
हेतुवादान ब्रवन्सत्सु विजेता5हेतुवादिकः । 

अक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणांनां सदव हि ॥ १३ ॥ 
सवाभिद्दाड़ी मूठश बाल! कठुकवागपि | 
बोद्धच्यस्ताहशस्तात नर श्वान हैं त चिहु। ॥ १४ ॥ 
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_ बेदोंकों अप्रभाणित करना, शाख्रोंको 

3 8 के दम 88 बह... हू, ह | 
उलद्नन ओर सब विषयोकी अव्यवस्था 
ही निज अपात्रताका लक्षण है। जो 
ब्राह्षण वेदनिन्दक ओर पाण्डित्यामि 
मानी होकर निरथंक अतिविरोधी 
मोक्षकी अनुपयोगी आन्वीक्षिकी तके- 
विद्या अनुरक्त रहता है आर साधुओंके 


स्रज्ञ ओर निन्दारहित पुरुष मात्र ही 
पूज्य ओर माननीय हैं आर जो लोग 
इनके विपरीत हैं, वे सत्कारके योग्य 
नहीं हैं; इसलिये सदा अश्रणिधानपू्वेक 
पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है। है 
भारत ; जिस पुरुष अक्रोष, सत्य- 
बचन, अधविंसा, तपस्या, सरलता, अन 
मिमान, छज्जा, तितिक्षा, श्म और 












































. अध्याय ३८-] १३ अनुशाखनपर्च। 
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श .. यथा सा जाषतु चव हन्तु चचावसज्ले। हे 
52 2] | । ! 





एवं सलावणाथाय सर्वेशाछावधाय व ॥ १७० वी 
लाकथाजा च द्रष्ठ॑व्या धस्ात्महितानि च | क्‍ 
| . एवं नरा वलेसानः शाश्वतावबले समा! ॥ १६ || 
ऋणसुन्घुच्य देवानासषीणां च तथैच च। 

! पिताणान्रथ वप्राणमसालिथानों च पश्चमम् ॥ १७॥ 
।॒ ... पथायंण बविश्ुद्धन साविनीतेन कमेणा | 
४ 

४ 












वध ५ 


नि 


उयच शहस्थ। कम्माण कुबन्धमान्न हीयते ॥ १८॥ [ ११७६ ] 
इति भ्रीमहाभारते शतसखाहसूच्यां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वंणि आनशासनिफे 
पर्वेणि दानचर्म पांजपरीक्षायां सप्तत्रिशों5ध्याथ; ॥ ३७ ॥| 





युधिष्ठिर उदाच--सत्रीणां स्वभावमिच्छामि ओतुं मरतसत्तम । 
स्थ्रियों हि सूल दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्सखता! ॥१॥ 
भीष्म उाच--अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनप्र्‌ । 
नारदर्य च खबादं पुंश्वल्या पश्चचूडया ॥१२॥ 
१ वैसे पुरुषकों बुद्धिमान लोग छेके मानक द्वारा विप्रकण ओर वेश्वदेवक्े 
समान समझते हैं । (११-१४) अन्तमें उपसित पुरुषोंका सत्कार करने से 
जसे कुत्ता काटने और भ्न्षण कर- अतिथिक्रम, इन पांचों ऋणोंसे 
हा नेके लिये सदा उद्चत रहता है, उस ही अकरण होकर यथारीतिसे पवित्र और ;$ " 
.. ) | भांति सम्भाषण ओर सब शाख्र विनष्ट उत्तम विनात कम्के सहारे ग्ृहस्थके । ञ 


| 
| 
करनेके लिये मूख मनुष्य उद्योगी हुआ कायाका निभाहनेसे पुरुष घमेहीन नहीं / 
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+ ॥ रहता है| लोकयात्रा निधाइनेके लिये. |. होता । (१५-१८) 
.. 9 विष्टाचार आदि व्यवहार, श्रति स्मृतिके अनुशासनपव्ेम ३७ अध्याय समाप्त | 
'.. 8 द्वारा नियमित धर्म ओर आत्महितकर . अनुशासनपवम ३८ अध्याय । 






दम आदिके विषय पुरुषको युधाप्ठर बोले, है मरतसत्तम [ । बा 
0 ५-५० रखनी उाचत ६।जां पुरुष इस ज्लियोंका स्वभाव सुननेकी इच्छा करता # 
। ही प्रकार जीवन व्यतीत करता है, वह . हूँ, क्यों कि स््रिये सब दोषोंकी मूल हैं, ॥ 
ह सदा वाद्धत होता है। यज्ञके सहारे पे वायुतुल्य लघुचित्तवाली कहके वर्णित ।$ 
॥ देवक्रण, वेदपाठसे ऋषिक्रण, पृत्र | हुआ करती हैं। (१) 
। । उत्पन्न करनेसे दान ओर _ साष्म बाल, प्राचान लोग इस 
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महाभारत । [१ आनुशासनिकपर्द 
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लाकानलुचरतन्‌ खबान दवाषनारद। पुरा । 
ददशाप्यरख ब्राह्मया पश्चचूडामानेन्दला: 


के 















। ता दृष्ठा चारुसवॉल्ञी पप्तच्छाप्सर 
संद्ायों हृदि कथ्िन्मे बत्रहि तन्पे 
भीष्म उवाच- एचसुक्ताध्थ सा विप्र प्रत्युवाचाथ नारदस 

विषये साति वध््यामि समथा मन्यसे व मा 

नारद उवाच- न त्वाम्ावंषथ भद्र निरयाध्यामे कथचन 
सत्रीणां स्वमावमिच्छामि त्वत्तः ओतु वशन 

ीष्प उवाच- एलच्छुरुत्वा वचस्तस्य देवषरप्सरोत्तमा | 
प्रत्युवाच न शाध्यासि स्री सती निन्दितु 
विदितास्ते ख्ियो याथ्व याहशाओ स्वनावतः 
न मामहसि देव नियोक्तुं काय हहहो 
ताझुवाच स देवषषि। सत्य वद खुमध्यमे | 


कै ५७ 0. 


बावाद भवेहोष) सत्ये दोषो न विद्याती ॥९॥ 


वविकललकमकल 






है! 
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विषयमें पश्चचूड़ा पुंअलीके सह नारद गग्यता न रहनेते में कदापि तुम्हें इस 
निके सवादयुक्त यह प्राचीन इतिह्ा विषयर्म नियुक्त न करूंगा। हे वरानने ! 
से कद्दा करते हैं । ( २) ह में तुम्दरे समीप स्लियोंके स्वभावका 
.. पहिले समय में देवषिं नारदने सब विषय सुननेकी इच्छा करता हूं। ( ६ ) 
लोकॉमें विचरत हुए अह्मलोकवासिनी भीष्म बोले, अप्पराओंमे प्रुर 
पञचचूडा नाम अध्यराको देखा,मुनिने पश्चचूडाने देवषिका वचन सुनके उत्तर 
उस स्वाज्ञसन्द्री अप्सराको देखकर दिया, कि में स्ली होकर किस प्रकार 
पूछा,--है सुमध्यमे ! मेरे अन्त!करण श्षियोंकी मिन्‍दा कर सकूंगी। हे देवविं! 


8५ 


यें जेसी हैं ओर जेसा उनका स्वभाव 
व्‌ 



























१३ अनंशासनपर्व। 


स्रीदोषाज्छाश्वत 
है सूबे चृ ऐड छू रह 8५ 
ही) 


छू न लेछान्त सघ दोष। ख्ीषु नारद ॥ ११॥ 


स्त्रीभ्यः किचिदन्यद्धे पापीयस्तरमस्ति मै | 
ता ।ह सूल दाषाणाों तथा त्वन्नापे बेहथ हु ॥ १५२ 
लमाज्ञाताहाइमत! प्रॉलेरूपान्वशोे स्थितान | 
पतानन्तरमाखाद्य नाल नाथ; प्रतोक्षितुस्ु ॥ १३ ॥ 
जअजशड भरत्वय ख्राणापम्रभाकद अवांते प्रा | 
वापायसा नरान्‌ यह लज्ञा व्यकत्वा मजाधहे ॥१४ 
ब्ज़््य हे था प्रार्धधतल सानह्नेकष च गच्छालि | 


कै 


श्जच्च कुखत खसंचा तसंबंच्छान्त यॉाबिल!ः ॥ १५७ || 
जनाथत्वान्न्नजुष्धाणों भयात्वारजनस्थ च | 
मयादायाप्रस्मयादा। सखिपास्तछन्ति भतंघु ॥ १६ ॥ 


नासा काश्दगर्याइस्त नासा वयांसे निश्चय! | 
एाजदधभलूृपजएजफई:-णय+-+र. 


। दोष हुआ करता है, सत्य कहनेमें दोष 


नहीं है। चारुह्मसिनी पश्चचूडा देवषि 
का ऐसा वचन सुनकर निश्वय करके 
जियाका ब्ाश्वत सत्य दोष कहनेके 
निमित्त उद्यत हुईं। ( ९--१० ) 
पश्चचूडा बोली, है नारद ! सतकुल 


. $ में उत्पन्न हुई रूपव्ती और नाथवती 
॥ जो स्ियें मयादाका अतिक्रम करती हैं, 


बहा खियाका दाष हैं | खियोँधे पापी 
आर दूर कोई भी नहीं हैं, यह तुम 
जान रखी, के ख़िये हो सब दोषांको 


हा 


5 मूल हैं। सियां आज्ञाकारी, समृद्धि 


क्‍ ।  शाली, रूपवान ओर वश्लीभृत पतिको 
भी अवकाश पानपर प्रर्ताक्षा करनेमे 


समर्थ नहा होता । है प्रशु । हम द्री 
जात हैं, इसालेये हमारा यह घर 
उत्तम नहीं है । इस जो लज्जा छोडके 


पापी पुरुषोंकी सेवा करती हैं, यह 8 
अत्यन्त हा असद्धमे हैं। जो पुरुष ॥ 


| पी 


खियाको आथना करता है ओर स्ियोंके ह 
निकट जाता ई वा अधिक सेवा 8 
करता है, लिये उस पुरुषकी ही अभि- /£ 
लाष किया करती हैं पृरुषोकेप्राथना- है. 
भाव आर पारंजनोके भयनिबन्धनसे # 


प्रयादारदित स््रियें पतिके निकट मयी- 


. दाकी रक्षा करती हैं । (११-१६). है 
स्रियोंके लिये अगस्य कोई भी / 
नहीं है, इन्हें आयुपर निश्चय नहीं 


26€2826266€2€६३३9393999999 





[१ आनुश्ञाखनिकपचे 


मद्दाभारत । 
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विरूपं रूपवन्त वा पुमानित्थेष खुझ्जते 

न मयाज्ञाप्यनुक्रोशान्नाथहेतो। कथश्वन । 

न ज्ञातिकुलसंबन्धात्खियस्तिष्ठान्त मतूँषु 

यौवने वतमानानां रुष्टा भरणवाससाम्‌ 

नारीणां स्वरब्नत्तीनाँ सहयन्ति कुलाखथ। 

यात्र शब्वहहुमता रह्यन्ते दयिता। स्थ्रिय! 

अपि ता! संप्रसल्न्ते कुब्जान्वजडबामने ।॥ २० 

इगुष्चथ च देवषे ये चान्ये कुत्सिता नरा। । 

सीणामगम्पो लोके5श्मिन्नास्ति कश्रिन्त॒ह। सुने 

यादि पुंधां गतित्रह्मन कथचित्नीपपचते | 

अप्यन्याधन्य प्रवतेन्त ने है लिडान्त नतंषु॥ 

आलामाव्पुरुषाणों हि भयात्पारंजनस्थ च॑ 

वधवन्धमयाचापि स्वयं गुप्ता भवन्ति ताः ॥ १३ ॥ 

चलस्व॒भावा हु।सेव्या दु्पाद्या भावतस्तथा | 

प्राज्लस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा खियथ।  ॥ २४ 

नाप्निस्तप्याति काछानां नापगानां महोदवि। । 
है, कुरूप हो अथवा रूपवान्‌ ही होगे, , जो ले हरी थुरे क्‍यों न हों 
पुरुषको पानेते हा उसे भोग किया प लाकम स्त्रियोंके लिये उनके बीच 
करती हैं। स्रिये भय, दया, अथह्दतु 
अथवा ज्ञातिव्ुल सम्बन्ध पतिके .. दे अहान्‌ | यदि स्िये किसी प्रकार 
निकट अनुगत नहीं रहती। योवनवतती, .. पुरुषकों नहीं पाती, तो परस्पर ही स्त्री 
उत्तम वस्ध आभूषण शृषित, स्वेस्चा- | पुरुष रूपसे प्रधक्त हुआ करती हैं, 
रिणी छ्लियोंकी कुलकामिनौइन्द स्पृद्द| तथापि पतिके बहुत दूर रहनेपर उसकी 
किया करती हैं। जो सब बहुमता 


कर 


दा राक्षता ह्ांती ईं, वें. भी 


























४ अध्याय ३९ ] 








नान्तक। सबंसूताना न एसां वामलोचनभा। ॥ २५७ ।॥ 
श्द्सन्थच देवष रहस्थ सवधोबिताम | क्‍ 

हृ्॑व पुरुष हच्य योनि! प्रक्ेचते खियाः ॥ २६ ॥ 

है।मानामाप दातार कतार मनसां प्रियम | ््ि 

राक्षतार न रूष्यान्त स्वनतारभमल खिय। ॥ १७ || 

न कामनागान्वपुलान्नालकारान्न संभवान | 

तथंव बहु मन्यन्त यथा रवत्यामलुग्रहम ॥ १८ ॥ 
अन्तकः पचना खझत्यु; पाताल वडवासुखम | 

झुरघारा विष स्पा वहिरित्येकतः खिथः ॥ २९ ॥ 

तेज भूताने महान्ति पश्च यतथ्व लोका विहिता विधानत्रा | 

जतः उर्शोस! प्रभदाश्य निमितास्तदेव दोषा। प्रमदासु नारद ॥३०॥ [२२१०६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुयां संदितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्चणि आनशालनिके 

पर्वणि दानधर्म पत्चचूडानारद्संवादे अश्तिशो<च्याय३ ॥ ३८ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- इसे वे मानवा लोके पु सज्लन्तयभीष्णश। | 

माहंन परमावेका देवसडेन पार्थिव ॥ १ ॥ 

स्रपश्व पुरुषध्वेव प्रत्यक्ष लोकसाक्षिकम । 
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हैं अथात्‌ उनका अशिप्राय जाना नहीं आदर नहीं करती । यम्र, पवन, सृत्यु, 
जाता । काठसे अग्नि, जलसे सपुद्र, पाताल, वडवागुख, क्षुधारा, विष 
समस्त भूतोंसे सृत्यु ओर पुरुषोंसे आर अभ्रिकी भांति अकेली स्त्री, 
स्त्रियें तृप नहीं होतीं। दे देवषिं! विनाक्ष साधन करती है। दे नारद! 


गे 
/ 


के 


ै 
ैै 


विषय है, के मनोहर पुरुषकों देखतेही जिससे विधाताने लोकरचना की है, 


९. 


टै 
/ 


उनकी योनि क्केदयुक्त होती है। २९-२६ | जिप्ल पुरुष आर स्त्रिय उत्पन्न हुई हैं; 


र्त्र्य कामदाता, मनका प्रसन्न करते उसही स्वभावके द्वारा स्थ्रियोंगें सब 


बाले अपने पतिसे रक्षित होनेपर भी | दोष विहित हुए हैं । ( २७-३० ) 
उसके विपयमें क्षमा नहीं करती | जैसे. अनुशासनपवमों ३८ अध्याय खमाप्त 
_स्त्रियें रतिविषय्तं पतिके अलुग्रहक्ी |... अनुशासनपर्वमें ३९ अध्याय । 

 अभिलाष करती हैं, विप् 











'इंठ काममोग).... इचिष्टिर बोले, हे राजद ! जगतके 
थानका वेसा | बीच ये सब भलुष्य देवसृश मोहसे 





सारी स्त्रियों का यद भी एक रहस्य- |. जिससे पश्मद्दाभूत विद्वित हुए हैं, 
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त्यन्त आविश्ट होकर स्त्रियोंमे)ं बहुत 
ही आपक्त होते हैं और स्त्रियें भी 
पुरुषोंमें अत्यन्त अनुरक्त हुआ करती 
हैं, यह लोकसाक्षिक और प्रत्यक्ष है; 
इसलिये इस विषय मेरे हृदयमें तीव्र 
संशय विद्यमान है। हे बुरुनन्दन ! 
धुरुष किप्त कारणसे इनका सज्ञ करते 





हैं। दे 
रुपृवृन्द्‌ 





मद्दामारत | 





“सनसनी नल “नल मनन कसलननननिय तनमन _ न 





किया करती हैं। इंसनेवालेकी ओर 
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श्र मे संशयस्तीत्रों हुदि संपरिवर्तते. ३ ॥ 
कथमारसां नरा! सह कुबते कुसनन्दन । 
यो वा केघु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताः पुन। ॥ रे 

इति ला। पुशुषव्याप्र कथ शकक्‍्यास्तु रक्षितुम । 

प्रमदाः पुरुषेणेह तन्‍्मे व्याख्यातुमहांसि. ॥४॥ .. 
। एता हि रममाणास्तु वश्चयन्तीह सानवान्‌ 

न चाशां झुच्यते कश्रित्पुरुषों दस्तमागत।ः ॥ ५॥ 

गावो नवतृणानीव गृहन्त्येता नव नवम््‌ | 

क्ाम्बरस्य च था साया माया था नसुचेरपि ॥ ९ ॥ 
बले! कुम्मीनसेश्वैव सवास्ता योषितों विदुः । 


सन्त प्रहसन्त्येता रूदन्‍्त प्ररदन्ति च | ७9॥ 
अगमियं प्रियवाक्येश्व गहते कालयोगतः । 
उदशाना वेद धच्छासत्र यत् वेद बृहस्पाते: ।८ ॥! 


स्रीबुद्धा न विशिष्येत तास्तु रक्ष्या। कथ नरें! | 
अच्त सत्यमित्याहु! सत्य चापि तथाउनच्चनतम ॥९॥ 


हुआ कोई भी पृरुष इनके हाथसे 
के ७३७. आ0 


नहीं छुटता। जसे गावें नये नये तृणको 


हण करती हैं, ये भी पेसे ही 
नवीन नशीन पुरुषोंको अवलम्बन किया 
करती हैं । ( १-३ ) क्‍ 
शम्बरासुर, नम्॒ति, बलि और 
कुम्भानसी को जो माया थी, ये भी, 
काल क्रमसे उस ही मायाकोी अवलम्पन 





को 





१ आनुशालनिकपल 
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अध्याय 8०]... जी १३ अनुशासनपर्य या या ० गा क्‍ 6 


जज कक कक कक शक कक ऊकऊऊ कक कक फकरकर अउकऊक कर्रककककऊफ_फ कररकपकन क्‍ 
इति यास्ताः कर्थ वीर संरध्या। पसयेरिह । 
सत्रीणां बुद्धय्यथनिष्कषादथणास्राणि छातुह 
बृहस्पतिप्रशुतिभिमन्यथे सड्धि! कृतानि थे । 
पूज्यसाना। पुरुषावकुबान्त सनो रूछु 
अपास्तातश्य तथा राजन विकुवॉन्ति मन 
इुसा। प्रज्ञा सहाबाहा घामक्य हाते ना अलप् ॥१२॥ 
सत्कृतासत्कूताओ।!पे विकुवान्ल मन! सदा | 
करता; शाक्ता राक्षतु स्थादाते में साया महान ॥१३॥ 
तथा ब्राहे महामाग कुरूणाों वशवधन | 
याद शकक्‍या कुशुश्रष्ठ रक्षा तासां कदाचन । 
क॒तु वा कृतपूथ वा तनन्‍्मे व्याख्यातुभहोंसे ॥ १४ ॥ [ ११५० ] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वेणि दानधर्म स्त्ीस्वभावकथने एकोनचत्वारिशोड्ध्यायः ॥ ३९ ॥ 


भीष्म उवाच- एवसेव मसहाबाहों नाज समिथ्यापइस्ति किचन | 
यथा ब्रवीषि कौरव्य नारीं पति जनाधिप ॥ १॥ 


तर मक्रपन परत तारक न ५++ १५०५ ७ नकप+प कप ज 


प्रकार रक्षा करेगा है चौर | जो | स्त्रीरुपी प्रजाबन्द धामिक हैं, ये सत्कृत 
मिथ्याकों सत्य कहती और सत्यको वा असत्कृत होनेपर सदा मन विकृत 
मिथ्या कहती है, उसकी पुरुष किस करती हैं। हे कुरुपंश्वधेन महामाग ! 
प्रकार रक्षा करेगा ? हे श्जुनाशन ! | कोन उनकी रक्षा करनेमें समथे होता । 
बोध होता है, बृहस्पति आदि साधु | है ! इसमें मुझे अत्यन्त संशय है, इस 
 पुरुषाने स्त्रियांकी ही शक्तिके अथे- लिये आप इसही विषयको वर्णन करिये, 
निष्कपषेसे अभक्षास्त्रोंफी रचना की है कुरुश्रेष्ठ / कदाचित्‌ यदि उनकी 
| (६-१० ) रक्षा की जा सके, अथवा पहले यदि 
स्त्रियें पुरुषोंसे पूरी रीतिस सत्कृत | किसने उनकी रक्षा की हो, तो आप मेरे 
वा समाहित होनपर भों उनका भने| प्रमीप. उसकी व्याख्या करिये। ११-१७ 
| | विक्रृत करती है आर पुरुष जब स्त्रीकी | अनुशासनपर्वमें ३० अध्याय समाप्त । 
| परित्याग करता है, तब उसके लिये. .... अनुशासपवेमे ४० अध्याय। 
भांध्य बाले, हे कुरुकुलधुरन्धर प्रज्ञा: 
नाथ | तुमन खियाक विषयम जो कहा, 





























ाइतप्ााकपात है 


महाभारत । 








गति 


यथा रक्षा कूता पूव विपुलेन मंहात्मना 
प्रमदात् यथा सष्ठा जरद्मणा भरतपेज |. 


यदर्थ तच् ते तात प्रवध्यामि नराधप - । 
स्लिय । 
। 














न हि खीभ्यः पर पुत्र पापीय! किाचिदार 
अभििं प्रमदा दीपो मायाश्व भधजा विभा 

क्ुरधारा विष सप्पो वह्िरिल्ेकतः सिय। | 

प्रजा इसा महाबाहो धामिक्य इति ना शुतम्‌ क्‍ 
स्वयं गच्छन्लि देवत्व ततो देवानियाहुयम 

अधाभ्यगच्छन देवास्ते पितामहसारनन्‍्द नम 

निवेद्य मानस चापि लृष्णीमासन्नधोसुखा। । 

आम तेषासन्तर्गत ज्ञात्वा देवानां स पितामहं। ॥ ७॥ 
5 ; सानवानां प्रमोहा् कृत्या नायो$खजत्प॒स॒! 

का ! पूर्वेसरं तु कोन्‍लेय साध्वयों नाथ इहामवन्‌ ॥ ८ 
असाध्वयस्तु सझुत्पन्ना। कृत्या! संगोत्पजापते। | 


लाभ्य। कापान्यथाकाश प्रादाहू शल [प्लाझह। (]५%॥ 
27 न पी कम किक टी आन सी लिक सहित कीशिज जज कल 
पं | स्परूप है। हे महाबाही । हमने सुना 


बृह सब यथाथथ है, इसमें कुछ भा 
थ्या नहीं है, पहले समय महात्मा है, कि स्त्रीरूपी प्रजाबुन्द पहले धा- 
" मिंक थीं, ये स्वये देवत्व लाभ करती 


विपुलने जिस प्रकार स्त्रीकी रक्षा को 
थीं, उस समय देवताबुन्द भयभीत 
हुए, हे क्ञ्जदमन  अनन्तर थे देवबुन्द्‌ 


थी, इस विषयमें तुम्हारे समीप वही 
प्तामहके निकट गये आर अमिप्राय 
। 



































9) 
ह/] 





शक 


६ 


4 पुराना इतिद्वास वर्णन करूगा। है 


हा क्यू 


| भरतश्रेष्ठ नरनाथ ! प्रजापतिने जिस 


प्रकार और जिस हछिये प्रजासमुदहका 
उत्पन्न किया है, तुमसे वह भी कहता 


री 




















बिनोदके लिये क्षृत्यारूपी 
उत्पन्न किया 
(३ 
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0 हक ता; कामछुब्धा! प्रमदा; प्रवाधन्ते नरान्खदा क्‍ 
ऋकाध कामस्य दवेदा। सहाय चासजहप्र 


पाध्नतामेति श्रतिः 
शा वासनसलकारमन्नपानमनायताम्‌ द 
उऊतराएभाव राते चव ददों स्रीम्य! प्रजापति: | 
न ताखा रक्षण छाक्‍य कतु पंसा कथश्चन ॥ १३ ॥ 
आप विश्वकृता तात कुत्तरतु पुरुषरिह | 
वाया च वधबन्धवां छेशेवा विविधेस्तथा ॥ १४ ॥ 
न शक्या रक्षितु नाथस्ता हि निद्यमसंयता; | 
शंद्‌ तु पुरुष व्याध डुरस्ताउछरतवानहम्‌ | १७ | 
अथा रक्षा कृता पूष विपुलेन गुरुखिया। । 
फॉपिराखान्महाभागों देवशमेंति विश्वतः ॥ १६ ॥| 


+प्य भायां रुचिनांस रूपेणाइ्सहशी भवि। 
बन जल कक: डक नील आिल 
४7 गग किसी प्रकारसे भी उनकी 
व करनेत समर्थ न होंगे। हे तात ; 
जब जगत्कर्ता स्यं ही रक्षा नहीं कर ! पु 
पते, तब इस लोकमें दूसरे पुरुष . 
कामकी सहायताद्े वाक्य, वध, बन्धन और विविषक्केश्रक्े ) 
उत्पन्न किया है । (४-१०) . डरा किस अकार स्त्रियोंकी रक्षा कर- है 
नेमें समर्थ होंगे ! क्‍यों कि वे सब सदा ह 
है अध्यत हैं। है पृरुषश्रेष्ठ ! पहले के 
थे कोई क्रिया नहीं है, ऐसा ही घर्म पमयभ विधुल् नामक मह॒षिंने जिस 
स्थित हुआ । ऐसी जनश्रति ह, है .. अकार गुरुपत्नीकी रक्षा की था, वह # 
निरिन्द्रिय, श्ास्त्रवर्जित सत्र या । 9धत्तान्त मैने सुना है। ( १ १-- १६ ) / 
रूप है। अजापतिने स्त्रियोंकों बय्या, देपश्षमों नागसे विर्यात एक 
महाभाग क्षि थे, उनकी भार्याका 
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॥ रूपेण संसत्ता देवगन्धवेदानवाः 
विदशेषेण तु राजेन्द्र वृत्नहा पाकशासन 
नारीणां चरितज्ञक्ष देवदामा महान: 
थथाह्ाक्ति यथोत्साह भाया तामन्यरक्षत । 
रन्दर च जानीते परखोकामचारिणय 
तस्माहलेन भायाया रक्षणं स चकार ह | 
स कदाचिदृषिस्तात यज्ञ कतुमनास्तदा | २० 
भायोसंरक्षण कार्य कर्थ स्थादिद्यचिन्तथत्‌ | 
क्षाविधान मनसा स साचन्‍्ल सहातपा! 
आहय दयित शिष्य विपल प्राह भागवम्‌ | 
देवशर्मोवाच- यज्ञकारो गभिष्याम रेप चेमाँ सुरेश्वर! .॥ २४ 
यतः प्रार्थयते नित्य तां रक्षस्व यधावबलम । 
प्रमततेन ते भाव्य सदा प्रात पुरन्दरण ॥ शेर ॥ 
स हि रूपाणि कुणते विविधाने भ्गत्तस | 
गप्म उवाच- हत्युक्तो विपुलस्तेन तपसवी नियतंन्क्रिया । १४ | 
द्ैवोग्रतपा राजन्नग्न्यकेसदशबुतिः । 
घर्मज) सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत ॥ ९५॥ 


समान सुन्दरी कोई न थी। हे राजेन्द्र! चाहिये | उस महातपसीने मनहीं गण पता रे रख | चाहिये। उस महातपखीने मनही मन 
देव, गन्धर्ष, दानव, तथा विशेष करके |. भायोको रक्षाका उपाय निश्रय के 
वृत्नहन्ता इन्द्र उसकी सुधराई देखके भागवशोत्री निज शिष्य विपुलको अ 
मत्त हुए थे। सखाचारत जाननंबाढ न करके कहा | ( १६-१२ ) 
महास॒नि देवक्षमों शक्ति और उत्हाइक |. देवशर्मा बोले, हे भृगूत्तम ! में 
अनुसार अपनी भारयाकी सब भांतिसि | कफरनेके लिये गमन करूगा, 





१३ अंनुशासनपते । 
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... पुनख्वेद सहाराज पश्नउछ प्रस्थित गुरुम्‌ 
विपुल उवाच- कामनि रूपाणि शाक्रस्थ सवन्त्यागच्छतों सुने ॥ २६॥। 


७०. 


[8 


चपुस्तेजब्ध कीरग्बे तन्‍्मे व्याज्यातुमहोसि । 
भीष्म उवाच- तल) से भगवांस्तस्मे विपुलाय महात्मने 


॥ २७ | 


आचयचकझोे चथातरव माया शब्रस्य भारत | 


देवशभंविव- बहुमाय। स विप्रर्षे सगवान्पाक शासन; 


॥ २८ ॥| 


तांस्तान्विकुसते मावान्वहनथ सुहुझुहु! | 


किरीव्वज्चुग्धन्ची सुकुदी बद्धकुण्डल। 


॥ २९ 


अवत्यथ सुहतेन चण्डालसमदशानः | 


शिखा जदा चारवासा। पुनलवात उश्चक 


॥ ३० ॥ 


वहच्छरारश्य पन्ारवासा। पनं। कुृश! | 


गार दइयथाप्त चे कृष्ण च वण चकछुरुत इनः 


॥ ११ ॥ 


विरूपों रूपवांश्वेव युवा पृद्धस्तथव च । 


ब्राह्मण: क्षज्रियश्नैव वेशयः शुद्रस्तथेव च 


सयके समान तेजस्वी, संदा उग्र तप 
करनेवाले, नियतेन्द्रिय धमज्ञ, सत्यवादी 
तपस्वी विपुलने शुरुका वचन सुनके 
उत्तर दिया, कि ऐसा ही करूगा। 
है महाराज ! जब गुरु चलनेको 
उच्चत हुए, तब उन्होंने उनसे फिर 
पूछा । (६९४--१६) 

विपुल बोले, हे घुनि ! देवराजके 
आगमन करनेपर उनका केसा रूप 
होता दे, उनका शरीर और तेज केसा 
हैं आप भर निकट इस विषयकां 
व्याख्या करिये | (१६-२७) 


भीष्म बोले, दे भारत ! अनन्तर 


| 


॥ ३१९ || 


लगे | (२७-२८) 
बज है आए जा... २... कुष्ध.... हर 
देवशमों बोले, दे विप्रषि | भगवान्‌ 
कप 6९. ०". फ३७ 
इन्द्र अनेक प्रकारकी माया जानते हैं, 


वह बार बार अनेक प्रकारके भाव 


उत्पन्न करते हैं; कभी किरीठी, वज्ञ- 


धारी, घन्वी, सुकुटी और बद्धकुण्डली 
होते तथा झुहत्त मरके बीच चाण्डालके 


सदश् दोख पडते है। हैं तात + वह 


कभी शिखावान्‌ कमी जटठावान्‌ होते, 
कभी चीरबसन पहरते, कभी िपुल- 
शरीर ओर कृश हुआ करते है। चह 


कह. 


बेत, ध्याम तथा कृष्ण प्रभृति विविध 
वर्ण धारण करते हैं| वह कभी कुरूप 


कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वह 


श 


2 


। 
; 


। ५ 
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प्रतिलोभोड्लुलोमअ भमचत्यथ शतन्नत॒' 
कवायसखरूपी च हेसकाकिलरूपवात 


कं है; # 


सिहव्याघगजानों च रूप घारवत पन;। 
देत्यमथों राज्ञां वपुधारथतेतप वे | ३४ 
कृशी वायुमम्राज़। शकुनिवकृतस्तथा । 
तुष्पाइडुरूपञ पुनर्भवति बालशा। ३५ 
मक्षिकामशकादीनां वएुघारथतेडपे व | 
न शाक्यमस्य ग्रहण क॒तु विपुल कनाचइत १६ | 


पनरन्तहित! शक्री दृश्यत ज्ञानचह6 ॥ है७ ॥ 


वायुभूतथ्व स पुनदवराजा अचत्युत | 
एवं रूपाणि सतत कुरुते पाकशासन+ ॥ बै८ ॥ 


स्मादिपुल यत्नेन रक्षेमाँ तलुमध्यमाम्‌ | 
यथा रूचि नावलिहेदेवेन्द्री शुमुसत्तम  ॥ ३ै*॥ 
ऋतावबुपहिते न्यस्त हवि श्वेव दुशात्मवान | 


एबमाख्याय स सुनियज्ञकारोधड्गमतदा ॥ ४० ॥ 


६ किक 


तो दूर है, जिसने इस जगतकोी रचना 


समस्त प्रातलाम तथा अनुद्धाम हांसक की है; यह विश्व्कती भी 3स जानने 


वह शुर्क 


आर कोवाका रूप धारण समथे नहीं होते। इन्द्र अन्ताहित होनेप 


करते, कोकिल तथा इंसका रूप धारण. झाननेत्रसे दीख पडते और पि 
र सकते ओर सिंह, वाघ तथा हाथों रूप होकर देवराज होते | है विपुर 


आदका रूप 


भी धारण किया करते इन्द्र शस ही भांति समस्त रूप धार 
| कब रा बच. २१३७ #/६. ७५ है 
किया करते ह, इसलिये इस क्षीणमध्या 





: रंननुआकावी 


द्वार 


रद 


४06४७४४४७४७४७४ ४ अत 


मामले हैँ रजुरन्द्रॉउसी 


ग सहाभागस्ततो भरतसत्तम | 


च परभां चक्र देवराजान्महावलाल्‌ | 
कि नु शक्‍य सया कतु गुरदारानिरक्षणे 


॥ ४२ ॥| 


दुधषेशापि वीयबान | 
अम शक्या रक्षितु पाकशासन। 


४६9 


था द्यस्य नानावेष सरूपता | 


धुरूपेण वा शाक्तों गुरुपत्नी प्रधषेयेत्‌ 
तश्मादिमां संपविद्य रुचि स्थास्पेडहमद्य वे । 


के 


अथना पाशवणय न शाक्‍्या रक्षितु मथा 


(8४४ ॥ 


४७५ ॥॥ 


जदुरूपा हू भमगवारुछखू्यले पाकशासन: | 
5६ धागबलादना राध्षष्य पाकशाखनाल्‌ ॥ ४६ ॥ 


गाजञ्ञाण गातज्रस्य 


गह संप्रवेध्य हि रक्षितुम । 


पद्ाच्छ्टाप्रिमा पत्नीमय पदयति में गुर! ॥ ४७॥ 


४.4 


शाज्श्यत्यलबाय कापाइव्यज्ानों अहदालपा। 


॥ केंदके गमन किया । विधुल भी शुरुका 
0 चचन सुनके चिन्ता करने लगे और 
दापलवान देवराजसे गुरुपत्नीकी रक्षा 
रक्षा करनेके लिये यत्नवान रहे। उन्होंने 
सोचा कि सुरराज अत्यन्त वौ्यवान, 
दुरभिभवनीय और मायावी है, इसलिये 
॥ क्या में उससे शुरुपत्नीकी रक्षा कर 
॥ सकूंगा ! आश्रम अथवा छुटौकों विना 


बन्द किये इन्द्रको निवारण करना 
$ दुसाध्य है; क्‍यों कि उसमें अनेक 
# प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता 


न चथय राक्षतु हाक्‍कया यथाष्न्या अशदा वा भ। ॥४८॥ 


2४७७७ एलन निलिशिल नि शिशिशि कि किदियईी। 


| 
| 
] 
| 
। 
। 
! 
| 
| 


आजसे इसके शरीरमें प्रवेश करके रहूंगा 8. 


नहीं तो में पोरुषसे इसकी रक्षा न कर 


इन्द्र अनक प्रकारका रूप घारण किया. 7 | 
करते हैं। इसलिये सकी रक्षा करनेके 8 . 
लिये योगबलसे इसके घरीरमें प्रवेश 8 । 

करूगा, तब इन्द्रस इसकी रक्षा कर $# 9. 


सकूगा | ( ४७--४७ ) 


दिव्य ज्ञानस युक्त महातपस्वी मेरे. । रे 
गुरु याद आज अपनी भायाको उच्छि- ॥ 
था देखेंगे, तो कुद्ध होके निःसन्देह ४ 
. शाप देँगे। जसे मनुष्य दूसरी स्त्रीकी 


रक्षा नहीं कर सकते, वैसे ही इसकी । 


8 कक >'क केक कक कक99393993%99393993393995%96€6€66&८६:<:६ 
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पायावी हि सरेन्द्रोउखावहों प्राप्ो5स्मि संशयम्‌ | क्‍ 
बद्य करणीय हि गरोरिह हि शासनम ॥ ४५ || 

यादि त्वेतदह कुयामाश्चर्थ स्थात्कुत मया द 

योगेनाथ प्रवेशों हि गुरुपत्न्या। कलेवर । 

एयश्ेव शारीरेषस्था निवत्स्थामि समाहित) ॥ 4९ ॥ 

असक्त) पद्मपत्नस्थो जलविन्दुयधा चल।.. ॥ ५६ 

निम्ुक्तरय रजोरूपान्नापराधो भवन्मस | 

यथा हि झनन्‍्यां पथिक। समामध्यावसेत्पाथे ॥ ५९ ॥ 

तथाद्यावासयिष्यासि गुरुपतन्या। कलेवरम | 

एचसेव शारीरेबस्था निवत्स्थामि समाहित! ॥ ५३ । 

हत्येव ध्ममालोक्य वेदवेदाॉल्च सर्वेश।; । 

तपशञ् विपुल दृद्दा गुरोरात्मन एव व ॥ «४ ॥| 

इति निश्चित्य मनसा रक्षा प्रांते स भागेव। । 

अन्वतिषछ्ठत्परं यत्न॑ यथा तच्छणु पा्थव ॥ ५७ ॥ 3 

गुरुपत्नी समासीनों विपुल। स महातपा। | 

उपासीनामनिन्याड़ी यथार्थ समलोमयत्‌ ॥ ५६ ॥ ;न्‍ 

! 


$ आओ न मगजिननननाननानननणणणण।णणणएणएणखणणघक्‍णएण एज ।। पर 


कह पपि:पपपपू “प्र 
उस ही भांति गुरुपत्नीके शरीरको 
वासस्थान करूंगा; इस ही भांति साव- 
धान दोकर में इसके शरीरम स्थित 
हैंगा । ( ४७-७३ ) - 

है राजन ! भगुवेज्ञीय विपुलने इस 
ही प्रकार धंकी आलोचना वा सब्र 
मांतिस वेदाथकी पर्योोचना की और 
रु तथा अपनी तपस्याकीं अवलोकन 


॥ मेरे लिये असाध्य कांये है। 


दवन्द्र अत्यन्त ही भायादवा 


! में क्या ही संशय पडा 


दि में इसे प्रतिपालन कर सऊू, तो 
तू आश्रयेका कार्य होगा। थोगवलपे 
गरुपत्नीके शरीरभमें प्रवेश करूं और 
पर र्थत जलका बूँदका 
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१३ अनशासनपते। 


लक्षण लक्षणनव वदन बवंदनन च | 
आवचश्न्नातेशष्ठ दू थायचान्ताहता जाने! 


॥ ५८ ॥ 


तता विश्भ्य विधुलों गुरुपत्न्था। कलेवरप् । 


वि 


उवास रक्षण युक्तो न च सा तमबुद्धघत 


| ५९ | 


ये काल नागलतों राजन गुरुशलस्य बहात्यन। | 
नंठतु समाप्य स्वग॒ह त॑ काल सोध्म्यरक्षत || ९० ॥ [ ३२८७ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां सददितायां चेयासिक्यां अनशासनपर्नणि आनशाप्तनिके 
पर्वणि दानधर्मे विषलोपाख्याने चत्वारशोष्ध्याय; ॥ ७० ॥ 


६३] 


।  भष्मि उवाच- तल; पदाचहबवन्द्रा दुव्यरूपवपुचर। | 
रद्मन्तराम्त्येवमस्यगात्तमथाश्रम प्‌ 


॥ १ ॥ 


रूपप्रप्रातम कृत्या लाभनाथ जना।चधेप 


5शनायतम्ना चूत्वा प्रविषेश तमाञअमम 


॥ * || 


स॒ददश तप्रासान वलणस्थय कलचरम | 


नश्यष्ठ स्तब्धनधथन यथा55लख्यगल तथा 


॥ है) 


राच च शाचरापाड़ी पानआणपयाचराणस्‌ । 


पट सेन रन न लत कट सम नरक ३ 


था | विपुलन अपने नेश्रके त्जस उप्तक 


दोनों नेत्रोंका तेज संयोजित करके इस 


अ्रकार उसके क्षरारम प्रवेश किया, जैसे 
पवन आकाशम प्रबेश् करता है | मुनि 
छायाका भांति अन्ताहित होकर लक्षणसे 


लक्षण आर बरारप शरीरको चेशरहित 
करके निवास करने लगे । अनन्तर 
3 विधुरु गुरुपलीके श्वरीरकों स्तम्भित 
॥ करके उसको रक्षार्मं नियुक्त होकर 
( |] _खित रहे, वह उन्हें न जान सकी | है. 
॥ मद्दाराज | जबतक उस महात्माके गुरु. 


आय, तबतक वह सब भांतिसे गुरुपलीकी 
रखा फेरनर्म अब्ृत्त रहे | (५४-६०) 
सअसनशासनप्वम ७० अध्याय सम्राप्त | 
अनुशालनपतवंम ४१ अध्याय | 


अनन्तर किसी समयमें इन्द्रने दिव्य 
सान्द्येयुक्त शरीर धारण करके अब- 


फाशका समय विचारके उस आशश्रमकी 
जार आगमन ककया | हे प्रजानाथ ! 
_पह परछां? रहित सुन्दर रूप धारण 


ऊफरक अत्यन्त दर्शनोय होकर उच्च 


आश्रम प्रविष्ट हुए । उन्होंने उस 


नहीं। | पमय चिन्नलिखितकी भांति स्तब्धनेत्र 
* 88933 839399%939:999998939७ % 
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पत्रविदालाक्षी संपूर्णनच्दुनिमाननाम्‌ ४ । 

| तमालांक्य सहसा प्रत्युत्थातुनयंष ह । क्‍ 
रूपण विास्मता कोडसीलयथ वक्तुमिवेच्छचली ॥53॥ 
उत्थातुकामा तु सता विष्ठन्धा विपुद्न सा 
निगृहाता मनुष्येन्द्र न शशाक विचेष्ठितुम्त्‌ 
तामाबसाष दृवन्द्र। सामना परमवल्शुना । 
व्वद्षमागतं विद्धि देवेन्द्र मां झुविस्मिते 
क्िद्पमानमनड्लेन त्वत्संकल्पमवेन ह | 
तत्सप्राप्त है मा सुश्न प्रा कालोइलिवलले 
तम्नववादुन शक्र हुआव विपुलों छुनि। | 
अुरुपत्न्या। शरारस्था ददश सिदशाधिपस 
न शहशाक च झा राजन्यत्युत्थातुमनिन्दिता । 
वकक्‍तु च नाशकद्राजान्वष्टब्धा विपुलेन शा ॥ १० ॥ 
जआाकार गुरुपत्न्यास्तु स विज्ञाय भृगूदुह! । 


निजग्राह महातेजा योगेन बलवघत्पमों.. | 


आर चेष्टाराहित होकर बठा विपुलका 
जरार दखा तथा निविड़नितम्प, और 
पीन-पयोधर, पद्मपत्रके समान विश्ञा- 
लनयनी, पूणचन्द्रसदश मुख और 
उत्तम अगरवाली रुचिक्रों अवलोकन 
किया । ( १-४ ) 


0 शक, 


रचित ईन्द्रका देखते ही स्रहसा 


दी निमित्त यहां आया हूं। हे 
में तुम्हारे संकल्पजनित कामसे 


| 
हक 
४] 





अध्याय ४१ ] 
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रु 


रहे अनुशासनपत्े। आह हे द . छुए९, 


&648666<6:66&66&6&6:66&6&6&666 6686 &#&6&56%99%9%9क9 9999 क9करे३9७9क कक 39% 9999 9999 
बबन्ध यागबनन्‍्चत्ध तसथा। खबान्द्रयाण सा | 


रकम शडह 


तां निविकारां दृष्ठा तु पुनरेव छाचीपति! 


११॥ 


उचाच त्राडता राजस्ता यागबलसाहताब्‌ | 


एच्रेहीति तत! सा तु प्रतिवक्‍्तुमियेष तम्त्‌ 


।94 3। 4 


स॒ ताँ वा्च गुरोः पत्न्या विपुलः पर्यवतेयत्‌। 

भो। किसागभने कृत्यमिति तस्थासतु निःरझुता ॥१४ 
वक्‍्च्ाच्छझ्ांकुसहशादह्वाणी संस्कारलूषणा | 
ब्रीडिता सा तु तदह्ाक्यमुकत्वा परवशा तदा।॥ ९५॥ 
पुरन्द्रश तत्नस्थोी बसूव विमना भ्दाम्‌ । 


स तद्देकुतमालछए्य देवराजोी विशाम्पते 


१५ ॥ 


अवेक्षत सहसख्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा । 


स ददश सुरनि तस्था। शारीरान्तरगोचरम््‌ 


॥ ९७ ॥। 


प्रतिविम्भिवादरों गुरुपत्न्थाः शरीरगम | 


स॒ ते घोरेण तपसा युक्त दृष्ठा पुरन्द्र! 


॥ १८ 


प्रावपत सुसंश्रस्त) दापसीतस्तदा विसो | 
विघ्तुच्य गुरुपटर्नी तु विपुल। सुमहालपाः । 


स्वकलेवरभाविश्य शा भीतमथात्रवील्‌ 


रखा | है महाराज ! विपुलने ,उसकी 


इन्द्रन उसे योगबलसे मोहित और 
विकारराहित देखकर व्रीडित होकर फिर 


उस्ससे कहा कि आओ | आओ / ? 


अनन्तर रुचिने उन्हें प्रत्युंचर दनेकी 
इच्छा की, परन्तु विपुलने गुरुपत्नीका 
वह वचन प्रिवत्तन कर दिया। रुचिके 
चन्द्रधदश वदनसे ' ऐ तुम्हारे आने- 
का क्या प्रयोजन हे?! ऐसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर हुआ ( १०-१७ ) 


॥ ९९ ॥ 


वचन कह्के लज्जित हुई, इन्द्र भी 
वहांपर अत्यन्त दु!खित होकर स्थित _ 
रहे | दे महाराज ! देवराज इन्द्रने उध- 


का वह पिर्कृदतरभाव जानक उस सम्रयृ 


दिव्य-दृष्टिके सहारे देखा, उन्होंने दुपः 
मं प्रतिबस्धकोी भाँति गुरुपत्नोक 
शरारम तथा श्राशन्तरगोचर विपुल- 


< 
; 
। 


का शरीर अवलोकन किया । इन्द्र उसे | 


घोर तपस्यायूक्त देखके बहुत डरे ओर 
शापभयसे डरके उस समय काँपते हुए 


खड़े रहे । तब महातपरवी विपुर गुरु- 
पत्नीका परित्याग करके निज शरीरमे 





विपुल उबाच- अजितेन्द्रिय दुबुद्धे पापात्मक पुरन्द्र 
न चिर पूजायेष्यान्त देवास्त्वाँ मानुषास्तथा ॥ ९० 
कि नु तद्विस्छुत शाक्त न तन्‍्सनसि 
गोतमेनासि यन्छुक्तों भगाइुपरिचिहेत+ः 
जाने त्वां बालिशमतिमकूतात्मानमा 
मयेय रक्यते मूठ गचछ पाप यथागतप््‌ २२ 
नाह त्वामय सूहात्मन्दहेय हि खतेजसा । 
कृपायमानस्तु न ते दग्धुमिच्छामि वासच ॥ २३ 
स॒च घोरतमो धीमान्गुरुस्‍त्वाँ पापचेतसम्‌ 
हृष्ठा त्वां निदहेद्य क्रीधदीप्ेन चल्षुषा २७ 
नव तु शाक्र कतंव्य पुनर्मान्थाश् ते द्विजा। 
भा गम) सखुतामात्य; क्षय ब्रह्मवलादित। ॥ १७ ॥| 
अमरो5स्पीति यद बुद्धि समास्थाय प्रवलसे 
समावमस्था न तपसा न साध्य नाम किचन ॥ २१६ ॥ 
भीष्म उवाच- तच्छूरुत्वा वचन झाकरो विपुलस्थ महात्मन: 


आकाचिहुक्त्या ब्रीडातस्लत्रेचान्लर्थीयत | १७ ॥ 
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अपने तेजसे तुझे नहीं जलाया, मेंने 
कृपा करके तुझे भस्म करनेकी इच्छा 


नहीं की; मेरे वह अत्यन्त बुद्धिमान 
शुरु तुझ्त पापीको देखते ही क्रो 


हक 


नेत्रसे इस ही क्षणमें निःशेष- 
भस्म करेंगे । हे इन्द्र | तू फिर 


न्हित होकर जो तू पृक्त हुआ, 
हीं है ? क्‍या उसे 





ध्च्याय छेर ] 


(हल »क कल वेककतलनन भले ननल कक 


मुहतयाते तस्मिसतु देवशमा सहातपा) । 


ह 


कृत्वा यज्ञ यथाकाममाजगा' 


स्वम्ाश्नप्रमु॥ शट॥ 


अआागलेंधथ बुरा शाजान्वधुल। !प्रथकमंकृल | 
राक्षतां गुरव माया न्‍न्यवेद्यदानान्दताम ॥ २९। 


आजधथवयादय च शान्ताल्या 


| प 


झआुरू गुर्वत्सलः | 


विपुल।) पथुपातिष्ठ्यूथापूवभछाद्षलितः. ॥ ३० ॥ 


 आच शक 


अज्ञानताथ ततस्तसल् सदासानायथ सायया। 


हा लिप 


निवेद्यासास 
तच्छुरुह्वा 


ढा विपुल। शाऋकम ललू ॥४६१॥ 
झुनिस्तुष्ा विधुलस्य प्रतापवान। 


शीलब्तसाभ्यां तपला नियमेन च ॥ ३१ ॥ 
गरौ अफ्तिभात्मनिे तत्पलु। 


(ध्विव्यनाचल | है३ || 


प्रतिलश्य व धमात्मा शिष्य घधसपरायणम्‌। 
चरेण चछन्‍्दयाभास देवशमों महामतिः ॥ ३४ ॥ 
स्थिति च धर्म जग्माह स तस्माहुस्वत्खख/ |... 
अलुज्ञातत्व गुरुणा चचारालुत्तम तप॥६. ॥ ३५ ॥ 
तथेव देवशमापि स'माय। स सहातपा: । 


का ऐसा वचन सुनके लज्ञासे आते 


होकर कुछ भी न कहके उस ही स्थानमें 
अन्तहिंत हुंए। मुहूचे भर समय बीतने- 


पर॒महातपस्वी देवश्मां यज्ञ समाप्त 


करके इच्छानुसार अपने आश्रमपर 


आये। हे राजन ! युरुके आनेपर 
ब्रियकाय करनेवाले विपुलने अनिन्द्ता 


_ गुरुपत्नीकी किस प्रकार रक्षा को थी, 
बह सब उनके सप्तीप कह सुनाया | 


वह बान्तवित्त शुरुवत्सल विपुल गुरुकोी 
प्रणाम कर पहलेकी भांति अश्चद्धित 


जब वह विश्राम करके भायोके 
सहित बंठे, तब विपुलने उनसे इन्द्रका 
सब काये सुना दिया । उस ग्रतापवान्‌ 
मुनिश्रेष्ठने विपुलका वचन सुनके उसका 
स्वभाव, चरित्र, तपस्या, नियम, शुरु 
सेवा आर गुरुके विषयम भक्ति तथा 
धर्म खिरता देखकर साधु साधु कहके 


उसे धन्यवाद दिया। महावुद्धिभान्‌ 


धर्मात्मा देवश्माने शिष्यको धमेपरायण 
जानके उससे कहा, कि वर माँगो। 
गुरुपत्सल विपुलन गुरुके समीप यह 
वर माँगा, के धर्मम मेरी स्थिति रहें, 


















चर 


पान शासनिकपवं 














निर्मयों बलब्॒त्नप्नाचचार विजने वने ॥ रेऐ ॥ | २३१३६ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूययां सदहितायों वैयालिक्यां अलशासनपर्थषणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानचर्मे विपुल्ोपाख्याने एकचत्वारिशोडध्यायः ॥ ४१ 
ष्म उवाच- विपुलस्त्वकरोत्तीत्र तपः कृत्वा श॒रावच। | 
तपोयुक्तमथात्सांनममन्धत स वीयबाब | 
स तेन कमंणा स्पर्धन्पृथिवा एॉथयापत | 
चचार गत" नी! प्रीतो लब्धकीतिवरों नुंप. ॥ ३! 
उसी लोकौ जितो चापि तथेवामन्यत प्रशु। । 
कमणा तेन कोरव्य तपसा 'वेषुलेन च ३। 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरूनन्दन । 
रुच्या भंगिन्या आदान प्रभूतवनचधान्यवत्‌ ॥ ४ढे | 
एतस्मित्रेव काले तु दिव्या काचिद्वराज्ञना | 
बिश्वती परम रूप जगामाथ विहायसा ।५॥ 
तस्था। शरीरात्पयुष्पाणि पतितानि महीतले | 
लस्याश्रमस्याविद॒रे दिव्यगन्धाने सारत ॥६९॥ 
तान्यगह्लाततों राजन रचिलेलितलोचना । 











मण्डलपर विचरने लंगे। हे कोरव्य | ।॒ 
उन्होंने पहले कहे हुए काये तथा अत्य- / 
न्‍्त तपस्याचरणके सहारे जाना, कि 
मैंने इस ठोक ओर परलोकका जय 
किया है। दे कुझुनन्दन ! अनन्तर 
कुंछ समय बॉतिनेपर रुचिके मगिनी- 
का बहुतसे धनधान्यसे युक्त पाणिग्रह 
सम्पन्न हुआ, उस ही समय को दिव्य 
पराजनाने परम रूप धारण 





वर पाके गुरुकी आज्ञासे उत्तम तपस्या 
करनेभे प्रवृत्त हुए । वह महातपस्वी 
देवशमा मी इन्द्रते निडर होकर 
भायांके सहित निजेन वनमें विचरलने 
लग। (३९-२६) 
अनुशासनपवेम ४१ अध्याय समाप्त । 
... अनुशासनपर्वमें ४२ अध्याय । 





रँ 














३अनुशालनपर्वक........... इई३ 
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ध् 

तदा (मृनन्त्रकस्तस्था अड्ढेन्धः क्षिप्रभागमभल्‌ ॥ ७ ॥ पल हा 3 द 
तस्था हि मगिनी तात ज्येज्ठा नाञ्ञा प्रभावती | क्‍ क्‍ 
भाया चित्ररथस्थाथ बसुवाह्लेश्वरस्थ वे ॥ ८ ॥ 
पंनछ्य ताने पुष्पांणे केशेघु वरवर्णिनी | 
आश्चान्ञता ततोष्गच्छद्रचिरड्पतेग हम ॥ ९ |! 
एइष्पाण ताने हृड्डा तु तदाड्लेन्द्रवराह़ुना । 

गना चांदयासास पुष्पाथ चारलोचना ॥ १० ॥ 
सा सत्र सवमाचछ रुूथि! सुरुविरानना । 
कागन्या मावत सर्वश्ाषेस्तचाभ्यनन्दत ॥ ११ ॥ 
तता वपुरुभानाय्य देवशमा भमहातपा। | 
उप्या्थ चादयासास गउछ गच्छेति समारत ॥ ११॥ 
बपुलरतु ग्रीबोक्यमावेचाय महातपा। | 
स तथल्यतन्नवाद्राजस्त च देश जगाम ह ॥ १९ ॥ 
याझन्दर तु तान्यासन्‌ पांतितानि नभस्तलाल | 
जमूलानान्याप तत्रासन कुसुभान्यपराण्यपि ॥ १४ ॥ 
से तत्ततान जग्माह [देव्यानि रविराणि च | 


७७७७॥७७॥७७॥७७॥७७/७/८/८ए्॥७७४७७७७/ए/एशशशशशशशश2222005 2 अ अकीजअअ नल नलदन नमक 


क्‍ 2 अपर कक कली जल कम कल न 
गिरे । (१--६) सुन्दर मुखवाली रुचिने भभिनीका 
है महाराज | अनन्तर ललितनयनी वचन पतिके निकट कद सुनाया, 
राचे उन फूलोंकी ग्रहणकर रही थी, काषेने उसके वचनका समादर किया | 
उस ही समय अगंदेशस शीघ्र ही है भारत  अनच्तुर मेहातपश्वी द्व- 
उसके सभ्ीप एक निमन्त्रक आया। शान विपुलको आह्वान करके फूल । 
हे तात ; प्रभावती नाम उसकी जेडी, लानेके निरमेत भेज्ञा । (७-१५) 
बेहिन अगदेशके राजा चित्रस्थकी ह महाराज ! महातपस्बी विपुल 
गाया था, वरवाणनी रुचि आमन्त्रित | गुहके वचनमें कुछ भी विचार न करके ह 
॥ दनेपर केक्षमें उन्हीं फूलोंकों गुथके | बोले, कि ऐसा ही करूगा, फिर उच्च 
_अंगराजके स्थानपर गई । उस समय | ही स्थानपर गमन किया। जिस स्थान- न 
;  अंगराजकी उत्तम नेत्रवाढी स्लरी उन .. पर वे समस्त फूल आकाश्से गिरते 
. इलाका देखकर अपनी बहिनसे बोली | ये, वह्रांप और भी कितनेही ताजे 


कक. हिल &%. 


दी पूल मंग्रा दो। ॒-ञपृष्प पड़े थे। हे भारत! अनन्तर 









१ आनुशालनिकपले 
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प्राप्तानि स्वेन तपलसा दिव्यगन्धानें भारत १५ ॥| 


के 


प्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोबचनकारक। | 











कि 











तढदा जगाम लूण च चम्पां चम्पक १ | 
वने निजने तात ददरा मिथुन वणाम्‌ । 
चक्रवत्पारवलंन्त गहात्वा पाणना कर ॥ ९७ ॥। 


तत्रेकस्तृणसगमत्तत्पदे च विवततंचन |... 
एकस्तु न तदा राजश्रक्कतु! कलह तंत।).. ॥ ६६ 
ववथे छ्षीघर गचछलीत्येकोइन्रवीज्ेेति तथाइपर। । 
नेति नेति च तो राजन परस्परमथोचतुः ॥ १६९। 
तयोरविस्पधतोरेव शपथो5यम मृत्तदा | 

... सहसोदिश्य विपुल ततो वाक्यमथोचतु!ः ॥ १० 
आवधोरवूतं प्राह यस्तस्थामद द्विजस्थ वे । 
बविपुलस्य परे लोके था गांते। सा मवादाते ॥ २९ ॥ 
एतच्छुरत्वा तु विपुलो विषण्णवदनो5मव 











एवं तीत्रतपात्चाह कश्खश्ाथ परिश्रण॥/. ॥ २१ ॥| 
उन्होंने अपने तपोबलसे उन दिव्य करने लगे। एक कद्दता था, तुमने शीघ्र 
। कर ३. ७.७ ५३ कप ग्र का कप ३" 
गन्धवाले मनोहर पृष्पोंको पाके ग्रहण | गमन किया है, दूसरा कहने लगा, मेने 
किया | शुरुके वचनकी पालन करनेवाले... श्लीघ्र गमन नहीं किया है। (१३-१९) 
विधुलने उस समय उन फूलोंकों पाके हे राजन्‌ ! वे दोनों आपसमें नहीं, 


नहीं, ऐसा ही वचन कहने लगे | उस 
समय इस हा भाँति विवाद होते रहने 
पर उन दोनोंने विधुलको उद्देश्य कर 





पक 


चित्त होकर श्वीघ्र है वम्पकमा- 
लिनी चम्पानगरीकी ओर प्रस्थान 
किया | हे तात | उन्होंने उस निजन 
पाणिके द्वारा कर ग्रहण 
भांति परिवत्तनकारी नर- 


















१३ अनुशासनपचे। 
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मिथुनस्थास्थ के मे स्थात्कृत पाप यथा गाते। । 

आनेष्ठा स्वेभूतानां काललाइनेन शेष्व्य वे ॥ ररे ॥ 
एवं सघंचिन्तयश्नेव विपुलों राजसत्तम | 

अवाइ्सुखों दीनमना दध्यों दुष्कृतमात्मन। ॥ २७४॥ 
लत; षडन्यान्पुरुषानक्षे! काश्वनराजतें। । 
अपदइयदाव्यमानानव लोसहबान्चतासतथा ॥ २५ 
कुबत) शापर्थ तेन था कूतो मिथुनेन तु । 

बिपुल वे सम्लुद्दिवय तेडपि वाक्यमथाबवन्‌ ॥ २६। 
लो समास्थाय योज्स्माक विषभ्ण कतुसुत्सहेत । 
विपलस्य परे लोके या गतिस्तामवाजझुथात्‌ू ॥ २७ ॥ 
एतच्छरत्वा तु विपुलों नापदयद्धमसंकरम । 
जन्म्मप्रश्नति कोरव्य कूलपूव भथात्मन: ) १८ 
संप्रदध्यो तथा राजजन्नग्ावाग्लेरियाहित) । 

दह्ममानेन सनसा शाप श्वत्वा तथाविधस्‌ ॥ २९ । 
तस्थ चिन्तथयतस्तात बहुयो दिनानिशा ययु। 


वचन कहा है, इन दोनोंके लिये बह विपुलकी उछेख करके जिप्त प्रकार 
कृष्टकर मात्र है, मेने ऐसा कोनसा पाप | शपथ किया था, पे भी उस ही भांति 
किया है, जो इ्नक्री भी वह्दी गति | छपथ करते थे। अनन्तर वे लोग विपु- 
होंगी ? इस समय इन लोगोंने मेरी | लको उद्देश्य करके यह बचन बोले, 
जिस गतिका विषय कहा हैं, वह सध हम लोगोके बीच जो लोभवशसे विषम 
प्राणियोंकी अनमिलापित है, है. राज- । गतिको 
सत्तम | विपुल इस ही भांति ।चन्ता | प्राप्त होगा, जेसी विपुलकी परलोक 
करते हुए दौनंचित्त होकर सिर नीचा | अश्ृद्वति होगी। है कोरव्य | ऐसा वचन 
करके अपने दुष्कृति-्विषयका ध्यान । सुनके विपुलने ई 
करने छगे । ( १६९--२४ ) .... देखा, परन्तु अपनेकों पमंसझूरकारी 
अनन्तर उन्होंने सोने ओर रुपेसे | नहीं समझा ! हे राजन ! वह इस 
बने हुए अक्षके सहारे क्रीडा करनेवाले, | प्रकार शाप सुनके अप्निमें अपित काष्ठ- 
9 लोमहपेसेयुक्त और छः पृरुषोंकी अब- | को भांति दद्यमान होके रच 


लगे। ( २५-२९ ) 























39999399939399399993 666699966&66666666& 
दमासीन्मनसि च रुच्चा रक्षणकारतम्‌ ॥ १० 
क्षणं लक्षणनेव बदन वदनेन च।... 
विधाय न भया चोक्त सत्यमेतदुरोस्तथा ॥ 
एलदात्मनि कौरव्य दुष्कृतं विपुलस्तदा । 
अमन्यत महाभाग तथा तच्च न संशय। ॥ 
से चसुपां नगरीमेत्य पृष्पाणि गुरवे दो । 
पूजधामास च गुरु विधिवत्स ग़ुरुप्रियः ॥ १३१॥ [२३४९ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनुशासनि 
पर्वेणि दानधर्म विपुल्ोपाण्याने द्विचत्वारिशो5ध्यायः ।। ४२ ॥ 


भीष्म उवाच-- लप्मागतम्िप्रेन्‍्य शिष्य वाक्यमपातन्रवीत्‌ | 
दवशमा महात॑जा यकत्तच्छणु जनाधप ॥ ९ ॥ 
मोंबाच- कि ते विपुल दृ्॒श वे तम्मिन शिष्य महावने | 
.. ते त्वां जानान्त विपुल आत्मा च रांचेरंव च ॥ २ ॥ 
विपुल उवाच-- अहाषें मिथुन कि तत्के च ते पुरुषा विभो। 
ये मां जानन्ति तक्त्वेन यन्मां त्व॑ं परिष्चच्छसि ॥ ३ ॥ 
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है तात | उनके चिन्ता करते रहने- 
पर अनेक दिन और रात्रि व्यतीत हुई, 
अनन्तर उनके अन्त।करणमें शुरुपत्नी 
रुचिके विषयर्म रक्षाजनित व्यवद्दार 
बादित हुआ। स्लरीपुरुषके असाधारण 
लक्षणकी लक्षणसे ओर शरीरकों श्वरीर- 
से निगृद्दीत करके मेंने गुरुके निकट 
इस विषयको सत्य नहीं कहा है। हे 

















की | ( ३०-- रे है क्‍ 
अनुशासनप्वम ४२ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेम ४३ अध्याय । 
गीष्म बोले, हे प्रजानाथ ! अनन्तर 
महातेजस्वी देवशमोने उस ६ि 
आया हुआ देखकर जो वचन कहा 
उसे सुनो । (१) 
देवश्वमां बोले, है शिष्य 
तुमने उस महावनके बीच क्‍या 


था है विपल | 





















































१३ अनुशासनपत्रे । 





से ् कै यय॒ छेद ] 





|. ॥॥० यान. जे आ] 


| देवशमेिवाच- यहे तन्मिधुन ब्छ हि विद्धि तत 
- चऋवत्परिवर्तेत तत्ते जानाति दुष्कृतम्‌ 
ये च ते पुरुषा विप्र अक्षैद्ीव्यन्ति हृष्टबत्‌ 
लुस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्कृतम्त्‌ | 
न माँ कशथ्िद्विज्ञानीत इति कृत्या न विश्वसेल्‌ 
नरो रहसि पापात्मा पापक कस वे द्िज 
कुवाण हि नरं कम पाप रहासे स्वेदा । 
पदयन्ति ऋतवश्चापि तथा द्ननिशेष्प्युत 
लथेव हि सवेयुस्ते लोका। पापकृतों यथा | 
 कृत्वानाचक्षत) कम सम तच्च यथा कूृतम 
ते तवां हृषेस्मित दृष्ठा गुरो! कश्ोनिवेदकम । 
स्मारथन्तस्तथा पराहुस्ते यथा अ्तवान्‌ सवान्‌ ॥ ९। 
अहोराज विजानाति ऋलवश्ापि नित्यश: | 
पुरुषे पापक कस शुभ वाशुनकासण। 
ततक्त्वया मस् यत्कम व्यम्िचाराद्धयात्मकम्त्‌ 
 नाख्यातामात जानन्तस्त त्वामाहुस्तथा हज ॥१९१॥ 





जी हे 





॥ 


है 3 |) 


| < ॥| 





नव 





ही च्े 


प्रिथुन कान है आर ने सब पुरुष हो 
क्ोन हैं ? (३) क्‍ क्‍ 





० कु .. देषशर्मा बोले, दे बक्षन्‌ ! तुमने 
.  $ जो मिथुन देखा हे, जो के चक्रकी 
... # भांति अम्रण कर रहा है, उसे अद्दोरात्रि 
. 4 जानो; वे तुम्दारे पापककर्मकी जानते 
 -॥ हैं।हे विप्र | जो सब पृरुष दृर्षितकी 
.._॥ आँति अक्षक्रीडा कर रहे हैं, उन्हें ऋतु 








है 


बि। 9 





_॥ पेशे कोई नहीं जानता है, ऐसा विचार 


है 
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चरण करनेपर ऋतु ओर अहोरात्रि उसे 
ब 4६. उ* ३ हे. का. नी, 
देखा करती हैँ | कम करके न कहनेपर 
ह को. आते 6, ० प को. कहे कु ४ 
तुमने भेरे समीप जसा किया है, बसे 
पाप करनेवालोंको जैसी गति होती 
। हि ०२ जप री 
_ है, उस भी वे सब अवलोकन करते 


ऋतु प्रभृतिन तुम्हें गुरुके निकट 
निज कम निवेदन न करके हफसे 
-शवित देखके उस विपषयकों स्मरण 
 करानेके लिये जो कहा है, वह तुमने 


| करके विंदवास करना योग्य नहीं है । 
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: पापात्मा मलुष्य निजनमें पापाचरण 


॥ जानो, वे तुम्दारा दुष्कृत जानते हैं | क्‍ 
। 


. सुना | अहोरात्र ओर छहों ऋतु अशुभ- 
-कमेशाल पुरुषाके शुभ वा अशुभ- 


कप्राका सदा जानते हूं | है जज ॥ 








मिल लि मिशी थमा धमतरी अल अपन के 





ककरिकिकि कि फिओ केललिसक कि दिए 
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युसते लोका! पापकृतों यथा 
वा नाचक्षत! कम सम य्व त्वया कृतस ॥ १२ 
त्वया5शकक्‍्यथा च दुषृत्त्या रक्षितु प्मदा द्विज | 
न च त्व कृतवान्‌ किचिद॒त। प्रीतोषस्मि तेन 
... याद त्वह त्वां दुष्ृत्तमद्राक्ष हिजसततम 
शपय त्वाभह क्रोधान्न सेड्लास्ति विचारणा 
सज्न्ति पुरुषे नाये। पूंसां सोइथश्व पुष्कलः | 
अन्यथा रक्षत) शापो5भविष्चत्ते मतिश्व से ॥ १७ 
राक्षता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता 
अह त॑ प्रातिमास्तात स्वस्थ! स्थग गमिष्यसि | 
इत्युक्त्वा विपुल प्रीतो देवशमा भहानविः 
खुमाद स्वगंसास्थाय सहभाये। सशिष्यकः || १७ 
इृदमाख्यातवांशापि मसारुयान महाझुनि। 
माकण्डयः पुरा राजन गड्राकूले कथान्तरे ॥ १८ 
तरमाड्रवाम पाथ त्वां ख़ियो रश्या। सदेव व 


क्ंंिजख्--त-त-तत>त_तहतह........ 


तुमने जो भेरे समीप व्यमिचारवश्नसे 
भयात्मक कम प्रकाक्ष नहीं किया, उसे 
हैं| जानके उन सबने तुमसे ऐसा कहा 
हैं| तुमने मरे सम्रीप जसा कहा, वैश्वा 
फेम करके ने कहनेसे उस पापकारीकी 
परलाकम जो गति होती है, तुम्हारी 
भा उक्त कमबशसे वेसी ही गति 
ग्रि। (९०-१३) ता 








+ 









' / ः 008 
१, | 0 रा 


। 


मुझे विचार नहीं है। ल्लियें जो परुषोंपर 
अजुरागवती होती हैं, पुरुषोंका वही 
३:केल अथ हैं; यदि तुम अन्यथाचरण 
करते, तो में उसे जानके अबरच्य ही 
तुम्हे अमिश्ञाप देता । दे तात ! तुमने 
यथार्थ रातिसे रक्षा की है और बह 
इततान्त सुझे सुनाया है।हे पत्र ! 
इसलिये में तुमपर प्रसन्न हुआ हू। तुम 
उड़ा रहके स््रगेमं गमन करोगे। 
महर्षि देवश्रमाने अरसन्च होकर विपलल 
औतनी कथा कहके भार्या और ब्विष्य 

















“--++-...... _ 
अ2999999993999999999999%999993399 ७ 


























































































8 





बे ७३] 







उसमय दृद्यते तासु 


एचनताजु 








माकेण्डेयने कथा प्रसड्धमें 


इस ही लिये तुमसे कहता हूँ, सदा 


द्वियोंकी रक्षा करनी चाहिये । ब्वलिगे 
सदा साधु ओर दुष्ट दोनांही दौख 


पड़ती हैं । हे महाराज | महाभाग 


 वधूगेण सब लोकोंकी माता हैं, येद्दी 


बन ओर काननके सांहेत इस पृथ्वोी- 
भण्डलका धारण किये हुईं हैं। हे नर- 
पाल : असाध्वों, दुइंचा, कुलन्नां, पाप 


कुमवाली स्त्रियोंको शरीरम उत्पन्न हुई 
हाथ पांवको रेखा तथा दुष्ट लंक्षणसे 
 माल्म करना चाहिये। ( १८-२१ ) 


महानुभाव मजुष्य इसहा अकार 


सस्त्रियोंकी उत्तम रीतिपे रक्षा करनेमे 








मेरे समीप 
चर ५ 
यह उपाख्यान कहा था। है पाथे। 


१६ अनुशासनपवं।.... 


असाध्व्यश्नापि दुश्नताः कुछ) पापनिश्चयाः । 
, बिज्ञेया लक्षणेदुड्े! स्वगातच्स हजैनेप 
रक्षा वै हाक्‍या कतु महात्पालिः । 
न्यथा राजशादूल न हाक्‍या रक्षितु स्ियः ॥ २२॥ 
एता हि मनुजब्याप् तीशणास्तीव्णपराक्रमा। | _ 
नासामस्ति प्रियों नाम सेथने संगमेति यथ। ॥ १३ | 
एता; कृव्याश्व कार्यात्ष कृताल मरते | 
न चैकस्मिन रमनत्येता! पुरुषे पाण्डुनन्दन 
नासां स्नेहो नरे! कार्यस्तयैवेष्या जनेश्वर | 
खेदमास्थाय सुझ्जीत धर्मसास्थाय चेव ह 
निहन्यादन्यथा कुवेत्चर। कौरवनन्द्न । 


 समथ हैं। दे नृपश्रेष्ठ | अन्यथा 


प ,क>-++<++७ ०८4 
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। १९ 
| २० । 


॥ै २९ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ २७ || 





स्त्रियें 
रक्षणीय नहीं हैं। हे मनुजश्रेष्ठ ! ये तीक्ष्ण 
तथा तीक्ष्पपराक्रमशालिनी हैं, मेथु 
श्ैे 


म॑ जो इनके साथ सहवास करता है, 


वही इनके लिये प्रिय है,उसके अतिरिक्त 


६0% 


और कोई भी प्रिय नहीं है । है भरत- ॥ . 
श्रेष्ठ ये कृत्या अथांत्‌ प्राणघातिनी | .. 

व्यमिचारिणी होनेपर ( . की 
प्राण दरण किया करती हैं, कायझपिणी ॥/ 9 
और एक पुरुषकी अज्ीकृत हैँ। है % 
पाण्डनन्दन | ये एक पुरुषमें रत नहीं ॥ हे 
होती, हे प्रजानाथ ! स्त्रियोंके विषयमे 8. |॥ 
. भनुष्योंकों स्नेह अथवा ईंपो करनी 
उचित नहीं है। ऋतुकालके अलुरोधसे 


क्‍ . अप्रीतिपूषक इन्हें भोग करे। है कोरव- ४ .. ह. 
€&€€€€6&6<&66<&&&6&6&6&&6&6€6€6&6&6&6€9999&666589893933999$%9३9989 9४ | 


मृत्युरूपी हैं, 





थुन- 
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क्‍ सतत साध्वसाधु च 
भागा! संघता लोकमातर; । 
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हे 
; ॥! 
। । 
|| 
! 
पर ॥| 
/ 
|! 
श्र 
|] 


£) 


80 2: । 
के 


# ० व्श्र्ाल्निकपर्ण 


पहल 7 5.7 सहाभोरत। 
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क्‍ स्वधा राजशादूल सुक्ति। सवच्र पूज्यते. ॥ २६ ॥ 
ता खिया। 


























| २७ ॥॥२३७६ 
इति भीमहामारते शतसाहरूचां संहितायां वेयाखिक्याँ आनुद्यासनिके 
क्‍ पर्वणि दानधर्मं विषुल्दोपाय्याने जिचत्वारिशोडध्याथः ॥ ४३ । 
युधिष्ठिर उवाच- यन्सूलछे सर्वेधभाणां खजनस्थ गृहस्थ क्‍ 
पित॒देवातिथीनां च तन्‍्मे ब्रहि पितामह 
अर्थ हि सवंधमाणा घमंथ्िन्त्यतमो मता।.... 
कीद्शस्य प्रदेया स्थात्कन्थेति वखुधाधिप ॥ २ 
गीष्म उवाच- शीलक्षरत समाज्ञाय विद्यों यान च कम च। 
सक्धिरेव प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे | है ॥ 
ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धर्मो युधिष्ठिर | 
आवाद्यमावहेदेव यो द्यादनुकूलत। ॥ ४ ॥ 


शिष्टाना क्षाश्रधाणा थे ध्ं एप सनातन॥ | 
आत्माभिप्रेतसुत्सज्य कन्याभिप्रेत एव थ। ॥ ५। 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युविष्ठिर । 












नन्‍दन ! भनुष्य इसमें अन्यथा करनेसे पल्त चिन्तनीय 
निहत हुआ करता है। हे राजश्रेष्ठ ! सम्पत है, कि कैसे बरको कन्या 
भांतिसे सब ठार समादरणीय दान करे ? ( १--२ ) 


है। एकमात्र उस विपुलने हा स्त्री की प्मि बाल, स्वभाव, चारत्र वि थीं, 
थी | है नृप | तीनों लोकों ॥ 
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_ गान्धवेसिति ते धन्त प्राहुरवेदविदों जना। ६ ॥ 
घनेन बहुधा क्रीत्वा संप्रलोभ्य च बान्धवान्‌ । 

 अखुराणां उ॒पैत वे घममाहुमनीषिण। ।७॥ 
हक्त्वा चिछत्त्वा च शीषोणि रुदतां रुदती गहात्‌ । 
प्रसछा हरण तात राक्षसों विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 

 पश्चानां हु चयो धम्यां द्वावधम्धां युधिष्ठिर । 
पेशाचश्रासुरश्वेष न कतेव्यों कंचन. ॥९॥ 
ब्राह्म) क्षात्रोौउ्थ गान्यवे एते धम्योा भनरषेस। 
पृथमवा यदि वा मिआ। कतव्या नाज़ संशाय! ॥१०॥ 
तिखो साया ब्राह्मणस्थ दे भाये क्षत्रियस्थ तु। 
वेइथय! खजात्यां विन्देत तास्वपत्थ सम मवेत्‌ ॥११॥ 
ब्राह्मणी तु मवेज्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 


रत्यथमपि शाद्रा स्थान्नेत्याहुरपरे जना। 


परित्याग करके जिस वरको कन्या 
चाहती हो और जो बर कन्याकों 
चाहता हो, उसहीका कन्या दान करने 
को बेद जाननेवाले पुरुष गान्धवे 
विवाह कहां करते हैं । (३-६) 

. है महाराज ; बान्धवोंकोा लुभाके 
अथवा बहुतसे घनके सहारे मोल लेके 
जो विवाह द्वोता हैं,पंडित लोग उसे आ- 
सुर विवाह कहते हैं 
हुए मनुष्योंकों मारके तथा उनका घिर 


॥ काठके रोती हुई कन्या को गृहसे जब- 
... $# देस्तीसे इरके जो विवाह होता दे, वह 
४ राक्षस विवाह कहा जाता है। राक्षस | 
रा ! विवाहके अन्तगंत पशाच विवाह है, 


है तात ! रोते 


॥ ११॥ 


अर्थात्‌ कन्या दरण करके जो विवाह 


होता है, वह ओर आपसुर विधाह किसी 
प्रकार भी न करना चाहिये | (७-९) 

हे राजन ! बाह्य, क्षात्र और मान्धव, 
ये तीन प्रकारके विवाह ही धरममं्ंगतः 
हूँ, पृथकू अथवा मिश्रित रीतिपे ये 
तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य 


हूँ ) जो विषयप्ते सन्देह नहीं हे । ब्ाहा- । ; 
णाक लय ब्राह्मण, छक्ोत्रय आर वश्य # 


94% शनीकिशप 


जातीय तान भागों, श्षत्रियांकी छृत्रियथ £ 


ै फे अं 


तथा वैश्य जातीय दो भायां और पैश्यके / 


- लिये स्वजातीय मायों होवे, इन सब है 
खियासे जो सन्तान उत्पन्न हो; वे सब ॥ 


संमानित होंगे। ब्राक्षणोंकी बाह्षणी 
भायां आर श्षत्रियोंकी क्षत्रिया पली 
ज्येह्ठा कहती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
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अपल्यजन्म झुद्वायां न प्रशंसन्ति खाधव। । 
गद्रार्यां जनयन्विप्रः प्रायाश्वत्ता विधीयते ॥ 
चिंशाहुषों दशवर्षा भाया विन्देत नप्िकाम | 
एत्कविशतिवषां वा सप्तवषोमवाष्छुयात 
थस्यास्तु न मचेद्धाता पिता वा भरतपेभ । 
मनोपयच्छेत ता जातु पुजिकाधासणी हैं सा ॥ 
श्रीणि वषाण्युद्ीक्षेत्र कन्या ऋतुमतां सती | 
चतु्थ त्वथ संप्राप्ते स्वथ भतारमजावत ॥ ९५९ ॥ 
प्रज्ञा न हीयते तस्या रतियश्व भरतपन । 
अलो5न्यथा वतमाना भवेद्वाच्या प्रजापते! ॥ ९७॥ 
असापिण्डा च या मातुरसगोत्रा च था पिठुई | 
इहत्येतामनुगच्छेत त धम मदुरन्नवात्‌ ) ९८ ॥ 

र॒ उवाच-झ्ुल्कमसन्येन दस स्थाइदानाद्याह चापर। । 

बलादन्थ) प्रभावेत धनमन्य। प्रदशयत ॥ ९7९। 


छोग कहते हं। रतिके पिताके पृत्रस्थानीय होसकता हं। 

ब्राक्षफकी शुद्रा मायों न होगी, कन्या ऋतुमती होनेपर तीन परषंतक 
ही दूसरे लोग कहा करते है । उपेक्षा कर, चौथा वर्ष लगनेपर स्वयं 
द्रा स्लीसे पन्‍्तान उत्पन्न करना साधु स्वामी खोज लेवे। स्वयं पति खोज 
पोंके बीच प्रशंप्तित नहीं है, यदि लेनेसे स्ली सन्‍्तानरहित वा रतिविहीन 
हण शूद्रा ल्लीमें पृत्र उत्पन्न करे, नहीं होती । जो नारी इनमें अन्यथा 
आचरण करती है, वह प्रजापतिके निकट 

नेन्दनीय होती है। जो कन्या माताकी 

सपिण्ड ओर पिताकी समोत्रा न हो, 


के ही लिये शूद्रा भायों ब्याहे, क्‍यों कि वह कन्या अपने 
| 
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$ कहे, कोई पुरुष धन दिखावे, और 
॥ कोई पाणिग्रद्दीता हो, तब उनमेंस वह 


॥ कन्या किसकी भायों होगी : हम 
) तत्वजिज्ञासुओंके पक्षमें आप नेत्रर्वरूप 
॥ हैं । ( १९--२०) 

8 भीष्म बोले, भलुष्यांके हित जनक 
॥ “यह इसकी भागों है हइत्यादे व्यच- 

& स्थाजनित जो कुछ कम मन्त्र जानने" 
ह वाले पुरुषोंके द्वारा मन्त्रित दीख पडता 


.. ॥ है, उसे मिथ्या करनेसे पाप हुआ 


॥ करता है । भायों, पृत्र, ऋतिक, 
आचाये किष्य और उपाध्याय मिथ्या 


कहनेपर प्रायश्ित्तके भागी होते है, 


ु दूसरे नहीं, ऐसाही कहा गया है। 
. अकाम मलुष्योंके सड़ सहवास करनेकी 


: 0 मनु प्रशसा नहा हे करो,  मिथ्या धरम. 


१४ अनशासनपव | 


प्रथा भायापत्योमिथ!) कृत) । 


प्रकाश करना अयज्ञ ओर अधमयुक्त 8 
है; एक पुरुषमें एकान्त दोष उत्पन्न # 
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॥ १३२ ॥| 


॥श्१। 


0५ 


दरनेमें दोष नहीं हैं । (११-२४) 


है भारत ! बन्धुजन कमके अलुसार ॥ 
जो कन्या प्रदान करें, अथवा जिसे ॥$ 
बेचे, घान्धवॉकी अनुज्ञा होनेपर उसके /' थे 
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' . पाणिग्रहीता चान्यः स्थात्कस्थ भायां पितामह । 
तत्त्व जिज्ञासमानाना चक्षुमंवतु नो भवान्‌ ॥ २० || 

भीष्म उवाच- यहव्किचित्कम सानुष्य सस्थानायथ प्रदश्यते 
सनन्‍्खवन्मन्ज्रितं तसय मुषाबादस्तु पातकः ॥२१। 
अआयधोपल्यत्विगाचायों। शिष्योपाध्याथ एवं च | 
सथवोचक्ते दण्डमहेन्ति नेतद्याहुरपर जना; 
न छाकामेन संवास मनुरव प्रशसाते । 
अधाणशास्यमचम्य च यनन्‍्स॒षा धर्मकापनम्‌ 
नेकान्तों दोष एकास्मस्तदा केनोपपद्मत | 
घर्मतों याँ प्रथच्छन्ति थां च क्रीणन्ति सारत्‌ ॥ १४ 

घुमि) समलुज्ञाते भन्‍्खहोमों प्रयोजबत । 

तथा सिध्यान्तलि ते सनन्‍्जा नादत्ताथा! कथचन ९२० 


| 
' 


नहीं होता | पाणिग्रहण विधिके अनु- ह 
सार बन्धु जन जा कन्या दान कर उस है! ०० 


सम्बन्ध मन्त्र और होम प्रयोग करे, / ' हे 


तब वे सब मन्त्र सिद्ध होते हैं, बान्ध- # 

. बोंके द्वारा अदा कन्याके सम्बन्धमें 4] 

 अन्त्र प्रयोग करनेसे वह किसी प्रकार ॥ | 
सिद्ध नहीं होता। यद्यपि स्वेजनोंका ॥ 
किया हुआ सम्प्रदान नियम शुरुतर 


है, परन्तु पण्डित लोग ऐसा कहा करते _ | 


. हैं कि बन्घुजनोके सम्प्रदानके अनन्तर ४ 























हर 
तम्नेवाहुगरीयांस पश्चासी ज्ञालिलि! कृत) ॥ २६ ॥ 
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देवदतलां पतिभांया वे£लति धमस्थ शासना 
ल्‍ स देवीं मानुषी वाचमदतां पयुदस्थति ॥ २७ 
पुधिष्ठिर उवाच-कन्यायां प्राप्तशुल्कायाँ ज्यायाश्विदात्रजेहूर। 
धमकामाथसम्पन्नों वाच्यमश्रानत न वा ॥ १८ 
तस्म्रिन्नमयतों दोषे कुव"च्छेथ! समाचरेत । 
अय न। सर्वेधमाणां धमाखनन्‍लतमा सता ॥ २९ 





तक्तव जिज्ञासमानानां चक्तुमंवतु नो भवा 
तद्ेतत्सवेमाचधव न हि तृप्यामि कथ्यताप्र | ३० ॥ ः 
भीष्म उवाच-नैव निश्ाकर शुल्क ज्ञात्वापप्सीसेन नाहतम । क्‍ 
न हि झ्ुल्कपराः सन्त! कन्या ददति कहिचित 
अन्येगुणेरुपेत तु शुल्क याचन्ति बान्घवाः । 
अलकूत्वा वहस्वेति थो दयादनुकूलत! ॥ ३१ ॥ 


अििदायाओ 



































भागों पति दानोंके लिये निज्ञन में कारा संमजक अवलम्बन करे ? यही । 
मन्त्रके द्वारा किया हुआ नियम अत्यन्त | दम लोगोंको सब धर्मोके बीच अत्यन्त । 
र है। पति ध्मके श्लासनवश्लसे | विचारणीय है। हम तत्व-जिज्ञासा कर ! 
को प्राक्तनकमद्ता अथवा रह हैं आप हमारे नत्रस्वरूप होहये, इन | 
की दी हुई जानके ग्रहण करता है; सब विषयोकी वर्णन करिये, आपका 
देवी ओर मातुपी वाणीको मिथ्या | वचन सुनके हम लोगोंकी तप्तिकी सीमा 
समझके परित्याग करता हैं। (१४-२७) नहीं होती हैं । ( २८--३० 
. युविष्ठिर बोले, यदि कन्याके लिये |. भीषा बोले, शुल्क ग्रहण 






सो 








पुरुषने शुर्क दान किया हो, . विवाहकी सिद्धि होती है, क 





ते 
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यच् ता च ददत्यव न शुल्क विक्रयों न स! | 
प्रालेशहा सवहधल्ेष चह्चे! लनालन। ॥ है है 0 


| 
दास्यासि भवते कन्यामिति पूच न मावितम | 
थे चाहुये च नाहुयथ थे चावहर्य बदन्त्युत ॥ 


३४ ॥ 


लस्मादाग्रहणातपाणथांचयानत परस्परणश | 


कन्यावरः उुरा दचा घराडह्रारात ता छुत्तस्‌ 


। १५ || 


नानिष्ठाय प्रदातव्या कन्या हत्यविचोद्तिष्त । 
तन्सूल काम्ममूलस्थ प्रज़नस्थेति से झाति। ॥ ३६ ॥ 
सम्ीक्ष्य च बहन्दोषान्सवासाद्विद्धि पाणयो) । 

यथा निछ्ठाकर शुल्क न जात्वासीत्तथा श्ृणु ॥ ३२७॥ 
अहं विचित्रवीयस्य हे कन्पे सझुदावहम । 

जित्वा च मागधान्सवान्काशीनथ च कोसलान ॥ १ 
गृहीतपाणिरेका$ष्सीव्पाप्तशुल्का परा5्भवत्‌ | 


अल मकबरा अपार ४७७७७७७७॥७७ए्शश७ल्‍७७७७७७७॥७७/४७७७७७७७७//शशशआ७७७७७७॥७७एशशआ/७एात००७७७७७शाााशााा भा लमलल कल अ! लक अचल व अमन न क नमा उजाला लक पटक मलरननी तमिल किम 


कूछ भावसे दान करता है वह कन्या 
फ्री आभूषण देके विवाह करनेको कहता 
| जो कन्याकों इस प्रकार दान करता 
है, बेसा विवाह शुरकग्रहणपूषक विक्रय 


नहां हाता | भातग्रह करवेस हा दान 


कक 


के 
ख 
दे 
है 


करना पडता है, यहां सनातन वध 


है। ( ३१-३३ ) 


मे तुम्दे कन्यादांन केरूभा, जो 


| * . पहले ऐसा वचन कद्दे और जो पुरुष 
॥ अवश्य दान करनका ग्रातज्ञा करता है, 
वे घब अनुक्त वचनके समान हैं, इस- 


हम ५ 


लिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता, 


 तबतक कन्या ओर वर परस्पर प्रार्थना 
के ! किया करते हैं। मेंने ऐसा सुना है, के 
# जबतक कन्या प्रदान नहीं को जाती, 


&&6&6&6&66&6699%99399999%999333%399939%9>#999%999# छः 


न सननीकलस लत» < नमन न + >> सआ०+नन+भ- 


कर सकते हैं, देवताओंन कन्पाके सम्ब- 
न्धमें ऐसा ही वरदान किया है, अनिष्ट 
पात्रका कन्या दान न करे, यह ऋषि- 
वाक्य है । ( ३४--३६ ) 


कन्या ही काम और अपत्यकी मूल है 
है, इसलिये जो पुरुष उत्तम दाहित्रका 8. ॥। 


का 


इच्छा करता है, वह कल्याणके निरमित्त 


भ्ष्ठ पात्रको कन्या दान करे, झल्लेऐसा / 
ही निश्रय दे । चिरप्रिचयवश्से क्रम # 
विक्रयके बहुतरे दोषोंको देखकर माल्प 


8. | 


करे, शुल्क जो कमी विवाहसिद्धिके ॥ . थी 
विषयमें कारण नहीं थी, उसे कहता | 
हूँ सुनो । ( ३६-३७ ) हा) 
.. पहले जब में मगध, काशझ्नी ओर / 
कोसझ देशीय राजाओंकों 


न] 


जीतके ; 
विचित्रवीयेके लिये दो कन्या हरण की 
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हे 
श 


थे मन्यन्ते ऋय शुल्क न ले 





थीं, उनमेंध्े एकका पाणिग्रहण हुआ 
था, दूसरी पराक्रमसे निजित होके भी 
गृहदीता नहीं हुई; क्‍यों कि मेरे तात 
कुरुपशीय बाहिकने उसे बिदा करके 
री कन्याके संग विवाह करनेके लिये 
कहा था। मेंने उनके वचनमें शड्ढा 
करके दूसर पुरुषोंध यह विषय पूछा; 




























[ १ आनुश्यार्सा 








कन्या गहीता तजैब विसज्यां इति में पिता ॥ ३९ 
अश्नवीदितरा कनन्‍्यामावहेति स कोरवः 
अप्यन्यानलुपप्रच्छ शइ्रुमान! पितुवंच/ ४० 
अलीव हाध्य घमच्छा पितुम5्सश्यांचकाइमवत्‌ | 
ततो5हमनब्नर्व राजज्नाचारेप्छुरिद बचा | 

आचार तत्त्वतों वेज्ञमिच्छामिे च पुन) पुन। 

ततो मयेवझुत्ते तु वाक्ये घममंश्॒तां वरः 

पिता मस महाराज बाल्हीको वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४२ 
यादि वा शुल्कतों निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा । 
लाजान्तरमुपासीत प्राप्शुल्क इति स्खति! ॥ ऐ३॥ 
न हि धर्मविदः प्राहु। प्रमाणं वाक्यत! स्घृतस | 
येषां वे झुल्कतों निछ्ठा भ पाणिग्रहणात्तथा ॥ ४४ 
प्रसिद्ध भाषित दाने नेषां प्रद्याथक पुनः 


धमविदों नहा) ॥ ४५ 


न चेतभ्य! प्रदातव्या न वोंढव्या तथाविधा | 





७५३8 :70" :५#7:ए५बचक् 


तंब घार्मिक-भ्रेष्ठ मेरे पितृव्य बाहिक 
बोले, यदि तुम्हारे मतमें शुर्कसे ही 
विवाह पिद्ध हो, वो फिर पाणिग्रहणकी 
क्या आवश्यकता है, जिस ढम्याके 
लिये शुल्क दिया गया है, उप्के निमित्त 
लाजादि वस्तुओंकोी लानेका क्‍या प्रयो- 
जन है £ धर्म जाननेवाले पुरुष वार्दा- 











कपचे 








अध्याय ४७ | 
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. ३४ 


हिल ननन तीफपनत कट अनिनकनतानननन+ 


ने छोव जाया ऋलव्या न विक्र॑य्या कथन ॥ ४६ 
व क्रीणम्ति दासाी च विक्रोणान्त लथव च | 


0 पीलिकप 


जवेत्तषा तथा नद्ठा छब्थाना परापचतशाद 


॥) ४७ ॥ 


अस्मिन्नयथ सत्यवन्त पयपृच्छनत ये जना; । 
कबन्याया! प्रापशुल्काया। शुल्कद। प्रशाल गतः ॥४८ 0 
पाणिग्रहीता वाध्न्य। स्थादल नो धर्मसदाय। । 
तन्नशिछिन्धि महापराज्ञ त्व हि वे प्राज्लमत। ॥ ४९ 
तत्त्व जिज्ञासमानाना चक्षुभवतु नो भवान । 


कु... 9 


लानंब छचल। खसचान्सलर 


। 


यवान्वाक्य मन्रवीत्‌ 
यज्जेछ तत्र देया स्थाज्ञात कायो विचारणा | 


कुबते जीवतो5प्थेव छते नवास्ति सशयः 


॥ ५० || 


॥ ५१ ॥ 


देवर प्रावेशत्कन्धा तप्यद्वाइाप तप छुन। | 


तमेवानुगता भत्या पाणिग्राहस्य काम्यया 


कमर» का मपलनभ न व 


लोग ऋयमूल्य समझते हैं, वे प्मज्ञ 
नहीं हैं, वैसे पुरुषोंकी कन्यादान करना 
उचित नहीं हे ओर इस प्रकारकी 
कृन्याको भी ब्याइना अलुचित है । 
कदाचित्‌ मायोक्ी क्रय अथवा विक्रय 
करना उचित नहीं है । ( ४२-४६ ) 
जो लोग भायांकी दासोकों भांति 
क्रय विक्रय करते हैं, उन पापबुद्ध 
% मलुष्योंकी उस ही भांति विवाह 
$ निष्पत्ति हुआ करती है, परन्तु उसमें 
॥ सायात्व सिद्ध नहीं होता। पहले समयम 
है  लोगोंने यही विषय सत्यवानसे पूछा 
था, कि जिस किसी कन्याके नि्मित्त 


8 


। उसके झरीर त्याग होनेपर दूसरा पुरुष 


[३० 


5 पाणिग्रहण किया करता है। इसलिये 


पी पुरुषने शुल्क प्रदान किया हो, 


॥ ५२ ॥ 


इस विषयमें हम लोगोंको धर्म सन्देह 


होता हे | हे महाग्राज्ष! आप प्राज्संमत 
हैं, इसलिये हम लोगोंका यह सन्देह 
दूर करिये, हम तत्व जिज्ञासा करते हैं. 

प हम लोगोंके निभित्त नेत्र स्वरूप 


हीहये | ( ४७-५० ) 


उन सब लोगोंके ऐसा कहते रहने- % 


,भर्भााककान%ास+ नर " कराओ मे अअकत पकाकभपर पं एकादाक: का... सबक ऑन पैक ५२७७-3४ आम 


ख््क््ल 


कक क्रकरिके 3999399999%% कक 


पर सत्यवान बोले, जिसे इच्छा हो, है 
उसे ही कन्या दान करे, इस विषयर्स / 


हम 


विचार करना उचित नहीं है; जीवित #. 


का 


शुर्कदाताको भी अनादर करके शिष्ट ॥ थे 
लोग इस हो प्रकार इच्छानुसार दान ;. | 


५ु 


देवरकी चरण कर, अथवा उस पाण- 


किया करते हैं, इसलिये मरे हुएके ॥ 
वषसप्त छुछे भा सन्दह बचंहेा हे ः्प श 8 | 
शुल्कदाताके मरनेके पश्चात्‌ कन्या # 
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पका ः हद >नन हनन है अ००-म तवाडप्रद दाद पपिललतथ-त 


| अद्दाभारत । . (१आनुशाखनिकप 
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॥ लिखन्त्येव तु केषाचदपरंषां शनराप । 







इति थे संवदन्त्यत्न त एत निश्चय वबिहु) ॥ ५३ ॥ 
87. िमिशिक,. . है ७. 

तत्पाणिग्रहणात्पूव॑मन्तरं यज्ञ वतते 

सवमदलमन्च वे सूषावादस्तु पातकः. ॥ ५४ ॥ 






पाणिग्रहणन्नन्च्राणां निष्ठा स्थात्सप्तमे पढे 
पाणिग्रहस्थ भाया स्थायस्थ चाड़िः प्रदीयते ॥ ५७ 
इति देय वदन्त्यत्न त एन निश्चय चिहु। । 
अनुकूलामनुवंधां भ्रात्रा दत्तासुपाभिकाम | 
परिक्रम्य यथान्यायं भाया विन्देद द्विजोत्तम। ॥५६॥ [२४३२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्में विवाहघमंकथने चतुश्चत्वारिशोडध्यायः ॥ ४४ ॥ 
पिष्ठिर बवाच- कन्याया। प्राप्शुल्काया। पतिश्रेन्नास्ति कश्चन । 
तत्न का प्रतिपत्ति! स्थात्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 














ग्रहीताकी कामनासे व्रत अवलम्बन इरने तथा उप्तके लिये मिथ्या वचन 











करके तपस्याचरण करे | किसी किसी कहनेसे पाप होता है। सात पद चलनेके 
पके मतमें देवर प्रभृति अशुपश्चुक्त अनन्तर ग्राणिग्रहणके मन्त्रोंकी निष्पत्ति 
आतुमायाकी सुरतकार्यमें प्रवत्त करे, हुआ करती है, जल स्पशे करके जिसे 
दूसरे लोगोंके मतमें यह प्रवृत्ति मन्थरा | कन्या दान की जाती है, उस ही 
अथांत्‌ यह ऐच्छिकी प्रवात्ति युक्त नहीं | पाणिग्रहीताकी भार्या हुआ करती है 
हैं। (७५०--०३ ) वक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान 
हस्त विषयमें जो लोक विवाद करते | करना योग्य है, पण्डित लोग इसे 












ये पूर्वाक्त रीतिसे निश्चय किया निश्चय है जानते हैं, द्विजश्रष्ठ अनुकूल 
करत है, इसालिय पाणिग्रहणकके पहले | स्वंश्ञ ओर अनुरूप आतृदता कन्याकों 
अथवा उप्तके बीच जो सब हरिद्रा-लेपन | अग्निके निकट न्‍्यायपू्षेक परिक्रमा देकर 
खान प्रभ्ति मल काय और मन्त्र ग्रहण कर । (५३--५६) 




















४  शुर्कदाताक 


रेडेये 


&&&6<6 66 दाह बहदा 4:३6 किए अाादकााधनकन मकर "4३३७ २०८ काका 
साष्स उवाच- साउपुशत्रकस्य ऋदड स्य अतपातलया तदा सवंत्‌ | 


अथ चन्नाहरच्छुल्क काता छुल्कभ्रदरयथ सा 


॥शभ१॥ 


तस्थाथ5्पत्यमीहेत येत्र न्यायेन शकक्‍लनुयात्‌ | 


न तस्पान्मन्च्वत्काय कथ्वित्कुवीत किचन 


श्वा 


स्वयं ठृतेन साउञज्ञप्ता पन्ना वे प्रत्यपद्यत । द 
तत्तस्थान्ध प्रशसान्त घमंज्ञा नेतरे जनाः ॥४॥ 
एतत्तु नापर चक्कुरपरे जातु साधव। | 


साधूनां पुनराचारों गरीयान्धमलक्षण। 


॥७%॥. 


अस्मिन्नेव प्रकरण सुकतुवाक्यमत्रवीत्‌ । 


नप्ता विदेहराजस्थ जनकस्य महात्मनः 


॥६ ॥ 


अखदाचारत मांग कथ स्थादलुकातनप्र | 


अच्च प्रकश्ष) सशयों वा सतामेवलुपालभेल्‌ 


॥ ७॥ 


असदेव हि घमस्थ प्रदान घने आखुरः! । 


तब उस विषयमें उस्ते केसा व्यवहार 


करना योग्य हैं, आप खुझसे वही 
कहिये । ( १ ) 

भीष्म बोले, समड्विक्षाडी अपुत्रक 
पिताकी अ्रतिपालनीय कब्याके लिये 
जो शुल्क शुह्दीत हुआ था, याँदि वह 
वरपक्षीय पुरुषोंकों प्ररत्यपित किया 
' जाय, तो वह कन्या पिताकी ही प्रति- 
।$ पाल्य रहेगी ओर यदि शुल्क श्रत्यपण 
न किया जाय, तो उसे शुर्कदाताकी 


मोल ली हुई होकर रहना होगा | उस 
_निम्मित्त 


5 


॥ होसके, सन्तानोत्पात्तेके लिये चेश 


रा. ' करे; इसलिये उस शुर्कदाताकें अति- 
2222 ; | रिक्त और कोई भी उस कन्याके 
 सद्भू. है सन्त उच्चारण करके विवाह ने 


जिस प्रकार 


करे । ( ३-३ ) 


. पिताकी आज्ञानुसार 


जिसे खयं चरण किया था । उसहीके 

सह विवाह किया, उसके वेसे कार्यकों 
हे 

कोई प्रशंसा करते हैं, परन्तु धमज्ष 


मनुष्य उस विषयका अनुमोदन नहीं 


करते, क्‍यों कि दूसरे साधु पुरुषोंने 


एसा आचरण नहीं किया है; साधुओका 
आचार ही धमंका गुरुतर लक्षण है । 
विदेहराज महाराज जनकके नाती 
सुक्रतुने इस प्रकरणम हो वक्ष्यमाण 


वचन कहा है, कि दुष्टके आचचरेत 
. पथर्म किस प्रकार अनुबत्तेन किया 
जा सकता. है ३ इस विषयर्से साधु 


आक नबॉर्केंट भें अथवा सशय 
करे | ( ४-७ ) 


। 
; 
४ 
४. । 
5 
! 
४ 
६ 
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ह्ड स्लाकरलकाकलाा कट के हित कप 


आह १ आनुशासनिकपवो 
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..... नानशुभ्र॒म जात्वेतामिमां पूर्वषु कमंस. ॥4॥ 
भायापत्योहि संबन्ध! खत्रीपंसो! स्वल्प एवं तु । 
रतिः साधारणो घम्म हति चाह स पार्थिवः ॥९। 
युविप्ठिः उवाच- अथ केन प्रमाणन पुंसामादीयले घनम | 
पत्रवद्धि पितुस्तस्थ कन्या भवितुमहेति ॥ १०। 
भीष्य उवाच- यथवात्मा तथा पुत्र। पत्रेण दुहिता समा | 
क्‍ तस्यामात्मनि तिछन्त्यां कथमन्यों धन हरेत्‌ ॥ ११॥ 
मातुथ योतर्क यत्स्यात्कुनारी माग एव सा | 
दोहिच एव तद्रिक्थमपुत्रस्थ पितुहरेत्‌ १२ 
दाति हि स॒ पिण्डान्वे पितुमातामहस्य च | 
पृत्रदोहित्रयोरेव विशेषों नास्ति धर्मेत। ॥ १ 
क्‍ अन्यत्र जाभया साध प्रजाना पुत्र इंहते | 
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। ४ ल्लियोंके अस्वाधीनता-धर्मंको खण्डन इसलिये आत्मस्वरूपी पुत्रीके उपखित 
ह फरना आसुरधर्म ३, पहलेके बूढोंके रहते किस प्रकार दूसरा पुरुष धन / 
४ ' . विवाहकायमें ल्ियोंकी स्वाधीनतापद्धति हरण कर सकता है ? पुत्र रहे वान ; 
; . मैंने कदापि नहीं सुनी है। भायो और रहे, माताका जो कुछ योतक घन रहता £ 











पतिफे अच्ष्ट सन्धानरूपी धर्म अत्यन्त है, उसमें कन्याका अधिकार है, उसमें 

एम है, वह स्वाद्रसुन्दर न होनेपर पुत्रोका अंश नहीं है; अपूत्रक धु 

0 सिद्ध नहीं होता, इसलिये वेसा सम्बन्ध धनको लेनेके लिये दोहित्र ही अधि- 

ड़ गे स्थत न होनेपर केवर शतिके कारी है, क्यों कि दाहित्र ही अपने 

। !$ : निम्तित्त क्दापि दारपारिह करना पिता और मातामहका पिण्डदान किया 
है उचित नहीं है। उस राजाने यह मी | करता है, इसाहैये धर्माुसार पुत्र 

दाहंत्रम॑ कुछ पिश्वेष नहीं 




















कहा था, कि राते साधारण घम्मे है | 





दाहताउन्थन्र जातेन पुत्रेणापि विद्वोष्यलि ॥ १४ 
दाहिब्रकेण घम्रण ना पद्यामि कारणम | 
वक्रातारु हे थे पुत्रा मवन्ति पितुरेव ते ॥ १७ ॥ 
असूयवस्त्वधामष्ठा। परस्वाद।थिन।) शाठा। | 
आसुरादाधेसंचता घमाद्विषशवृत्तवय/.. ॥ १६ || 
अच्च गाथा यमोह्वीता। कीतेयन्ति पुराविद। | 


घसज्ञा धमशास्त्रुपु निबद्रा धमसेतुषु 


0 ९७ ॥| 


या अनुष्य। खक पुत्र विक्राथ घधनमिच्छलि | 
कन्या वा जाबविताथाय य। शुल्केन प्रथर्छलि || १८ ॥ 
सत्तावर सहाघार निरय कालसाहये। 


स्वेदद सूत्र पुरीष च तस्मिन्सूढ। समदनुले 


| १९॥ 


आप गामशुन शुल्क केचिदाहुसबैव तत्‌ | 
अल्पा वा बहु वा राजन विक्रयस्तावदेव खा! | २० || 
यद्यप्याचारत। केशथ्ििन्नेष घमं। सनातनः | 


अन्यवामाप हृश्यन्ते लोकत! संप्रश्नत्तय/ ॥ २१॥ 
र्म्न्त्ज््म्च्ल्ल्ल्लूू._+____..ह.तह..क्‍..0.ह0ह080ह08ह80.....त70. 


ग्रहण करे, दत्तक प्रभृति पत्रोस्ति निज 
श्है 


तनुस उत्पन्न हुई कन्या श्रेष्ठ है, हस- 
लिये पुत्नीकरण धममें कुछ भी कारण 
नहीं दीख पडता | (११-१५) 


ओऔरसके अतिरिक्त कोई पत्रके बत्ते- 


मान रईते बेची हुईं कन्याके शर्भसे 


उतपल हुआ पुत्र दायभमागाों न हांगा। 


कन्‍्याका बचके जो लाग आसुर विधाह 


फरेत ६, उनके असयायुक्त अधमेनिष्ठ 


5 प्रश्नात्‌ विषम वृत्तिवाले पत्र 
उत्पन्न होते हैं। पमशासत्रके जाननेवाले 


जो मनुष्य पुत्रकों बेचके धन लाभ 
करते हैं, अथवा जीबिकाके लिये शुल्क 
ग्रहण करके कन्या प्रदान करते हैं, 


शूढ पुरुष कालम्त्र नामक घोर सातवें 


नरकके परिवत्ती निरयमें स्वेद, 
आराबड्ठा भाग किया करते है ॥(१५- १९) 
है राजन | कोई कोई आप विवाहमें 
गाौमशुन शुर्क कहा करते हैं, वह 
भा मिथ्या वचन है; क्‍यों कि चाहे 
शुल्क थाडा हो वा अधिक हो, लेनेसे 


8 


हो पंचना सिद्ध होता ३ पाप कसा 


७ किक %. | 


किसी पुरुषोके द्वारा यह आचरित 

























वदयां कुमारी बलतो ये ता समझुपभुझजत । 
एले पापस्थ कतारस्तमस्यन्धे च शोरते.. ॥ २१३ 
अन्या5प्यथ न विक्रयों मलुष्य। कि पुन। प्रज्ञा; | 
अधमसूलैहिं धनेस्तेन धर्माई्ध कथ्चन ॥ २३१॥ [ २४५५ ] 
इति भ्रीमहाभारते शवसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्मे विवाहघरम यमगाथा नाम पतञ्चचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४५। 
ष्म उवाच--प्राचेतसस्थ बचने कीतेयन्ति पुराविद्। | 
यसया। किचिन्नाददते ज्ञातयों न स विक्रय! 
हण॑ तत्कुमारीणामानशंस्थतम च तत्‌ । 
सब च प्रतिदेय स्थात्कन्याये तदशेषतः 
पितृभिश्रातृमिश्वापि खश्रैरथ देवरेः 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुझल्थाणभीप्छुमि। ॥३॥ 
यदि वे सत्री न रोचेत पर्मांस न प्रमोदयत्‌ । 
अप्रमोदात्पुनः पंसः प्रजनो न प्रवर्धते ।४॥ 
पूज्या लालयितव्याश्व ख्रियो नित्य जनाधि 
नि न व आम 
की भी लोकमें इस ही भांति प्रद्राति | कहते हैं, कि कन्यादानके समय उसके 
दोख पडती हैं। जबरदर्तीसे वश्चमें करके पक्षयाले जातीय पुरुष यदि छुछ भी 
जो लोग कुमारी कन्या उपभोग करते हैं, धन न लेकर कन्याके लिय आशभूष 


पा ! 0 वे पापाचारी मनुष्य अन्धतामस नरकमें गे, तो कन्याका बेचना नहीं कहा 



































. $ प्रायन किया करते हैं । जब कि अन्य जाता, कन्याके विवयमें नुश्नंत्त व्यवहार 
उम ओऑ हि ही, ५ आशिक. (१७ जे “ 

पशुओंका बेचना भी योग्य नहीं है,तब । ने करनेसे ही उसका सत्कार होता 
० हे रे शो ;च्वः हे कप (डे 
! कं सन्तानका बेचना कदापि प्म- | धृत्रोकों सभी वस्तु दान करना उचि 
े कई" गई हा सकता, कन्‍्याकी बेचके | है। अधिक कल्याणकी इ् 
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ख्रियो यजत्र च पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता; 

 अपूजिताश्व यत्रेता! खवास्तत्राफलाः क्रिया। । 
छल नास्ति यदा शोचान्त जामय। ॥ ६९ ॥ 
ज्ञासीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कूत्यथा । _ 

पैव सान्ति न वधन्ते अिया हीनानि पाथव ॥ ७ ॥ 
ख्िय। पंसां परिदरददे सनुजिंगमिषुाद्वम | 

अबला। स्वल्पकोपीना! खुछुद! सत्यजिष्णव) ॥ ८ ॥ 





। 
" 











अध्याय ४६ ] कि 


४) 





लदा चतलत्ए 








१३ अनशासनपत् ! 









॥ ५5 ॥ 


इषयों सानकासाश्य चण्डाय् सुहृदाष्चुधा। । 


ख्ियसतु सानसहान्त ता सानयत सानवा। 


॥ 3 ॥ 


सत्रीप्र्यया हि जे धर्मा रातभागाश्व कंबला: | 


परिचया नमस्कारास्तदायत्षा भवन्तु व. 


॥ १७ ॥ 


उत्पादनमपत्यस्थ जातस्थ पारिपालनस्थ | 

प्रीत्यर्थ लोकयात्राथा) पद्यत स्लीनिबन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
4" 87. शे | 

संसान्यमानाओता हि सवेकायाण्यवाप्स्थथ । 


विदेहराजदुह्िता चात्र छोकमगायत 


 अक्न्‍्फन्‍ऋ्ऑन्‍ं>िं-ज-जजूीफडफऊफक्‍फ;++5 


सन्तति नहीं होती । ( १-४ ) 

है जननाथ ! स्लिंगि सदा सत्कार 
और लालन करने योग्य हैं, जिस ग्रृदम 
खियोंका सत्कार होता है, वहाँपर देव- 


बन्द अनुरक्त रहते हैं, और जिन गुह्मे 


0 खियोका आदर नहीं होता, पहांपर 


सब काये हा विफल देते ६&। जमस 
समय खिय शांक प्रकाश करता ६, 


है समय वह झुल पिनष्ट हांता है, दे 


. ॥$ राजन ! जिस कुलकों सतियें अभिक्षाप 














ु देती हैं, वे सब गृह विच्छिन्न होते तथा 
... ? ओरीहीन दोके शोभा नहीं पाते आर न 
।$ | उनकी वांद्ू दा दाता है। स्वरगंभ जाए 

बे करनेवाले मनुने पृरुषोका 


६६६७६४४६६४४४#६६/6$ :999:999:33%9 कक कक केकेिकिक केकिओओि फेक 








॥ १२ ॥ 





स्री दान की है, ख्रियोंके तन ॉपनिका 


[8] 


वस्त्र थाड द्वा पारश्रमस छातना जाता ह, 
इसका सुहृत्‌ तथा सल्याजष्यू मचुय 


इपायुक्त होकर कामना करत ६, उम्र 


स्वभाववाले मनुष्य सुहृदता नहीं करते 
ओर कुछ भी नहीं समझते | ( ५-९ ) 

दे मनुष्यवून्द ! स्त्रियं समानभाजन 
हैं, इसलिये उनका समान करो। 
स्त्रीस ही धर्म और रातेभोग हुआ 
करता दे; तुम्हारी परिचयों तथा नम्- 
स्कार स्त्रियोंके वश्वमे होपे। देखिय, 


पालन ओर लोकयात्राकी प्रोतिक 
विषयमे स्त्री ही कारण है | इनके से 


| इण३ . 


|; 


कक 









< 
४ 
; 
४ 
। 
।$ 
। 
५ 
।$ 
। 


| 
; 














छः ै कलर ध ३१ ६ _ जम अप फंड लिप तन «दि 





६९ 


, खाक -. "४-94 आम 0, तपंपन के की - 





महामारता।... .._[१ आनुशासनिकपष 
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नास्ति यज्ञक्रिया काचित्त आद़ नोपवासकम | 
घम।; स्वभतेशुश्र॒वा तथा स्वग जयन्त्युत ॥ १९॥ 
पिता रक्षति कोौमारे भता रक्षाले थोवने 
पुत्नाश्च स्थाविरे भावे न खत्री स्वातन्त्यम हाति ॥ १४ 

.. श्रिय एताः ख्ियो नाम सत्काया सूतिमिच्छता 


पालिता निगहिता व श्री। स्री मवाते भारत ॥ १५॥ [२४७० |] ;$ 
इति ध्रीमहाभारते शतसाहरुूयां संहितायां वेयासिक्यां अनु शासनपर्वेणि आनशासनिके 


पवेणि दानधर्म विवाह ख्थीप्रशंसा नाम पषट्चत्वारिशोड्ध्यायः ॥७६॥ 
छहिर उवाच-सर्वशासख्राविधानज्ञ राजधमंविदुत्तम | 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्वे प्रथित! क्षितों 
कश्ित्त संदायों मेइस्ति तन्‍्मे ब्रृहि पितामह 
जाते5स्मिन्सशये राजज्ञान्य पृच्छेम कंचन ॥ १२॥ 
यथा नरेण कतंव्य धममागानुवर्तिना 
एतत्सव महाबाहा भसवान्व्याख्यातुमहांते ॥ ६॥ 


चतजस्रा वाहता भाया ब्राह्मणस्थ तामह । 
नााज"प"प/)प-पेए)ेिाख/थ/:ई3भूडलडज/च-+-...तहह80॥0त ॒ ॒ ॒ ॒ ॒ 


मान करनेसे सत्र कार्य प्राप्त होंगे, स्त्रियं पाली जाने तथा उत्त 
विदेदराजकी दुद्विताने इस स्त्री-धम्मेके रक्षित होनेपर . लक्ष्मीस्वरू 
विषयमें छोक कहा है, कि स्त्रियोंक | हैं।। १४--१५ ) 

लिये कोई यज्ञ, क्रिया, थ्राद्ध तथा अनुशासनप्वम ४६ अध्याय समाप्त | 
उपबाध नहीं है; स्ियोंके लिये निज अनुशासप्म ४७ अध्याय | 
पतिकी सेवा ही धर्म है, उसहीसे वे 
जातती है । ( ९-१३ ) 


पालकृपनर पिता कन्याकी रक्ा 















































न. 5 
25 
















जाननव्राल राजधमन्न श्रष्ठ पितामह ! 
आप अत्यन्त सश्चयच्छेता कहके प्रथ्वी- 

























.. अध्याय ४७]. 


.. $% में यही सुनने 


6 
। 
४ 
। 
।$ 
| 
। 
ः 
।$ 
हे क्‍ ।$ 3 लवमाव कक उकाश व पंतुधचनात्‌ ॥११॥ 
। 
। 
। 
। 
6 
। 
। 
।$ 
। 
। 


१३ अनशासनपतर्व। 
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ब्राह्मणी क्षात्रेया वइया शद्रा च रतिभिच्छत। || 
ततन्न जातषु पुश्नेषु सवासां कुस्सत्तम |... 
आज्ञुपूत्यण कस्तेषां पित्य दायादमहे ॥५॥। 
कन वा के ततो हाथ पितृवित्तात्पितामह । 

रे एतादिच्छामि कथित विभागस्तेषु था सख्त) ॥६॥ 

ष्म उवाच- ब्राह्मण! क्षात्रियों वेइयस्यों वर्णा द्विज्ञातय। | क्‍ 
एतंघु विहितों धर्मों ब्राह्मणस्थ युधिष्ठिर ॥७॥ 
वेषम्यादथ वा लोभात्कामाद्वापि परन्तप | 
ब्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा नतु रष्टान्ततः स्खता ॥८<॥ 
शद्ां रायनमाराप्य ब्राह्मणों थात्यधोगतिम्त्‌ | 
आयाश्य्तायत चाप वाधिहछन कममणा | ही 
तत् जातंष्वपत्थेषु द्विगुण स्पाद्यधिष्ठिर । 
आपचद्यम्ानश्क्थ तु संप्रवध्यामि भारत ॥ १० ॥ 


खक्षण्य गातृषा यान पत्पवानतम सवबत्‌। 


श्र 


है कै 
 डउाचत है। है प्तामह । रातका काम्र- क्ात्रय आर वश्य, ये ताना वर्ण द्विजा 


नावाले ब्राह्मणके निम्रित्त ब्राह्मणी, हैं, इन सबके लिये ब्राह्मणोंका धर्म 
| जत्रिया, वेश्या ओर शुद्रा, ये चार विाहत हुआ है। है क्षत्ुतापन  वृषस्य 
) प्रकारका भायां विद्वित हुई हैं। (१-४) अथवा लोभ तथा कामवश्चसे ब्राह्मणकी 
दे इरुनन्दन : उन सबसे ही पुत्र शूद्रा पत्नी होता है, झास्रके अनुसार 
.... ॥ उत्पन्न इनिस उनमेसे आलुपू्विक कमसे | वह नहीं दोसकती । ब्राह्मण श्रद्धा 
5. है , कान पतृक अश्व पानेके योग्य होगा? हे स्राका निज शय्यापर सुलानेसे अधोगति 
: पितामह! उनके बीच कोन पुत्र कितने | पाता है और विधिरृश कर्मके द्वारा 
. 9 परिमाणसे उस पिताका धन लेगा! | प्रायश्रित्ताह हुआ करता है। है युधिष्ठिर ! 
_॥ भाखत्रफे अनुसार उन लोगांका जसा | शूद्ा ख्रीमें सन्‍्तान उत्पन्न होनेपर 


8, हा 








चैणए 
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हिस्सा है, उसे आप वर्णन करिये, | ब्राक्षणको द्विगुण प्रायश्चिच्त करना 
के। अभिद्लाष करता | पडता है। है भारत ! जो जैसा अंश 
क्‍ हे पावंगा, वह कहता हूं। लक्षणयुक्त 
र ! ब्राह्मण, गऊ, बषभ, सवारो तथा दूसर जो कुछ 


", 





५; 
| 
| 
" 
| 
।$ 
| 
५ 
। 
४ 
४ 


्् 


केक; 
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होष॑ तु दशाधा कांय ब्राह्मणस्व युधिष्ठिर। _ 

तत्र तेनेव हतव्याशत्वारोंइशा! पितुघनात्‌ ॥ ६ 

क्षत्रियायास्तु य! पुत्रों ब्राह्मण। सोडप्पसशथ।; । 
तु मातुावशेषेण जीनशान्हतुमहात 4 

चर्ण ततीये ज़ातस्तु वेदयायां ब्राह्मणादापे 

दिरंशस्तेन हतेव्यों ब्राह्मणखाद््युधिष्ठिर ॥ (४ 

शुद्रायां ब्राह्मणाज्ातों निद्यादेधधनः स्खत। 

अल्प चापि प्रदातव्य शाद्रापुत्नाय भारत 

दशधा प्रविमतक्तस्थ धनस्थेष भवेत्कमः 

कक वर्णासु तु जातानां समान्‌ भागान्प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 

अब्नाह्मणं तु मन्यन्ते शूद्रापुत्रमनेपुणात्‌ 

त्रिषु वणघु जातो हि त्राह्मणाह्राह्मणा समवंत्‌ ॥ ९७॥ 

सताश वर्णाश्वत्वार! पश्चमों नाधिगम्थते । 


रेच दशम भाग शुद्वापएच्र! पितुधनात ॥ १८ 


3७७७॥॥७॥७॥//श/एशदशाशाााा 2] 


अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, ब्राक्णीका | कह्दा जाता है अथांव उस्ते सब मांतिपे 
त्र॒ पितृपनमेंसे उस हो सुख्य हिस्तेकी | धने अदेय है । है भारत 





है 






































पावेगा । (७-११)/.... | ख्ञौके पुञ्ञकों एक अंश घन 
है युषिष्ठिर | शेषमें जो कुछ आाह्ष- है| (१२--१७) 
हैगा, वंह दस हिस्सेमें बटेगा, दश् हिस्सेमें बटे हुए धनके वि 







क्र्णीका पृत्र उस पितृधनमेंसे चार | क्रमसे इस ही प्रकार देना 
सव्णा सख्रीसे उत्पन्न हुए 





१३ अनुशासनपर्व | 
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तत्तु दत्त हरात्पन्ना नादत्त हतुमहति। कक 
अवश्य हि घन दंय शद्रापुच्माय भारत ॥ १९॥ 
आनशस्थ परी धरम हॉले तस्मे प्रदीयते। हू 
जे लतञ्न सझुत्पन्न गुणायवापपचचते . ॥ २७ ॥ 
पप्थेष सपुञ्न; स्थादपुत्रो यदि वा भवेत। 
नाथक दद्ापादहयद्याच्छद्रापशन्रायथ भारत ॥ २१ ॥ 
जवाषकादञदा भक्तादाबेक स्थाद द्विजस्थ तु! 
उजत तन द्रव्यंण न घथा साथयेद्धनम्र्‌ ॥ २२ ॥| 
'अखसहखपरा दाय। खिय देथो घनरय ये | 
अज्ा तथ घन दत्त यथाह भोक्तमहति ॥ १३ ॥ 
ज्ञागणा तु पातंदायाद्रघुपभोगफर्ल स्घखतम | 


थः कुयु: पतिवित्तात्क॑यकंचन ॥ २४ ॥ 

जअयारतु घड्वद्ित्त पिशच्रा दत्त युधिष्िर । 
जआाड्ाण्यास्तद्धरत्कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा ॥ २५॥ 
सा ह पुञ्नसभा राजन्विहिता कुरनन्दन । 


। 

" 

०४५405%5+# 4 अल कमिपशिक 

पंतथनमंसे दवा हिस्सा पावेगा दोगा, यज्ञादि प्रयोजनके अतिरिक्त $ 
! 
" 
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श्द्रापत्रका पिता जो कुछ दे, वह उसे बेनकी इथा व्यय करना योग्य नहीं 
है। लगे | बिना दी हुई वस्तुकी ने || आधक वित्तवाला पुरुष भी ख्लीको 
सकेगा | है भारत ! शूद्रापत्रकों अवश्य तान सहखस ज्यादा धन ने देवे। 
धन दान करना उचित है, अनुशंसता 


पते भायांकी जो धन देता है, पत्नी 
हा परम धर्म हैं, इस ही निमित्त उसे 


याद पतिकों उस घनको भोगने न दे, 
देना पडता हैं। अनृशपता जिस खानमसें ती वह उसे भोग नहीं कर सकता, स्त्री 
है 


अजुहत होती है, वहांपर ही शुणक्ी पंतिके धन केवल उपभोग करें, किसी 


हुआ करती हूँ। (१६-२०) भांति विनष्ट न कर सकेगी | हे युथि- 


है भारत! ब्राक्षण चाहे सपुत्र हो | हलिर ! स्त्रियों समीप पिताका दिया. 


पा उतराहत ही हो, शूद्रापत्रको | हुआ जो घन रहे, प्राह्मणीका होनेपर 


 दसव भागसे आधक न देव । ब्राक्षणके उसे कन्या लेगी, क्‍यों कि जैसा पंत्र 
समीप त्रेवार्षि है, कन्या भी उस ही भांति है।दहे कुरु- 


श .. भन्‍द॒न भरतश्रष्ठ महाराज। कन्या पत्रके 
;56&6&86889993%893 %99399 9: >केकेओ 
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ही एवमेव समुहिष्ठो धर्मों वे मरतषेम |... | 
.... एवं घर्ममनुस्ख॒त्य न वृथा साथयेद्रनम ॥ २६॥| ४ 
धर उवबाच- झुद्वायां बाह्मणाजातों यद्यदेयधनः स्खुतः | 
. केन प्रतिविशेषेण दशमो5प्यस्थ दीयते ॥रिछी 
... ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्ञातों ब्राह्मण! स्थान्न सशव। | 
ः क्षञ्नियायां तयैव स्पाहैदयायामपि चेव हि. ॥ र२े८ ॥ 
:... . कस्मात्त विषम भाग भजेरन्षपसत्तम | 
यदा सर्वे त्रयों वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा हते ॥ २९॥ 
उवाच- दारा हत्युच्यते लोके नाम्नकेन परन्तप। 
प्रोक्तेन चेव नाम्नाप्य विशेष! सुमहान्मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तिख्रः कृत्वा पुरो भाया। पश्चादविन्देत ब्राह्मणाम्‌ | 
सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्थात्सा च भाया गरीयसी ॥३ ९॥ 
स्ताने प्रसाधन भतुंदन्‍तधावनमझनम | 
हव्य कव्यं च यचान्यद्धमयुक्त गृहे मबेत्‌ ॥ ३१२॥ 
न तस्थाँं जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्कतुमहेति। 





जग 





अषकलमओ 




















की 


है है और ऐसा ही धमें | भोग करेंगे १ ( २७--२९ ) 







निर्दिष्ट है, इसलिये इस भीष्म बोले, हे परन्तप ! लोकस- 
 घ्मको स्मरण करके धनको इथा माजके बीच धरम कामकी इच्छा करने- 
संपादन न करे | ( २१-२६) वाले पुरुषोंके आदरकी पात्र दारा हैं, 





 युषिष्ठिर बोले, शुद्राके गर्मसे उत्पन्न इस है| एक मात्र नामसे भायों 
हा !ढ ) हुए पृत्रकों यदि धन अदेय है, तो किस कहा जाता है, पहले कह हुए नामसे 
मा ; _प्रकारकी विश्वेषतासे उसे दसवां दससा | यही अत्यन्त महान्‌ विश्वेषता होती 
... 9 दिया जाता है | ब्राह्मणी स्त्राम ब्राकह्षण | त्र 
उत्पन्न हुआ पुत्र निःसन्देह आह्षण 


























तीन भायांके साथ पाणिग्रहण 
पथ्माद्‌ आक्मणीके सक्ञ विवाह 















अध्याय ४७ ] 
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ब्राह्मणी त्वेव कुयाद्वा ज्राह्मणस्थ याचाछर 


. १३ अनुशासनपत्। 


) हे हे ॥ 


अज्न पान च माल्य च वासास्यामरणानि च | 
ब्राह्मण्येतानि देयानि सतु! सा हि गरीयसी ॥ ३४। 
मसनुनाभिहित शासत्र यचापि कुरुनन्दन। 


तजञ्जाप्यष बहाराज दृष्ठा चक%७४ सनातन: 


३५ ॥ 


अथ चेदन्यथा कुर्याद्यदि कामाशुधिंछिर । 


पे च् 
था ब्राह्मणचाण्डालड। पृथहछस्लथब ख 


| दे ॥ 


त्राह्मण्या! सहाय; पुत्र। क्षज्रियायात्र यो मवेत्‌। 


राजन्विशेषों यस्त्वन्न वर्णयोर्मयोरपि 


॥ २७ ॥ 


न तु जात्या समा लोके ब्राह्मण्याः क्षात्रिया मवेत्‌ | 
ब्राह्मण्या। प्रथम) पुत्रों स्यान्स्याद्राजसत्तम ॥ ३८ ॥ 
भूयों भथो5पि सहाय; पितृवित्ताद्मयधिछिर । 

यथा न सदृशा जातु ब्राह्मण्या। क्षात्रेया भवंत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
क्षत्रियायास्तथा वेइथा न जातु सदर्शी भवेत। 

ओऔीशभ्व राज्य च कोशख्त क्षत्रियाणाों युधिछिर ॥ ४० ॥ 


कव्य आदि जो कुछ धघमंकाये गृहमें 
करना योग्य हो, ब्राह्मणी घरमें उप- 
स्थित रहते, क्षत्रिया प्रभृति दूसरी स्त्रियें 
'उसे कदापि नहीं कर सकती। ३०-३३ 
. है युधिष्टिर ! ब्राह्मणीददी ब्राह्मणके 


उन सब कार्योको निवाहेगी, श्राक्षणी 


ही पतिकों अन्न, पान, वस्त्र, आभूषण 


९०. 


और माला आदि दंभी, क्‍यों कि वह 
पतिकी गरीयसी भागों है| है कुरुन 


न्दन महाराज ६ जा क्षास्त्र मनुक हारा 


वर्णित हुआ है, उसमें भी यही सनातन 
घमं दाख पडता है। है य॒ुवाष्टर ! 
यांदे कोई इसमे स्वेच्छापू्वक अन्यथा- 


क्लेतमें शुद्रसे उत्पन्न हुआ जैसा ब्राक्षण 


चण्ड!ल होता हे, कमंवशसे वह भी 


वेसा ही हो जाता है । ( ३३-३६ ) 
हे राजन ; क्षत्रियाका पुत्र ब्राक्षणी 


झ्ण९ 


" 
' 


के पृजके समान है, परन्तु दोनोंमे 


वर्णणत विशेषता रहती है, जगवके 
बीच जातिमें क्षत्रिया ब्राक्षणौके समान 
नहीं दोसकती । हे राजसत्तम युभिष्टिर 


ब्राह्मणीका पुत्र पहला तथा जेठा होता 
है ओर वह पितृधनमेंत्े अधिक अश्न 
पानेका अधिकारी है, जैसे क्षत्रिया कभी 
ब्राह्मणीके समान नहीं होसकती,. वेसे 


हो पेश्यामी कदापि शक्षत्रियाके सदर 
नही है। है यु।धाष्ठर | राज्य, सम्पात्ते, 













"आता 


| ० 8 अब म ला ३० अमल अ | 
[ ह आनुशासनिकपनवों 














भारत | 
मा 








पक पका फ्रफरल प्रमफ दया: पदक भपवामपप 
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विहित दृइ्यते राजन्सागरान्तां च मेदिनीस | 
क्षत्रियों हि खधर्मेण थ्रिय प्रामोति भूयसीसख ॥ 
राजा दण्डघरो राजन रक्षा नान्यच्र क्षत्रियाल्‌ 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवता। 
तेषु राजन्यवर्तेत पूजया विधिपूृ्वकघ..*।!। 
प्रणीतरविभिज्ञात्वा धर्म शाम्वतसव्ययम्‌ । 
छुप्थमान खधमण क्षत्रियों होष रक्षति. ॥ ४४ 
दस्युभिद्ियमाणं च घन दारांश्व स्हा। 
सर्वषामंव वण्णानां आता भचति पार्थिवः ॥ ४४ 
भयान्स्यात्क्षत्रियापुत्रो वेशयापुत्रान्न संशय 

सूयस्तेनापि हतव्य पितृवित्ताद्षिल्ठिर ॥ ४५ 

युधिष्ठिर उवाच- उक्त ते विधिवद्राजन्ब्राह्मणस्थ पितामह | 

इतरषां तु वणानों कथ वे नियमा भवेत्‌ू ॥ ४६ 
प्म उवाच- क्षज्ियस्थापि भायें द्वे विहिते कुरमन्दन | 


तृताया च भवेच्छूद्रा न तु हृष्टान्तत। रखता | ४७ 


#सकद गत मणयणाप्रधाउसक्यव, 











































अल 


ही सब मांतिसे उसकी रक्षा किया 
करता है, राजा ही सब बर्णोका त्राण- 
कत्ता होता है; इसलिये वेश्याके पृत्रसे 
क्षत्रियाके पृत्रक्ी ओष्ठताके 
सन्देह्द नहीं है | हे युधिष्टिर ! 
कारणसे ही क्षत्रियाक्ना पुत्र प 
मेंसे वेश्यापुत्रसे अधिक 
लगा ( ४२--४५ ) 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामद ! आ 


ग्‌ का कक, 
























गरमेखला पृथिवी 
निमित्त विहित हुई दीख 
ती है, क्‍यों कि क्षत्रिय निज धर्मके 
रे बहुत सी सम्पाति आप करता 
।( ३७--४१ ) 

है राजन | क्षत्रियं ही राजदण्ड 


वारण करता हैं, क्षात्रयके अतिरिक्त 
अप € ५ 






































. अध्याय छछ |]. ._ १४ अनशासनपव | 
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एब एव ऋ्रमो हि स्थात्क्षत्रियाणां युधिछिर । हे 
अष्टघा तु भवषेत्काय क्षत्रियस्थ जनाधिप 
या हरेत्पुञ्श्चतुरॉड्शान्पितुधनात्‌ । 
युद्धावहारिक यच पितुः स्थात्स हरेत्तु तहत ॥४९॥ 
चेद्यापुत्रस्तु भा्गांख्रोन्‌ शुद्वापुत्रस्तथाइशमम | 
सोउपि दत्त हरत्पिन्ना नादत्तं हक्तमहेति ॥ ७५७० ॥ 
एकेव हि भवेद्धाया वेशयस्यथ कुरनन्दन । 

द्वितीया तु भवेच्छूद्रा न तु दृष्ठान्ततः सखुता ॥ ५१ ॥ 
वैेदयरय वतमानस्य वैदयायां मरतबषेस | 

शुद्रार्यां चापि कोन्तेय तयोविनियमः स्छूतः ॥ ५२ ॥ 
पश्चथा तु भवेत्काय वेदयरव भरतषेभ । 

तथोरपत्ये वध्यामि विभाग च जनाधिप ॥ ५३॥ 
वेश्यापुञ्रेण हतेव्याश्वत्वारोंइशा!) पितुषनात्‌ । 
पश्चमरतु स्मृतों साग। शूद्रापुश्भाथ भारत ॥ ५४ ॥ 
सा5पि दत्त हरेह्पित्रा नादत्त हतुमहेति । 


(22 अप न >3-फिन- कप ० 3" ज०$+फ ८५२५2) + अप कप पकन+प विनन उ्कनक- 





॥ ढहैं८ ॥ 
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भागा विहित हैं; तीसरी शूद्रा मायों नन्‍्दन ! वैश्य जातिके लिये एक ही 


8 शास्रके अनुसार सम्भव नहीं होती, 
! तब केबल काममोग्के लिये हुआ 


रा '  ऋरती है। है प्रजानाथ युधिष्ठिर ! 


५ & क्षत्रियोंके दायविभागका यह नियम 
। । है, कि क्षत्रियस्व आठ हिस्सेम विमक्त 


9५३ 


. 8 करना होगा, क्षत्रियाका पृत्र उस पित- 
8  धनमेंसे चार हिस्सा ग्रहण करे ऑर 


. $ पितासे रथ, द्वाथी, घोड़े आदि जो 


छु. 


भी वही छेगा। वश्याका पुत्र तान 







































|] भाग और शूद्वाका पुत्र एक हिस्सा _ 
8 पाषेगा, अन्यथा उसे अदत्त घन अरहण_ 


माया विद्वित है, दूसरी झूद्रा भायों 
शास्त्रके अनुसार नहीं होसकती, किन्तु 


हम ५. 6०५. 


काम क्रीडाके निभित्त हुआ करती : ; ही 
है। हैं भरतश्र8्ठ छुन्तापूत्र | बैद्या हम ५] 
अथवा शूद्रा पत्नीमें वत्तेमान वेश्यका # 


समान नियत ने हागा। है प्रजानाथ 


भ्रतपेम ! वेश्यस्वको पांच हिस्पेगे #% 


विभक्त करना होगा । वैश्या और शद्रा हा 


सन्‍्तानके विषय जेसा हिस्सा मिलेगा, 


हैं कहता हू । (४७-०३) 


. हैं भारत | वध्यका पत्र पितृथनमसे 





चार हिस्सा लेगा ओर शूद्वासन्तानके # 





. लिये केबल पांचवां भाग कहा गया है. 
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त्रिभिव्ण! सदा जात! शूद्रो<देयधनों भवे 
द्रस्थ स्थात्सवर्णव भाथा नान्‍या कथचन । 
समसभागाश् पुत्रा! स्य॒ुयेदि पुत्रछात भर्वतू ॥ ५१ 
जातानाँ समवणाया! पुत्राणामविशेषत। | 
सर्वेषामेव वणानां समभागों घनाव्य्य्त!ः ॥ ५७ 
ज्येष्ठस्थ भागो ज्येष्ठ। स्थादेकांशोीं यथ! प्रधानत) 
एप दायविधिः पाथ पूव॑सुक्तः स्वयंसुवा | ५८ 
समवणासु जातानां विशेषोष्सत्यपरों रुप 
विवाहवाशश्यकृत) पूवपवा विशिष्यत | ५९ 
येष्ठ! प्रधानांशमेक तुल्यासुतेष्चपि 
मध्यसों म्रध्यन्न चेव कर्नायासस्‍तु क्नोयसम््‌ ॥ ६० ॥ 
एवं जातिषु सर्वासु सबण। श्रेष्ठतां गत! 
महषिरपि चेतद्े मारीच। काइयपोः्त्रवीत ॥ ६१ ॥ [२५३१] 
.._ इति भ्रीमदाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवणि दानधर्म रिक्थविभागों नाम सप्तचत्वारिशो<्ध्यायः ॥ ४७ ॥ 



















समभागी होंगे; किन्तु जेठे पुतञ्ञकी 
प्रधानताके हेतु उसके लिये एक 

थक्‌ देना होगा, है पाथ ! पहले 
स्वयम्भुक द्वारा यह विधि वर्णित हुई 
है। है राजन | सवणा भायांसे उत्पर् 
हुए पुत्रो्म अन्य कुछ भी विशेष नहं 
हैं, केबल विवाहकी विश्विष्टतानिबन्ध- 
नसे पहले पहलेके पृत्रही श्रेष्ठ होते हूँ 
सवर्णा भायांसे उत्पन्न हुए 


सम्मान हाय पर भा 






द्रापत्र पिताका दिया हुआ धन 
ले और यदि पिता उसे न दे तो वह 
उसे हरण ने कर सकेगा, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों बर्णोके 
द्वारा उत्पन्न हुआ शुद्रापत् पिवृधनका 
अधिकारी नहीं होता, तब पिता इच्छा 
क्रनेसे उस केवल एक हिस्पा दे सकता 
। शुद्रके लिये केवल सवर्ण भाया 


करता है, किसों भांति दूसरी 


है  आ.. हभ 

















































; 
। 


युधिष्ठिर उवाच- अथाछीमाहा कामाद्वा वणोनां चाप्यनिश्चयात्‌ । 
अज्ञानाद्वापे वणानां जायते वर्णलकर॥ . ॥१॥ 
लेबामेलेन विधिना जातानाँ वर्णसंकरे | 
को धर्म! कानि कमाणि तन्‍्मे बहि पितासह | 
धप्र उवाच- चातुर्वण्यस्थ कम्माणि चातुचण्थ च केवलम्त । 
अखसजत्स हि यज्ञाथ पृवसेव प्रजापति। ॥ है 
भआायाश्रतस्रो विप्रस्थ दयोरात्मा प्रजायते | 
आलनुषूव्याद दृयोहीनो मातजात्यों प्रसुधत। ॥ ४॥ 
पर शावाह्राह्मणस्यैव पुत्र शुद्रापु्न पारणाव तमाहु! 
झशुअथक। स्वस्थ कुलस्यथ स स्थात्स्वचारित्र नित्यमथी न जद्यात ॥५॥ 
सवानुपायानथ सप्रधाय समुद्धरेत्‌ स्वस्थ कुलस्थ तन्त्रप्त । 


[8 


मरीचिके पु कृश्यपने ऐसा ही कहा 


| (७७-६१) 
अनुशासनपवेम ७४७ अध्याय समाप्त । 


अनुशासनपवेम ४८ अध्याय | 

युधिष्ठटिर बोले, है पितामह । लोभ 
अथवा कामवशसे तथा श्ब वर्णोके 
निश्चय न होनेपर अथांत प्राप्ेद्ध है 
कि उत्तम वणवाली स्ली नीचगामिनी 
होती है, इस ही कारण गूढोत्पत्ति 
सम्भव निबन्धनसे वर्णका निश्चय नहीं 
होता, तब वर्णकोी न जाननेसे वर्ण 
पकरको उत्पत्ति होती ह। ऐसी हो 
विधिक अनुसार सड्ढनरवणम उत्पन्न हुए 
परुषोंके लिये कानसे घमम ओर कमे 
हैं | वह विषय आप मेरे समोप वर्णन 
कंरिये ! (१-२) 


. भीष्म बोले, पहले समयम प्रजाप- 
5५ को. 87%. 6#५ ३४४ हे 


और केवल चारों वर्णाको उत्पन्न किया 
था, तिसके बीच शुूद्रके लिये साक्षात्‌ 
सम्बन्धर्म यज्ञकाये नहीं है, सेवासे ही 


उसे सिद्धि प्राप्त हुआ करती है । 


8.0 २०७. 


ब्राह्मणोंके लिये चार भायो हैं, उनमेंसे 
ब्राक्षणी पत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होते 


३. 


हैं, वे ब्राह्मण हैं ओर क्षत्रिया मायोासे 


जो पुत्र होते हैं, वे उनसे किख्ित्‌ 
दीन हैं; ऋमसे मातृजातीय वश्याके पुत्र 


पहले कहे हुए दोनों पत्रियोंके पुजोंसे 


हान कहे गये है । ( ३--४ ) 
ब्राह्मणके द्वारा शुद्राके गभसे जो 
पुत्र उत्पन्न होता हैं, वह शव जअथांत्‌ 
शवस्थान उ्म्ज्ञान तुल्य शुद्रसे परे 
अथात्‌ श्रष्ठ है, इस दे निमित्त पण्डित 
गशुद्रापुत्रकी पारशव कहा करते हैं। 


वह पुत्र अपने कुलका सेवक होने ओर 


सदा अपने चारंत्रको परत्याग न करें। 


। ्चूँ 
| | 4 
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ज्यश्ठी यवायानाप थी हुजस्थ शुश्रषया दानपरायण।; स्था 


तप 


तिस्रः क्षत्रियसंबन्धाद दृयोरात्माउस्थ जायते । 
हीनवर्णास्ततीयायां शूद्रा उग्रा ह॒ति स्छतिः ॥७॥ 
। 
| 

















हे चापि भाये वेशयस्थ दृयोरात्माइस्थ जायते 
शूद्रा शुदस्थ चाप्येका शुद्रमेव प्रजायते 
अतो5विशि छस्त्वधमो गुरुदारप्रधषंक! | 
बाह्य वर्ण जनयति चातुवेण्यविगर्हितम | ९ 
विप्रायां क्षत्रियों बाह्य सूत स्तोमक्रियापरस 
वेद्दयों वेदेहक॑ चापि मौहल्यमपचर्जित: 
शुद्श्वाण्डालमत्युग्र वध्यप्त बाह्यवासिनप््‌ | 
ब्राह्मण्यां संप्रजायन्त इत्येते कुलपांखना! 

एते मतिमतां श्रेष्ठ व्णंसंकरजा। प्रमो ॥ ११ ॥ 


बन्दी तु जायते वेश्यान्मागधों वाक्यजीवनः 
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... 8 वह सब उपायका निश्चय करके अपने | से बहिसृत चाण्डाल आदि बाह्मवर्ण 
। ।$ कुलका सामाग्रेयाका पूणरीतिस उद्धार उत्पन्न किया करता है। क्षत्रियके द्वारा 
| !$ कर, पारशव ब्रह्मणसे अवस्थामें जेठा ब्राह्मणीके गर्मसे चारों वेदोंसे प्थकू 8 
हा हानपर भा ब्राह्मणके निकट कनिष्ठको राजाओंकी स्तुति करनेवाला सत जातीय ः थे 
”..... ४ भांति व्यवद्ार करे और सेवाके सहित त्र उत्पन्न होता है । वेश्य ब्राह्मणीके ह 
३. दानपरायण होवे । श्षत्रियक्ी तीनों गर्भसे अन्त!परके रक्षण-कार्य करनेवाले 
002 भायाके बाच क्षत्रिया आर वेश्यासे | संस्कारराहित वेदेह जातीय सम्तान : 
! कत्रिय पृत्र उत्पन्न होता है आर यह उत्पन्न किया करता हैं। शद्के द्वारा ह 
॥ स्मरण ह, |क झूद्बा पत्नोस हीनवण ब्राह्मणीक गर्भसे अत्यन्त उग्रभाव है 
उग्रवाम शूद्रजाति उत्पन्न द्वोती है। ; 





2 


पर्यके लिय दो माया ६, दोनों श्र 





६६५ 


 क्षत्रियायां व्यातिक्रमात ॥११॥ 
योगवश्चापि वैद्यायां आम्यधर्मिण; | 
आाह्मपरभातगग्राद्यस्तक्षा खघनजीवन! १३ ॥ 
एलडाप सहच्शान वणोन्‌ जनयन्ति खथानेघु। 
साठुजात्या। प्रसथन्त छबरा हीनथोनिषु ॥ १४॥ 

यथा चतुष वणपषु द्वथारात्मास्थ जायले। 
जानन्तयात्यजायन्त तथा बाह्या। प्रधानत) ॥ १७ 
ते याप सहश वर्ण जनयन्ति स्वयोनिषु । 
उरस्परस्य दारंधु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ १६॥ 
उथा शाद्वाडप ब्राह्मण्यां जन्तु बाद्य प्रसयते । 

उच बाह्यतराह्मग्श्चातुवण्यात्पजायते ॥ १७ ॥ 
भातलान्न तु वधन्त बाह्याहाह्यतरात्पुन) । 
हानाद्ाना। प्रसूधन्त वणाः पश्चददीव तु ॥९१८॥ 


जगश्धागमनाच्चव जायते वणखदर।; | 


और. पपथप-- के कर 8९ ४५. ९. 6९, 6०. ३. 
जाति हैं | वेश्यके द्वारा क्षत्रिया स्त्रीसे सन्तान उत्पन्न होती है, स्वजञातिके 


वाक्यजीवी बन्दी मागध जातीय सन्तान प्रधानताके अनुसार बाह्य वर्णोंकी उत्प- 
जन्मता है। शूद्के द्वारा क्षत्रियामें त्ति हुआ करती है, वे भी स्वयोनिसे 
व्यतिक्रम होनेपर मत्खघोती निषाद सरक्ष वर्णवाले सन्तान उत्पन्न करते हैं 
सन्‍्तान उत्पन्न होता है, वेर्यासे ओर परस्परमें अन्य सख्त्रियोंसे निन्दनीय 
आम्यधमं वाशेष्ट सन्‍्तान जन्मता है, | सन्‍्तानोंका जन्म हुआ करता 
उस अयागब कहा जाता हूं, वह स्वध- ६ ११३२३ ) 5 
नजीबी तथा ब्राह्षणोंके अग्रतिग्राह्म है। जैसे शूद्के द्वारा बआह्मणीके गर्भसे 
॥ 85 परिश्वव, उम्र स्वत, बेंदेहक, | अत्यन्त नीचवर्ण चाण्डाल उत्पन्न 
! चाण्डाल, मागध, निषाद और अयों- | होता है, पेस हो चारों व्णोंसि पृथक 
भव, ये लोग स्वयोनि ओर अनन्तर | हीन वर्णोंत्ते अत्यन्त नीच वर्णा की 
$ “नि अथात्‌ व्यवाहत नोच योनिर्मे. || उत्पत्ति हुआ करती है। हीन वर्णोंसे 
क्‍ ६ सैडशवर्ण तथा भादुजातीय सन्तान |. प्रतिलोमजात वर्णोंक्री इद्धि होती है। 
. उत्पन्न करते है| चारो वणा्क बीच | नीच वर्णसे दास आद पन्दरह निरकृष्ट 


बण्ण उत्पन्न हुआ करते हैं। अगस्या- क्‍ 
उर्उाउतररअएहह2 66866 €66666€66666€66668€€6&6६७€<<«& 
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गमन निबन्धनसे वर्णसड्भगरॉकी उत्पत्ति 
होती है । चारों व्णोप्रे प्रथक सब 
वृणाके बीच पेरन्ध्री और मागध जातिसे 
राजाओंसे प्रसाधन कायज्ञ तथा दिव्य 
] अज्ञराग पंण ओर स्तुति आदिये 
| सन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दाध- 
जावन जाते उत्पन्न होती है। मांगध- 
विशेषजते बेरनन्‍्धयोनिमें वागुराबन्धजीवी 
अयांगव जातिकी उत्पत्ति होती है। 































महाभारत । 
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बाह्यानामनुजायन्ते सरन्ध्य्यां मागधेषु च।_ 
प्रसाधनोपचारज्ञमदास दासजीवनम्‌. ॥ १९ 
अतश्चायोगव सूते वागुराबन्धजीवनम |. 

भरयक च बंदृहः) सप्रसूते5थ माधुकप््‌ २० ॥ 


निषादा भठुर सूते दाख नावीपजीविनम्‌ | 

गतप चापे चाण्डाल। खपाकामिति विश्वतम्‌ ॥२२॥ 

चतुरो मागधी सूते ऋरान्मायोपजीविन। । 

मास स्वादुकर क्षांद्र सांगन्धमिति विश्वतम्‌ ॥ २३ | 
हकाच्च पापछा कर मायोपजाविनम । 

निषादान्मद्रनाम च खरयानप्रयायिनम्त ॥ १३ ॥ 

चाण्डालात्पुल्कस चाप खराश्यगजमोजिनम्‌ । 

खइतचलशातचछल भन्नमाजन माजिन प्‌ | २४७ 

आधोगवीषु जायन्ते हीनवणास्तु ते चथय। । 










है | ( ९१(--२२ ) 


अर नम न 
मृतप अथात्‌ इ्मशानाथिकारी सन्तान 


उत्पन्न किया करता हैं। मामधीसे 
पाशुरापजीवी चार गप्रकारके ऋर पूत्र 
उत्पन्न होते है, उनका काये मांस 
बेचना है। ओर माँत पंस्कारवश्चसे 
उनका मांतत तथा स्वादुकर नाम हुआ 
है । अन्य दा क्षोद्र ओर सीगन्ध 
वार्णत हुए हैं, इसालिये मागधघ 
निमित्त चार प्रकारकी बृत्ति निर्दिष्ट हुई 






अयोगवीसे पापी वैदेहके दवा 
किक कई 


हु] 








१३ अनशासनपत्र । 


बुद्ोी वदहकादन्धों बाहेग्रामप्रालेश्॒व!) 38 
कारावरो निषायाँ तु चमंकार! प्रसूयते 
 चाण्डालात्पाण्डुसापाकरूवक्सारव्यव हारबान ॥१६॥ 
आहिण्डको निषादेन वेदद्यां संप्रसूथते | 
चण्डालेन तु सोपाकश्वण्डालसमथृत्तिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्पुश्रसन्तेवलाथिनम्‌ । 
इसशानगोचर सूते वाछह्मेरपि बहिष्कूतम ॥ १८ ॥ 
हत्येतिे सकरे जाता। पितृमातृव्यतिकमातु | 
प्रच्छज्ञा वा प्रकाशा वा वेद्तिव्या! स्वकमेलि! । 
चतुणासेव वणानां घर्मा नान्यस्य विद्यता ॥ २९५॥ 
वर्णानां धमेहीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 


फू. 9. 


भिन्न पात्रमं मोजन किया करती 
अयोगवीसे तीन नाच वर्ण उत्पश्ष 


। निषादीसे वेदेहके द्वारा क्षुद्र, 


कै 6९ 


प्र आर जद्भली पशुओंके मांसपसे 
विंका निबाहनेवाले काोमार नामक 


मेकार, ये तीन प्रकारके पुत्र उत्पन्न 


ते हैं, ये लोग ग्रामसे बाहिरी हिस्सेमें 


श् 


। ] निवास किया करते है। निवरादाक 


. & ग्ेसे चमकारके द्वारा कारावर ओर 
०" । . चाण्डालसे वेणुव्यवद्ारोपजीबी पाण्ड- 


. सापाकजाति उत्पन्न होती है। (२३-२६) 
.. बेदहीके गरभसे निषादके द्वारा आहि 
॥ ण्डक नाम पुत्र उत्पन्न होता है। 


॥ चाण्डालके द्वारा सोपाकीमें चाण्डाल- 


सदश व्यवहारयुक्त पत्र उत्पन्न हुआ 
करता है, निषादाके गमसे चाण्डालके 


द्वारा बाह्यणणोसे पृथक इ्मश्ञानवासी 


६8. 


माता पिताके रद-बदलसे येही सब 
सह्ूर जाति उत्पन्न होती हैं | ये चाहे 
छिपी रहें अथवा भ्रकाश्न मावसे ही रहें, 


इन्हें इनके स्वकरमके सहारे जाना जाता 


है। शास्त्र ब्राह्मण आदि चार वर्णोके 
रे बाप बे. फोर क ५ हम 
धर्म कहे गये हैं, अन्य धर्म द्दीनजाति 


मेदके बीच किसीके धमेका नियम 
अथवा विधि नहीं है । (१२७-- २५) 


किक पक 


ब्रात्षाण आदि चारों च्णो्ते छा. । 2 
अनुलामजात और छः विलोमजात हुए # | 
हैं| इन बारह प्रकार सकीण वर्णात # 
छाछठ अनुलोम और छाछठ प्रतिलोम ४ 


हुए हैं; इसके अतिरिक्त एक सो बचीस / 


वर्णसड्टर जाति हुई हैं, फिर उनके / है 


अनुलोम आर प्रतिलोमकोा गिनती ६ 
करनेसे अनन्त मेंद होजाते हैं, इसलिये 
इनसे हो प्रागुक्त पन्द्रह भेदके बीच 


अन्तभाव डुआ करता ६, इस हा दय 









































 अदाभारतता.......... १ आनुद्यासनिकपर् 
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के आरके कन ः पा 
! .. यहच्छथोपसपन्नेयज्ञसाधुबहिष्कृत। | ः 
हा . बाह्मा वाह्मैश्व जायन्ते यथावृत्ति यधाश्षयम्‌ ॥ २९॥ 





वसेयुरेते विज्ञाता वर्तेयन्‍्त! खकमभिः 
३ "5 ; .... यज्ञन्तों वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च 
गोब्राह्मणाय साहाय्य कुबाणा वे न संशय! 
आन्शंस्पमलुक्रोश! सत्यवाक्य तथा क्षमा 
खशरीरैरपि त्रार्ण बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ | 
भवन्ति मलुजव्याप्र तत्न से नास्ति सहाय) ॥ ३७ 
पदेश परिकीर्तितासु नर। प्रजायेत विचाये बुद्धिमान | 
गीनयोनिर्हि सुतोडइवसादयोत्तितीषमार्ण हि यथोपलो जले ॥ ३६ 
अविद्वांसमल लोके विद्वांसमपि वा पुनः 
नयन्ति हपर्थ नाथ! कामक्रोधवशालुगम्‌ ॥ ३७ 
स्वभावश्चेव नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ 


पकी संख्या नहीं कही गह। यदच्छा- सदायता करेंगी। अनुश्चसता, दया, 


७५ मलिक 


7) है| 

























क्रप अथात्‌ जातिका नियम न रहनेपर सत्यवचन, क्षपा ओर निज धशरीरसे # 
मिथुनीमावस्ल भ्राप्त यज्ञ तथा साधुओंसे | विपदर्म पड़े हुए छोगोंको उबारना # 
पृथक बाह्य सब वर्णसडर जातिये हा वणाकी सिद्धिका कारण हे। है " 
हा सवेच्छानुरूप कमके अनुसार जीविका | पुरुषश्रेष्ठ | इस विषयर्म मुझे सन्े 
और जाति विश्वेषकों श्राप्त हुआ करती हीं है। ( ३९--३५० ) 





।(३०--३१) पल बुद्धमान्‌ मनुष्य उपदेशके अनुसार 
चतुष्पथ, अमश्ञान, पर्वत आर कहे। हुई हानजातिकों विचारके पृत्र 
निकट सदा लोहमयी काले | उत्पन्न करे, क्‍यों कि जैसे जलमें तेरने 


५ करू हक" 


अल डक न 















अध्याब3८] .... (१४ जनुशासनपव।............ ४६७ 
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ही. अल्यथ न प्रसज्नन्ते प्ररदासु विपश्चित) . ॥ ३८ ॥ ० 
॥ युधिष्ठिः उवाच-वर्णापेतमविज्ञाय नर॑ कल॒षयोनिजम्‌ । 

२ आयरूपासेवानाय कथ |वेद्यासहे वयम १९ ॥ 
भीष्म उवाच--थोनिसइलुषे जाते नानाभावश्चमान्वितम 
कममिः सज्वनाचीणविज्ञेया घोनिशुद्धता ॥ ४० ॥ 
अनाथत्वमनाचारः कऋरत्व निष्कियात्मता। 
पुरुष व्यज्लयन्ताह लॉक कलुबयानिजञपम  ॥ ४१॥ 
पिचश्य वा मजलते शील मातृज वा तथोमथम । 
न कथ्थचन संकीण! प्रकृति सवा नियच्छति ॥ ४१२ ॥ 
यथेव सहशो रूपे मातापित्रोहि जायते । 
व्यापश्चित्रेस्तथा योनि पुरुष! स्वां नियच्छति॥ ४३ ॥ 
कुल स्रोतसि संच्छन्ने यसय स्थाद्योनिसक्लर।। 
 संश्रयत्येव तच्छील नरोइल्पमथवा बहु .॥ ४४ ॥ 
आयरूपसभाचार चरन्त कृतके पाथे | हा 


(धक्के वश्नमें करके अति द्वी कुपथमें | करता और निष्क्रियात्मता दूषित यो- 
ती है। ख्ियाका स्वभाव ही दाष-.| निर्म उत्पन्न हुए पुरुषको प्रकाब्ित कर । 
नह इसलिये [विपश्चित्‌ पुरुष. | देती है| नीचजाति पितृस्वमाव अथवा ।$ 
अधिक आसक्त नहीं माताके चरित्र तथा पिता माता दोनोंके 
क्‍ ही स्वभाषको ग्राप्त होता है, वह कदा- ।$ 
युधिष्टिर बोले, पापयोनिर्म उत्पन्न पि निज प्रकृतिको गुप्त नही रख सक्क- , 
$ हुए पुरुषको विश्वेष रीतिसे जानके श्रेष्ठ ता। जसे तियेग्योनिर्में उत्पन्न हुए (3 . 
2 गृहमें जन्मनेसे आयेरूपी तथा उत्पात्ति- | व्याप्र आदि विचित्र वर्णके सह्दित भाता " हर 
४ वशसे अनाये पुरुषको हम किस प्रकार | पिताके रूपसदक्ष होके जन्मते हैं, वैसे 
हे जाननेम सम हगे | ( ३९ ) हों पुरुष निज योनिको प्राप्त होता $ 
8 भीष्म बोले, अनायोंके पृथक पएृथकू.| है। (४०--४३) जो 
8 भाव तथा चेष्टायुक्त मलुष्योंकी सकझूर- |. वंश्रस्रोतके डगमगानेपर जिसकी ' 
रा ।$ . योतिज जानना चाहिये ऑऔर सज़नोके | योनिसह्ृर होती है, वह मनुष्य जिस 
$ आचरित करके प्हारे योनि-शुद्धत | पुरुषके ओरससे उत्पन्न होता है, उसके ; 


जाने | इस लोकमें अनायंता, अनाचार,. थोड़े अथवा अधिक चरित्र अवश्य दी ४ 


“6 66806666&66<6666<6&&66&6>ऊकेकेक्रेके>3 9393 कक्रेंके> 3 केंके केक केकेंकिके अकेंकक धराओ | 
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वर्णसन्यवर्ण वा स्वशील शास्ति निश्चय ॥ 
नानावृत्तेषु भूतेषु नानाकमेरतेषु च 
जन्म ब्रत्तसम लोके सुझ्िर्ट न विरज्यते है ४६९ 
शरीरभसिह सत्त्वेन न तस्थ परिक्ृष्य 
ज्येष्ठभध्यावरं सतत तुल्यसत्त्त प्रमोदते. | ४७ 
ज्यायांघमपि शीलेन विहीन नव पूजयल हे 
आपि शहद च धमज्ञ सदवृत्तमामपूजपंत ४८ || 
आत्यमानमारख्याति हि कमामिनर) सुशीलचारित्रकुल। हु भाशु म। 
प्रन्टमप्याशु कुल तथा नरः पुनः प्रकाश कुरुते खकमतः ॥ ४९ । 
योनिष्वेतासु सवासु सड्ीणास्वितरासु च । 
यत्रात्मानं न जनथेद बुधस्तां परिवजयेत्‌ ॥ ५० ॥ [ ५७८१] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनु शासनपर्वणि आन शासनिके 
पर्वुणि दानधर्मे विवाहथर्म वर्णलंकरकथने अष्टचत्वारिशोउध्यायः ॥ ४८ ॥ 








रु 











80 





" उसमें दीख पडते हैं। आयेरूपसे कृत्रिम | की प्रधानता होनेपर भी 

पथमें विचरनेवाले पुरुषके उत्तम वा | ज्येष्ठता, मध्यता ओर अवरताके अनुसार 
। निकृष्ट वर्णके निश्रय विषयमें उसके... जो ठुल्य होता है, वही आनन्दित 
' खमाव ही उसे प्रकाशन करते हैं। जैसे. | हुआ करता है, अन्य स्वत््व उत्पन्न 
| सुबण कठिन हानिपर भी कायके समय होते ही श स्कालके बादलको आांति 
# कोमल होता है ओर दु्बंण अभथांत्‌ लीन होजाते हैँ | वणज्येप्ठ पुरुष यदि 







सदाचारसे राहित हो, तो उसका सम्मान 
करना यार्य नहां आर शूद्र याद 
चारसे युक्त तथा धमंन्न हो, तो उच्च 
सम्पान करना चाहिये (४७-- ४८) 


रूपा जेसे सदा कोमल रहके भी कार्यके 
समय कठोर ही जाता है, सुआत ओर 
(त पृरुषोके चरित्र भी वश ही है । 

गम अनेक प्रकारके 























. अध्याय ४९ ] 


हे अक. 


क््ल्की 


। 
४ 


| 


ह५०-.ु 


१३ अनुशांसनप्च।.... 





कीहइयां कीह्शाश्रापि पुश्ना। कस्य च के च ते॥ ११ 


विप्रवादा। सर 





बहुब। अयन्‍न्त इश्चरकारता। | 
अजञ्च ना छुहाला राजन्ख शय छत्तब्रहख 


(रे 


माधष्म उवाच-आत्मा पुतञ्नश्च वज्ञयस्वस्थानन्तरजश् या | 


निरुक्तजश् विज्वेय! सुत) प्रसतजस्तथा 


॥ हे ॥ 


पतितस्थ तु भायथायथा भच्रा सुसमवचेतया। 


तथा दत्तकूतों पुजावध्यूदश्य तथाइपर। 


४॥ 


घडपध्वंसज्ञाश्रापि कानीनापसदास्तथा । 


हत्येते थे समारख्यातास्तान्विजानीहि भारत 


॥५॥ 


युधिष्ठिर उवाच- घडपध्वंसजा। के स्थु) के वाप्यपसदास्तथा | 


#% शक #प 


0 जिससे सन्तान उत्पन्न करना योग्य न . 


ऐप किक ७ तु आर 5, + लक ॥ २५, 


$ हो, पण्डित पुरुष बेसी ख्ीको परित्याग 


किम 


5 करें। (४९--५०) 
.. $  अनुशासनपफ्थस ४८ अध्याय समात्त । 


अनुशासनपवेम ४५ अध्याय । 


।$  युभिष्ठिर बोले, है मरतकुरश्रेह्ठ |. 
. 8 आप सब वर्णाके इथक पृथक विषय 
6 वरणन कारिये। कसी पत्ासे केसे पृत्र 
0 दोंगे 
॥ कहे जांयगे ? दे राजन ! पुत्र विषयमें 
है विविध मवाद सुना जाता है, हसहीसे 
5 इस विषयर्म हम मुग्ध होते हैं, इसलिये 
0 आप ही हमारे सन्देहकी छुडाने योग्य 


वे सब पुत्र किसके तथा कया 


/ आर 








। । कहा गया है, 
8 (ओरस ) लिज क्षेत्रम दूसरेको बीये 
। नियुक्त करनेपर उससे 





. ह हैं। (१-२) 


भीष्म बोले, आत्मा द्वी पूत्र रुपसे 
उसके बीच अनन्तरज 


० किन 


डी | बन फ् “ || [2 





जो पूत्र उत्पन्न होता है, उसे निरुक्तज /£ 
जानो आर अनिरुक्त अथांत्‌ नियुक्त 


न होने पर भी कोई यदि चपलताईसे 
३ सा. 0५७ 8. कप श्र आप 
दूसरेके क्षेत्रमं वीय॑ डाले, तो उससे 


जो सस्तान उत्पन्न हो, उसका नाम 
निज भायाभें पतित 
पुरुषके द्वारा उत्पन्न हुआ पूत्र, दत्तक, 
मोल लिया हुआ आर अध्यूद अर्थात्‌ # का 
जिसकी माता गर्भवती होनेपर ब्याही #॥ . हो 

गई थी, वह ओर नीचे कहे हुए छः ः ... 
प्रकारके अपध्येसज कानीन अथात्‌ विवा- 8 | 


प्रसुतज है 


के. 
वा॥&&6666658666&8$:6566655666&6666&6<66863क399ऊ3 3:93: कक कक क्ेफरेडिक >> केक 


क्‍ 3 युधिष्ठिर उवाच-ब्रहि तात कुरुअेष्ठ वणानां त्वं एथक पृथक । 


; 









। 
" 


ध््् 


हके पहले कन्याके गमसे उत्पन्न 8 


सन्तान तथा छः श्रकारकें अपसद, 
येही बीस प्रकारकी सन्‍्तान कही जाती _ 
हैं। दे मारत ! इसलिये उन्हें विश्वेष- 


रोतिसे माल्म करो । (३-७) 


युधिष्ठिर बोले, छः प्रकारके अपध्च- 


| सज कोन हैं और छः प्रकारके अपसद | 
66&6&6&6₹8666€66&6&6€6&66&6€66<&6€6€66७6&&&66&66 99999 39 फ्रकन 


। 
५ 
4 
४ 
४, 


ि 
हि 3 कि 





हा 








शा 
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एतत्सव यथातत्त्व व्याख्यातुं में त्वम होसि 

भीष्म उपाच-- अिएु वर्णेबु ये पुत्रा ब्राह्मणस्थ युविष्ठिर 

४ वर्णयाश्र द्वयो। खाता यो राजन्यस्थ भारत ॥ ७ 

क्‍ एको विहवण एवाथ तथाब्जेबोपलक्षितः! 

पडपध्वंसजास्ते हि तथेवापसदान श्णु ८ 

चाण्डालो ब्रालवेदौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रिया 
वद्यायां चंव श्॒द्वस्य लक्ष्यन्तेषपपसदाखंय! ॥! 
सागधों वामकश्थव द्वो वैद्यस्योपलक्षितों । 
आह्मण्या क्षात्रियायां च क्षत्रियस्थेक एवं तु ॥ १० 
त्राह्मण्यां लक्ष्यते सृत इत्येतिषपसदा। स्खता। 
उन हांत न दशक्‍्यन्त मिथ्या कतु नराधिप ॥ ११। 

उवाच- क्षेत्रज केचिदेवाहु! खुतं केचित्त शुक्रजम । 
तुल्थावता खुता करय तन्‍्मे बहि पितामह ॥ १२ 


- रेतजों था भवेत्पुत्नस्त्यक्तो वा क्षेत्रजों मवेत्‌ 







अन्त क्रम. 
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होते हैं, बह आपको कहना जाते हैं, फिर वैश्यके द्वारा बाह्य 
/ मेरे समीप इस विषयक्ी ग़रस मागघ तथा क्षत्रियाप्त वामक ये 
व्याख्या करिये | (६ ) दा, सन्‍्तान दांख पड़ती हैं, ओर क्षत्रि- 
भीष्म बोले, हे भारत युधिष्ठिर! | के द्वारा ब्राह्मणके गरभेसे केवल 
न वर्णामें अनुुलोम- अकेला स्त जातीय सन्तान दीख 
है, इसलिये येही छः प्रकारकी सनन्‍्तान 
अपसद नामसे वर्णित हुए हैं | है नर 
नाथ ; इन्हें ध्न्तान मिथ्या करने 
अथांत ये सन्तान नहीं हैं, ऐसा कोई : 
भा नहां कह सकता । (७-११) 
शावाह्वर बोले, है पितामह ! किसी 







ब्र् 
न्ल्नि 
शा 
हा 
ध्य 
नम 
न 
न्ध्न 
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१३ अनुशांसनेप् । 


व्‌ ओर 
चर > अमल अं ०, [के] ५ विश 
आर बाजक लय परत्यक्त ्जां 


घन्तान होती है, वह क्षेत्रज रप्त 


तथा क्षेत्रज सन्तान तुल्य हैं, और 


नियम भड्ज करके गर्मवतीको ब्याहने- 
पर उससे जो सनन्‍्तान होती है, उसे 


अध्यूढ़ कहा जाता है, मेरे समीप इस 


 विषयकों खुनो | ( १३) 

युधिष्टिर बोले, हम ओरस सन्तान- 
_ को ही सन्तान कद्दके जानते हैं, परन्तु 
 सन्तानके विषयमें सम्तानत्व किस 
प्रकार सिद्ध होता है, ओर समयको महू 
करके अध्युद किस प्रकार सन्‍्तान ही 


हक 


सकता हूं ? में इसे जाननेकी इच्छा 
करता हूं । (१४) हा 
.._ भाष्म बाले, जो पुरुष आत्मज्ञ सं- 


तदेव निबोध मे 
पुत्र क्षेत्रजस्थयागम। कथम | 


पिलननना+- असम अपन तकनकनोपममाओ+ 


॥ १३ ॥ 


अध्यूद विद्म वे पृत्र ।भत्ता तु समय कथप्‌ ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच- आत्मज पुजझुत्पाद्य यसत्यजेत्कारणान्तरे । 
ने लचन्नच कारण रत; स क्षत्रस्वा सनी भवेत्‌ ॥ १५॥ 
पुत्र॒कामो हि पुच्नार्थ थाँ घणीते विशाम्पते । 
क्षेत्रज तु प्रभाण स्थान्न वे तत्नात्मज। खुत! ॥ १६ )| 
 अन्यत्न क्षेत्रज) पुजो लक्ष्यते मरतपषभ | 
नद्मात्याशक्यते हन्तु दृष्ठान्तापगतों छासोी॥ १७॥ 
काचेच कृतक। पुत्र। खग्महादेव लक्ष्य ते | 
न लजञ रत। क्षत्र वा यत्र लक्ष्यत भारत 


॥ १८ ॥ 


है 


उस्ते परित्याग करता है, उसमें वीये 
कारण नहीं हैं, उस पृत्रका क्षेत्रस्वामी 
आंधकारा हांता हैं। है नरनाथ | 
पुत्रका इच्छा करनेवाला पुरुष पृत्रके 
निर्मित्त जिस गमबवती कन्याकों ग्रहण 


करता ६, उसके गभस जा पुत्र होता 


है, वह परिणताका क्षेत्रज कहके माना 


जाता है, वीये डालनेवालेका न कहा 


० अ 


जावेगा | हे भरतश्रेष्ठ ! पराये शक्षेत्रमें £ 


उत्पन्न पुत्र अप्लुकेके सदक्ष कदलाके 
उसहीके रूप अनुसार जाना जाता है, 


अपनेको छिपाया नहीं जा सकता, बह 


प्रत्यक्ष ही मालूम हुआ करता है, इस- 
लिये अध्यूढ़ पुत्र अप्रकाज्ित नहीं 
रहता, परिणेताकों पृत्रकी इच्छा न 


हो, तो अध्यूढ पुत्र वीये डालनेवालेका 


हा हुआ करता करता है। है मारत ! 


. झुक्र और क्षेत्र इन दोनोंमें जब पुत्रत्व 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
6 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
; 
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का प्रमाण नहीं मालूम होता, तब 
किसी स्थलग संग्रहवइ्से कृतक पृ 
हा जाता है । (१४७०-१८) 
युधिष्ठिर बोले, दे मारत । जब शुक्र 
क्षेज्रका परिम्ताण नहीं मालूम 
होता, तब संग्रहवशसे कृतक पुज जाना 
है, वह केसा है ? ( १९ ) 
ले, माता-पिताके द्वारा 
पुत्र मार्गम परित्यक्त हीता है, उसे 














युविष्ठिर उवाच- कीद॒का! कृतकः पुत्र! संग्रहादंव लक््यत ! 
के क्षेत्र प्रभाणं वा यत्र लक्ष्य न भारत ॥ १२ 
पर उवाच- मालतापितम्थाँ यरवत्यक्त! पथि यस्त प्रकल्पयंत्‌ 
न चास्थ सातापितरो ज्ञायेतां स हि कात्रेमः ॥ ९० 
अस्वामिकस्प स्वामित्व यस्मिन्संप्राते लक्ष्यते 
क्‍ .._ यो वणः पोषयेत्तं च तइणस्तस्थ जाथते ॥ ३९॥। 
_युपिष्टिर उवाच- कथमस्थ प्रयोक्तव्य! संस्कार! कस्य वा क 
| देया कन्या कर्थ चेति तनन्‍्मे ब्रहि पितामह 
| भीष्म उवाच- आत्मवत्तस्थ कुर्वीत संस्कार खामिवत्तथा 
व्यक्तों मातापितृभ्यां य! सवर्ण प्रतिपयते 
तद्गोत्रबन्धुज तस्य कुयात्सस्कारमच्युत । 


अथ देया तु कन्या स्पात्तद्वणल्थ युधिछिर ॥ १४ ॥ 
रद  चकंंजफ++77+7+777++75+7_777_777:__+“““+“ 


पुत्र जानना चाहिये | उसके 








₹ुप पितामातासे परित्यक्त हुआ हो, 
उसका किसके दारा किस प्रकार संस्कार 
गैगा और वह किसका पुत्र कदविशा, 
किस मांतिसे उसे कन्या दान की 
जावेगी? आप मेरे समीप इस विषयकों 
वर्णन करिये। ( २२ ) 
गीष्म बोले, पितामातासे त्यागे 
जानेपर अस्वथामिक पुरुष जब स्वामीके 
वणको प्राप्त होता है, तब स्वाभीकी 
भांति उसका सेस्कार करना योग्य है । 
युधिष्ठिर । जब उसका 


अध्याय ५० |. 


१३ अनशासनपत्े। 
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संसकतु वणगान्र च मातवणाोवानेश्वय | _ 
कानानाध्यूडजाी वाप वज्ञया पुच्नाकाल्यषा ॥ २५ 
तावापे झ्वावयिव खुला ससकायाबवातल नश्वय। 
पझ्न्नजी वाप्यपसदो थयध्च्यूदास्त॑घु चाप्य 
आत्मवदू प्रयज्ञारन्सस्कारान्नब्राह्मणादय। । 

 घम्शास्त्ेषु व्णानों नश्चयोज्य प्रद्इथत 


| 
॥ २६ ॥| 


॥२१७॥ 


एतत्ते सर्वझाख्यातं कि सूथ। श्रोतुसमिच्छसि ॥ २८ ॥ [२६०९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूप्यां संद्िितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिकरे 
पर्वणि दानधर्म विवाहथर्म पनत्रप्रतिनिधिकथने एकोनपत्चाशत्तमीउथ्यायः ॥ ४७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- दाने कीहशा। स्नेह! संवास च पितासह | 

महामाग्य गयां चेच तनन्‍्मे व्याख्यातुसहांस ॥ १॥ 

भीष्म उवाच- हन्त ते कथथिष्यामि पुरातृतस सहायुते | 
नहुषस्थ च संवाद महषेठच्यवनस्थ च 

पुरा महांषरच्यवनों भागवों भरतपेंन | द 

उद्वासकूृतारमभ्भो बभूव स सहाब्त/ः. ॥३॥ 


के ५ ७. (६ जे 


हानपर भी सरकार केंचाक वण आर 


गोत्रको प्राप्त होता है। संस्कार करनेके 

निित्त वर्ण और गोत्रका प्रयोजन 
५5 (५५ 

हुआ करता है। मातृबणका निश्चय 


होनेपर कानीन और अध्यूढ पुत्रको 


निकृष्ट जाने | यह निश्चय हे, के अपने 


0 पुत्रकी भांति उनका भी संस्कार करना 


_$ चाहिये। क्षेत्रन, अपसद अथवा जो 


५ अध्यूद पुत्र हों ब्राह्मण आदिको चाहिये 
अपने समान उनका संस्कार कर | घम्मे- 


8 शास्त्ोंमे सब वर्णोका ऐसा ही निश्चय 
: ०५ है हा 829» से के, 8 लछ 
5 ह दोख पडता है। मेंने यह समस्त विषय 


. ॥ तुमसे कहा, अब किस विषयको सुननेकी 
_॥ इच्छा करते दो ! ( २३-२८ ) 


॥ २ ॥ 


अनशासनपवेम ४९ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपृचपे ५० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! दूसरेकी 
पीड़ा देखके कसा ख्ह करना चाहिये 
तथा दूसराके सच्जम किस भाँते अनू 
शमताका अनुष्ठान करना योग्य है आर 
गांवोंका कसा माहात्म्य है, हस विष 
यका आप मेरे समाप वर्णन कारेये। ( १) 
भीष्म बोले, है महाद्याते * बहुत 
अच्छा, में तुम्हार समीप नहुप शजा 
आर च्यवन महर्षिके संवाददुक्त 


ग्राचीन इतिहास कहता हूं । है मरत- 
औष्ठ ! पहले समय भशुपेद्यस उत्पन्न 
हुए महात्रती च्यवन महर्षिने जले 


सं 


!$ हे | 
! पा 
है 
| 
| 6 


हि 
दिल मा मी 


099: 
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| .. मद्दाभारत । 
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निहत्य मान क्रोध च प्रहष शोकमेव च | 

वर्षाणि द्वादश सुनिजलवासे घृतव्रत! / 
आदधत्सवभूतेषु विश्ररम्भ परम झुभ 
जलचरंघु सबंषु शीतरदिमरिव प्रसु! 
स्थाणुभूतः झुचिलत्वा देवतेभ्य) प्रणम्य च | 
गड्ञायमुनयोमध्ये जल संप्रविवेश ह 
गड़ायसुनयोवर्ग सुमीम॑ मीमनि!स्वनम 
प्रतिजग्राह शिरसा वातवेगसभं जचे (9 
गड्गा च यझुना चेच सरितञ्य सरांसि च | 





है 

















प्रदक्षिणस॒षि चकुन चेने पर्यपीडयन ॥ ८ 
अन्तजलेषु सुष्वाप काछ नूतो महाघुनि! 
ततश्राध्वेस्थितों धीमानसवद्धरतषभ ॥ ९ ॥| 





जलाकसा स सक्तवानां बभूव प्रियदर्शन! 
उपाजिघरन्त च तदा तस्योंहें हंष्टमानसा। ९०] क्‍ | 
तत्न तस्थासतः काल; समतीतो$भवन्पहान 
त। कदाचित्समये कस्मिश्चिन्मत्स्यजीविन! ॥ ११ | /) 
; शी 

4 






वास करना आरम्भ किया, वह अभि- 
मान, क्रोध, हे और श्लोककों नष्ट 
करके बारह वर्षतक मौनावलम्धी होकर 
जलवास व्रतधारी हुए थे। सर्वेक्षक्तिमान 
न्द्रमाकी भांति सब जलूचर बीवोंके 








गज्ञायुना अभृति सब नदियें और / 
तग़लाव करापका ग्रदाक्षणा करते थे, # 
कदापि उन्हें पीडित नहीं करते थे,महा 
घने काष्टरूपी होके जलके बीच सो 
रहते थ। हैं भरतश्रेष्ठ | अनन्तर वह 
धोभान मुनि वहां बैठके स्थित रहते 
थे आर वे जलवासी जीवोंके प्रीतिपात्र 
हुए थे। उस समय सब जलचर प्रसनन- / 
चित्त होकर उनके ओठको हंघते थे | घ 
उनके उस जलूमें निवास करते रहनेपर ॥ 























१३ अनुशासनपते । 
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सम्पाजर छुज़ाल हृस्ता चहाचुत 
पादा बहवसस्‍लत मसत्पयोद्रणानेगतया। । ११॥ 
व्यायता बलिन। शराः सलिलेष्वनिवातंन३ । 
अभ्याययश्व ते देश निश्चिता जालकभमाणि ॥ १शर॥ 
जाल ते याजधामासान+शषण जनाधंप |. 
महत्य्थोद्क समासाय तदा भरतसत्तन्ष ॥ १४ ॥] 

. ततस्ते बहुलियोंगे। केवता सत्यकाइसक्षिण! । “४ 
गड्जायघुनयोवारि जालेरभ्थकिरंस्तत!ः. ॥ एप 
जाल सुबितत लेषां नवसूत्रकृत तथा | 
विस्तारायामसंपन्न॑ यत्तत्र सलिलेडइक्षिपलू ॥ १६ ॥ 
ततरते सुमहचेव बलवच झुवरतितस्‌ । 
अवलाय ततः) सब जाल चकूषेर तदा । १७ ॥ 
अभीतरूपा। सहृष्ठा अन्योषन्यवशवातन॥; | 
बबन्धुस्तत्र मत्स्वाश्व तथाउन्यान्‌ जलचारेण। ॥१८॥ 
तथा सत्स्थे! परिव्षतत च्यवन श्ुगुनन्दनम । 


आकर्षयन्महाराज जालेनाथ यदहच्छया 
नदीशेवलादिग्धाड़ हरिश्मअुजदाधरभन्‌ 
 लघग्ने! शहुनखेगाजे फ्रोडेश्विचेरिवापितस्‌ 


॥ गये। मच्छलियोके धरनेका निश्चय 
॥ करके बलवान, श्र, जलमें अमण करनेमे 
॥ अपरांग्रुख, बड़े शरीरवाले निषादोंने वहां 
१ जाल फेलनिका निश्रय किया। हे भरत- 
सत्तम प्रजानाथ ! वे उस ही स्थानमें 


. _॥$ सछलियोंसे परिपूरित जल पाके लगा 
.. ॥$ तार जाल फलाने लगे। ( <--१४ ) 


अनन्तर उन मछादलयबाक आभदाव। 


_ अब्लाहोंने अनेक प्रकारसे उपाय रचके .. 


॥ १९ ॥ 


॥ २१७ ॥॥ 


(कमर क2७९+५०+ तथा भजफिफि 


जो जाल छोडा था, वह अत्यन्त दृढ़, हा .. ह.। 
नये स्रतोंसे बना हुआ, लम्बा और चोडा ॥ . था 
था | अनन्तर वे लोग जलमें उतरकर 8. 9 
महत्‌ और बलबत्‌ जालको खींचने लमे। ॥. 
वे सब निभय, प्रसन्न ओर परस्परमें # 
चचश्चवर्ती होकर मछलियों तथा अन्य 6 ह 
जलचरोंका बांधने लगे | है महाराज | 8 


उन छोगोंने यदच्छाक्रससे मछलियोंसे ॥ 
पिरे हुए भूगुनन्दन च्यवन झुनिको 8 


जालके सहारे आकृपेण किया। १५-१९ _ /) 
उस हरिश्मश्षु जदाघारो, अज्भम नद्म _ ॥ ; 
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ते जालेनोद्युत दृष्ठा ते तदा वेद्पारगम । 
खब प्राज्ञलयों दाशाः शिराोलि। प्रापतन्सा वि ॥२१ | 
परिखेदपरित्रासाजालस्थाकषेणेन च 
मत्स्था बसूचुब्यापतन्ना; स्थलसस्पशोनेन थे ॥ रेर 
. स मझुनिस्तत्तदा दृष्ठा मत्स्थाना कदन कृतम्‌ 
बसूव कृपया55विछ्लो निःश्वसंश्र पुन) पुन। ॥ १३ 
निषादा ऊचु।- अज्ञानायत्कूल पाप प्रसाद तश्न न। कुछ । 
करवाम प्रिय कि ते तन्नी ब्राहि सहासुने ॥ २४ 
इत्युक्तो मत्य्यक्षध्यस्थदच्यवनों वाक्यमब्रवीत्‌ 
थो सेड्य परण! कामस्त शणुध्च समाहिता। ॥ २७ ॥ 
प्राणोत्सर्ग विस वा मत्स्यैयोस्थाम्यई सह | 
संवासान्नोत्सहे व्यक्त; सलिलेषध्युषितानहमस्‌ ॥ २६ 
इत्युक्तास्त ननिषादास्तु सुभ्चधश भयकास्पता। । 
सर्व विवणवदना नहुषाथ न्यवेदयन्‌ ॥ २७ ॥ [| १६३६ 
इति भीमदहाभारते शतसाहस्चां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनि 
पर्वणि दानधर्म च्यवनोपाख्याने पच्चाशत्तमोष्ध्याय; ॥ ५० ॥ 
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47%, 


के सिधार लिपटे, तथा श्वह्ल नाम 
जलजन्तुओंके नख लिपटे हुए शरीरसे 
युक्त, वेद जाननेवाले मुनिकों जालके 
द्वारा खिंचे हुए देखके वे सब हाथ 
जोडकर सिर नीचा करके प्ृथ्वीपर 
गिरे। जालके द्वारा खिंच जानेसे श्लोक 
तथा भयसे सब मछलिये स्थल स्पश्ने 
सत हुई । घुनि उस 


उस विषयमें आप क्षमा कीजिये। है 
लोग आपका कोनसा ग्रियकारय्य करें, 
उसके लिये हमें आज्ञा करिये। मछालि* 
योके बीचमें “व्यवन मुनि मह्ाहोंका 
ऐका वचन सुनके बोले, इस सम 


[8] 


मेरी जो महृत्‌ अभिलाषा है, उसे तुम 


ऐ 


लाग सावधान होकर सुनो । में मछलि- 
याक साहंत प्राणत्याग वा इनके 










/ 
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.. क्षष्यायेण१] 


१४ अंनशांसनपंचे। 
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मौष्म उवाच- नहुषस्तु तंतः) श्रुत्वा च्यवन ते तथागतसम्र्‌ 

त्वरित प्रथयों तज्न सहामाह्यपुरोहितः 
शोच कूत्या यथान्याय प्राज्जलिः प्रथतों रुप | 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाथ महात्मने 


॥ १ ॥ 


॥१२॥॥ 


पे का, 


अचयामास ते चापि तस्थ राकज्ञ) पुरोहित। । 
सत्यत्रत महात्मान देवकल्पं विदश्ञाम्पले 


॥ ॥ ॥ 


नहूप्‌ उवाच- करवा।ण [प्रय के ते तन्‍्म्न त्राहइ हजाक्तस । 


च्यूवत्र उवाच- 


सब कतास्मि भगवन्यद्यपि स्थात्सुहुष्करम्‌ 
पेण महता युक्ताः केवता मत्त्यजीविनः । 
मसस सूल्य प्रथच्छनयां मत्स्यानां वक्तयं। सह ॥ ५ ॥| 


॥ ४ ॥ 


नहुष उवाच- सहस्र दायतां सूल्य निषादन्य। पुराहत | 


निष्कयार्थ सगवतों यथा$5४ह३ श्शुनन्दन। 


॥ ९ ॥। 


चयन उंवाच- सहखस माहमसहा।म कक वा त्य सन्यस व्ूप | 


वृत्तान्त कह सुनाया | (२४-२७) 
अनुशासनपत्ेम ५० अध्याय समाप्त । 
अनुशासप्ेम ५१ अध्याय | 


भीष्म बोले, अनन्तर राजा नहुष 


ब्यवन गुनिको बेसी अवखामें सुनके 


मन्‍्त्री और पुरोहितके सद्दित श्री्र ही 
वहाँ गये । राजाने यथा रीतिसे श्वरीर- 


शुद्धि करके हाथ जोडकर और सिरसे 
प्रणाम करके च्यवन घुनिके निकट 


अपना नाम कहा | है महाराज ! 


शजाका पुरोहित उस सत्यव्रती देव- 


सद्श महात्माकी पुजा करनेनें प्रवृत्त 


हुआ | (१--३ ) 










.. नहुप बोले, है ह्विजश्रेष्ठ ! कहिये 
में आपका कोनसा _ 


। प्रिय काये करूं 


सदा दीयता सूल्य खबूुध्या निश्चय कुरू 





॥ ७ || 


््‌ हे हक 
है मगवन्‌ ! यदि कत्तेव्य काये अत्यन्त 









 . 


दुष्कर भी होगा, तोमी में उसे सिद्ध , 


करनेमे समय हूँ। (४ ) क्‍ / 

 व्यवन बोले, मत्स्यजीषी महछाइबुन्द 8 
बहुत थक गये हैं, इसलिये इन लोगों- 0 | 
को मछलियोंके मूल्यके सददितमेरा भी 8 9 


मूल्य दा | (५) 


नहुप बोले, हे पुरोहित ! भगवान्‌ # 





भृशुनन्‍्दनने जिस प्रकार कहा, उन्हें # | 

मोल लेनेके लिये निषादोंकों एक सहख 6 

_ झुंद्गा दो | (६ ) 0० 
च्यवन बोले, हे महाराज ! में सह 

. मुद्रा मूल्यके योग्य नहीं हूं, भला तुम _ 

| ही क्या विचार करते हो? अपनी 


ना प्रिय ' .बुड्ेके सहारे निश्चय करके मेरा योग्य 
€6688€668266866666862668869999939999%9999999992937>>किकेज्डेफ "तर 





| | 
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2, नहुप उवाच- सहख्राणां शत विप्र निषादेम्ध! प्रदायताः 
क्‍ स्थादिद भगवन्सूल्य कि वाष्न्यर 
व्यवन उवाच- नाह शातसहसेण निर्मेय! पाथ: 
दायता सरदश मसल्यबबात्य। सह चर 
नहष उवाच- कॉदे। प्रदाधतां सूल्य निषादुस्य। पुराहँ 
यदेतदपि नो सूल्यमतों भय! प्रदीयता 
च्यवन उवाच- राजन्नाहाम्यह कोट भूयो वाइपि भहादय 
सदा दीयतां मूल्य ब्राह्मणः सह चिन्तय 
नहुप उवाच- अध राज्य समग्र वा निषादभ्य। प्रदीयताम | 
एतन्सूल्यभर्ं भनन्‍्ये कि वाधन्यन्मन्यसे द्विज ॥ १२ । 
व्यवन उवाच- अध राज्य समग्र च सूल्य नाहामि पांथ 
खद्श दीयतां मृल्यसंधिति! सह चिन्त्यता 
भीष्म उ5वाच- महर्षेवचन श्रुत्वा नहुषो दु!।खकाशित! 
से चिन्तयामास तदा सहामालपुरोहितः ॥ १४७। 
तत्न त्वन्यो चनचर) काश्रिन्सूलफलाशोन। | 


९७७७७७७७७७७७॥७७७शशआशश करन आन नकवी] 


रांज | केशेड अथवा उससे अधिक 


घनके भी में योग्य नहीं हूं, आाक्ष- 
णाके सक्ष विचार करके मेरे सबक 
मूल्य दो । ( ११ ) 

नहुष बोले, निषादोंको अ््ढं राज्य 
अथवा समग्र राज्य दे दो, में थ 





दुघस्थ समीपस्थो गबिज्ञातो5$सवन्छुनि! ॥ १७॥ 
स तमामाष्य राजानमत्रवीद द्विजलसक्तमः | 
ताषायष्याम्यह कक्षप्र यथा तुषठो भावेष्यालते ॥ १६ ॥ 
नाह सथ्या बचा ज्था स्वरेष्चांपे कुतो5्न्यथा | 


भवतो यदह ब्रा तत्कायमविशक्ूया 


॥ १७॥ 


नहुष उवाच- ब्रवीतु सगवान्सूल्य महष। सह सगो।। ह 
परिन्नायस्व मामस्मद्धिषय च कुल च से १८ ॥ 
हन्यादे भगवान ऋद्धस्नेलोक्यमपि केवलप्त | 
कि पुनमा तपोहीन बाहुवीयपरायणम्. ॥ १९॥ 
अगाधारमसि सम्नस्य सामातव्यस्थ सक्रात्विज! | 


छुवों भव महये त्वं कुछ सूल्यविनिश्चयम्‌ 


| २० | 


आपस उदाच-नहुधरय वच। झुत्या गावजात।; प्रतापवान | 


उद्वाच हृपयन्सवानबाल्यान्पाथंव च तम्त्‌ 
अनच॑धा श्रद्यराज़ [छूजा वणपघु चांसमा। | 


३७७० हवप/२७! 


उस समय मनन्‍्त्री ओर पुरोहितके 


सद्दित चिन्ता करने लूगा, उस्त समय 
गवीके गर्भप्ते उत्पन्न फल, मूल भोजन 

# करनेवाले अन्य एक वनवासी श्रुति 
6 नहुप राजाके निकट आया, उस दिज- 
8 सत्तमने राजा नहुपसे कहता, आप जिस 
॥ प्रकार तुष्ट होंगे, में उसह्दी भावसे 
8 श्रीप्रही इन्हें प्रसन्न करूंगा। में स्वेच्छा- 
. # पृवेक कभी मिथ्या वचन नहीं कहता । 
) दूसरेकी अ्रवत्तेनामें उसे क्‍यों कहूंगा, 


... | शह्ारद्दित होके उस विषयकों तुम्हे 


8 प्रतिपालन करना योग्य है। (१४-१७) 
कहिये महपि शृगुनन्दुनके “सच 


॥ ३९ ॥ 


राज्य तथा वंश्चका परित्राण करिये। | 


भगवान भागेव ऋद्ध दोनेपर तीनों $ 
लॉकोंकों नष्टकर सकते हूँ, में केवछ # 
बाहुबलस युक्त तपस्यासे रहित हूं, 9 | 
इसलिये मुझे जो विनष्ट करेंगे, उसमें 8 
फीनसी विचित्रता दै ? हे विप्रषिं ! में 8 थे 
मन्त्री ओर पुरोहितके सहित अग्राधथ है 


जलमें डूब रहा हूं, आप हमारे छिये $ 
नोका स्वरूप द्वोहये, 


नहुषका वचन सुनके मन्त्रियोंके सहित /£ 
उस राजाका इषयुक्त करते हुए कहा, ' 


)॒ 4 
है पुरुषश्र|्ठ मद्दाराज़ | व्रणांके वीच 





महपषिंका मूल्य 8 है 
_ चिश्वप रातिस निश्रय कारेथ। (९८-२०) 8 
. मष्मि बाल, अतापब्ाली गांवेजने # 





गावश् पुरुषब्याध गोसूल्य परिकल्प्यताम ॥ २२॥ 
...._ नहुषस्तु तता अत्वा महषेंबचन रूप | 
























.... हषण महता युक्त सहामात्यपुरोहितः श्३्३। 
.. अभिगम्य भ्गोः पुत्र॑ च्यवर्न सशितव्रतम्त्‌ 
द ४ द प्रावाच द॒पते वाचा सनन्‍्तपयज्िव ॥ २४ | 
क्‍ नहुप धवाच-उातत्तेष्ठात्तिेष्ठ विप्रष गवा क्रीतोडसि भागव | 
!$ एतन्सूल्यमह मन्ये तव घमेभ्तां वर ३८ 
क्‍ च्यवन उवाच-उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्पक्‌ क्रीतोडस्मि तेबनघ 
| गाजिस्तुल्थ न पदथासि घन किचिदिहाच्युत ॥२६ 
!$ कीतन अ्रवर्ण दान दर्शन चापि पार्थिव | 
४ गवा प्रशस्यते बार सर्वपापहर शिवम््‌ 0 २७ || 
५ गावां लक्ष्म्या। सदा सूले गोघु पाप्मा न विद्यते । 
अजन्नमव सदा गावो देवानां परम हवि!।  ॥ २८ ॥ 
| खाहाकारवषट्कारों गोषु नित्य प्रतिछ्ितों । 
४ गावो ध्ञस्् नेत्यों वे तथा यश्स्थ ता छुखम ॥ २९॥ 
अग्दवत शव्यय दिव्य क्षरान्ति च वहन्ति च | 
अथात्‌ गऊ आर ब्राह्मणका मोल नहीं यथाथम्र मुझ मोल लिया, है नाशराहित ! 
| है, इसालेये गऊका मृल्य समझ्िये । है थे इस लोकमें गऊके पतक्ष कुछ 


महाराज / अतन्तर नहुप महेंका 

' पचन सुनके भन्‍्त्री और थुरोहितके 
साहंत अत्यन्त इृषिंत होकर संशितत्रती 
शयुननन्‍दन च्यवत्र के समीप जाके उन्हें 
पचनस भ्रसभ करके कहने लगे। नहुप 
बोले, हे भृगुनन्दन पिश्रविं ! आप उठिये 





पन नहीं देखता । है राजन ! गोवोंकी 
फेथा कहना, सुनना ओर उनका दा 

दक्षन सब पापाको इरने तथा कल्याण 
पाधन करनेसे प्रसश्ित हुआ करता 
है । गऊ हो लक्ष्मीका मूल है, गौबोंमें 
पाप नहा हैं, गावदी सदा देवताओंके 



































.. अध्याय ५१ ] 


अम्ुतायतन चेता। सवलोकन मस्कूता। 


१३४ अनशासनपवे। 


लेजसा वहुषा चेच गावा वाहसभमा सुवे | द 
गावा है सुमइत्तज। प्रांणिनां च खुखप्रदा। ॥ ३१॥ 
निविष्ट गाकुल घन्र श्वास सुशाते निमयम | 


वराजयथात त दश पाप चात्धापकाषात 


॥ ३५ 


गाव स्वर्गस्य सोपानं गाव! खर्गेडपि पूजिता। । 
गाव; कामहुड्ी देव्या नान्यात्कांचेत्पर स्छतमरे३ ॥ 
हत्येतद्वोषु मे प्रोक्त माहात्म्य भरते । 


सआुपकद्शवचन शकक्‍्ध पारायण न तु 


॥ 3४ ॥ 


निषादा ऊचु।-दशान कथन चेव सहास्मामि! कूत सुने । 


सता साप्तपद मेश्न प्रसाद नः कुरु प्रभो 


| २५ ॥ 


हथींषि सवाणि यथा झपलुछूक्ते हुताशनः। 


एव त्वल्ाप वलच्चाहलन्पुच्याज्ञ। अलापवान 


॥ ३९ ॥ 


प्रसादयामहे विद्वन्मवन्त प्रणता वयम्र्‌ | 


अलुग्रहाथमस्माकमिय गौ! प्रतिगह्मयताम 


_ है। सब लोकाको नमस्कृत ये सब 


; गोबुन्द अग्रिसरक्ष हैं, गऊ ही प्राणि- 


गोवें अमृतके स्थान हैं। ( २९---३०) 
५. का.छ... के. . आर, दि जप 
_ श्रूलोकम तेज और तनके सह्दोरे 


योंके लिये उत्तम महत्‌ तेज ओर सुख 


का 


 देनेवाली हैं, गौवें जिस स्थानमें स्थित 


किक. 


॥ * $ होकर निर्मय होके सांस लेती हैं, उम्त 


कु 


. # स्थानकों भूषित करती हुई उसका पाप 


दूर किया करती हैं । गऊ ही स्वगेके 


0० पका ' 


लिये सोपान स्वरूप हैं, भाषोंका ससूह 


स्वगमें भी पूजित हुआ करता है, गऊ 


. 8 देवी स्वरूप हैं, वे काम दोहन किया 
. करता हैं| यद्द स्मरण हैं, कि दूसरों 
भी वस्तु गोवोंसे श्रेष्ठ 


॥ ३७ ॥। 


है मरतश्रेष्ठ । यह गोबोंका माहात्म्य 


॥7३० 75% 5 


 इ्ण 
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| 


कहा गया, इनके एकही गुणको आदिसे 


अन्ततक वर्णन करना असाध्य है, सब 


शुणोंको वणन करना तो बहुत दूरकी ह हब 


बात है । ( ३१--४३४ ) 


निषाद्‌इन्द बोले, दे शनि ! आपका ह 


हम लोगोंके सह दश्शन और वात्तोछाप $ ही 
हुआ है, साधुआको सात पश उच्चारण । | 


नियन्धनसे मित्रता होती हे, हे प्रश्ु! % 


शे्सालयथ जाप हम्र लागापर असन्न 


_ हजिये। जेसे अग्नि समस्त हवि उपभोग 
करती हे, पेसे ही आप भी पमोत्मा 


प्रतापवान पुरुषापि हैं। दे विदन ! हम 


8 कक 
. लोग प्रणत होके आपको प्रसक्ष करते ॥ 


:6&6&6&66&6&6&6& 99899 8&99%99%999989%99999%3999999%93क 8 फककरकक हो 










3परणरस्य च यचक् सु नराशादवदबर 
नर खसूल दृशात कछ्वद्वाज्ञार 
. ब्रालगलह्वामन वा चनु कवता जझु 
दब गचछल व॑ क्षय अत्ड्था। 

















क 








वराभ्यामलुरूपान्धां छन्‍्दयामासतुलपस ॥ ४१५॥ 
ततो राजा महावीयां नहुषः पृथिवीपतिः 
परमित्यत्रवीत्पीतस्तदा भरतसत्तम ४३॥ 

ततो जग्माह धर्म स स्थितिमिन्द्रनिसों रूपः 

तथेति चोदित। प्रीतस्ताव्षी प्रद्यूषजयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


१ | 


प्रमाप्तदीक्ष*च्यवनस्ततो5्गच्छत्स्वमाश्रमम्‌ । 










स्वगमें गमन किया। हे मरतश्रेष्ठ ! अन- है. 
न्तर राजा नहुष मछलियोंके सहित / । 
. मल्लाहोँकाी स्वगमें जाते देखके विश्ित ; 
हुए। अन्तर्म वह गविज्ञ और भृगन- 
न्दन च्यवन् मुनि राजा नहुषकों यथो- 
चित दा बर देनेके लिये सम्मान 
करनभ प्रवृत्त हुए। है भरतस्तत्तम ! 
अनन्तर महापराक्र 













वा क दल । १३४ अनुशासनपतवे। 
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गविजश् महातेजा! खमाशअ्रश्नपदं यथो | ४५ ॥| 
निषादाध देव जग्सुस्ते च सत्य्या जनाधथिप | 
नहुषो5पि वर लब्ध्वा प्रविवेश खक पुरम्त ॥ ४६ 
एतत्ते कथित तात यन्मां त्व परिष्च्छसि | 
दशने याहदा।; स्नेह! सवासे वा युधिष्ठिर 
महाभाग्य गयवां चेव तथा घमविनिश्चयम्र । 


के भूय। कथ्यतां वीर के ते हुदि विवक्षितम्‌ ॥४८॥ [२६८४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वेयासिक्र्या अनुशासनपर्चवणि आनशासनिके 


पर्वेणि दानधर्मे च्यवनोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमों धध्यायः ॥ ५१ ॥| 
युधिष्ठिर उवाच-संदायो से महाप्राज्ञ सुमहान्सागरोपभः | 
 त॑ में दाणु महाबाहो श्॒त्वा व्याख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
कोलुूहल से सुमहज्ञामदग्न्ध प्राति प्रभो | 
रास घमश्तां श्रेष्ठ तन्‍्मे व्याख्यातुम हेखि 


है ४७ ॥॥। 


| * ॥| 


कथमेष समुत्पन्नो राम) सत्यपराक्मः । 


कथ जहा शाउय क्षत्रवज्ना व्यज्ायत 


॥ $ ॥ 


तद॒स्य सम्मव राजल्िखिलेनाइनुकीतयथ | 


च्यवन मरुनि दीक्षा समाप्त करनेके 
अनच्तर अपने आश्रमपर गये, महाते- 
जस्वी गविजने भी निज्र आशभ्रमकी 
ओर गमन किया। राजा नहुप वर 
पाके अपने नगरमें आये । हे तात 
युधिष्ठिर | दशन ओर सहवासस्ते जेसा 
खेद होता है तथा गोवोंका माहात्म्य 
और घमनिश्रय विषयमें तुमने जो 


मुझसे प्रश्न किया था, वह सब मैने 
तुम्दार समीप वर्णन किया | हे वीर ! 


# फिर क्या कहूँ * तुम्हार अन्त!)करणमें 


विषयक जाननेकी अगिलाषा 


अनुशासनपवेम ५१ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपव में ५९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे महाआ्राज्ञ महा- 


पाही ; मुझे समुद्र समान महान सन्देह 
है, आप उसे सुनिये आर सुननेपर उस 
विषयका व्याख्या करनेके लिये आप ४" 
है। उपयुक्त हैं। है प्रभु! धार्मिकश्रेष्ठ 


जामदरन्य रामके विषयमे झुझे अत्यर 


आश्रय होरहा है। आप मेरे समीप इस 
ही विषयको वर्ण करिये | वह सत्य- 


पराक्रसा राम कस प्रकार उत्पन्न हुए 


थे १ बह्पषिके वंश्नमें उत्पन्न होके यह 
अश्रियोंके धमेंका आचरण करनेवाला 


का ० 
कही, 


&&6&65&<88689:39933क%999%39 8939 3७७७ 93993 39393 9क9७39:+%3+%9 । 
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काशिकाच कथ वच्यात्क्षश्राह ब्राह्मणों भबंत्‌ ह ४ 


अहा प्रभाव! सुसमहानासाह सुधदहात्मन। | 
रामस्थ च नरव्याप्र विश्वामंतन्रस्थ चेच हि. ॥+5। 








कर्थ प्नानतिक्रम्ध तेषां नप्तृष्वधामवतल | 


एच दाष। सुतान ह९वा तत्त्व व्याख्यातु 





हॉसि।॥ ६ | 


ध्य उवाच-अन्ाप्युदाहरन्तासाभ्ातहास पुरातनस। 


वउ्यवनस्थ च संवाद कुशिकरय च भारत ॥७॥ 
एत दोष पुरा दृष्ठा भागवरच्यवनस्तदा 

आगामिन महावुद्धि! खबशे सुनिसत्तम।  ॥ ८॥ 
निश्चित्य सनसा सब गुणदोषबलाबल भर 
दग्धुकाम। कुले सर्व कुशिकानां तपोधन।. ॥ ९॥ 
च्यवन! समनुप्राप्य कुशिक वाक्यमभन्नवीत । 
वस्तामंचछा सझुत्पन्ना त्वचा सह ममानच ॥ १० ॥ 


कुशिक उवाच-भगवन्स हघर्मोडय॑ पण्डितोरेह धार्यते | 


कसा हुआ £ उनकी उत्पत्तिका विषय | तपोधन भृशुनन्दन च्यवनने उस 


भरदानकाल कन्धानाझुच्यत व सदा बुषे! ॥ ११॥ 


यपत्त तावदातऊकानत चन्चह्वार तपाधथन | 


आप विस्तारपूर्षफ वणन कारिये। है समय निज वंशर्मं इस 


महाराज [| श्रृत्रिय कांक्षिकवंशरम किस 


प्रकार आाह्मणोंकी उत्पत्ति हुई? 
पुरुष श्रेष्ठ । महानुभाव राम आर विश्वा- 


दोषको पहले ही देखके मन 


है 
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समरत गुण, दोष ओर बलाबलका 


















१३ अनंशांसनपवे | 


. तल्काय प्रकारंष्याप्र तदलुन्ञातुमहसि १२ 


औष्म उवाच- 


अथासनझुपादाय चउयवनस्य महाजुनेः | 
_शिका भायया साधमाजगाम यतो सुनि। ॥ १३ ॥ 


. प्रणण्य राजा सद्भार पायमस्मे न्यवद्यत्‌ | 
कारयामास स्वाध फ्रियास्तस्थ महात्मन) ॥ १४ ॥ 
तत; स॒ राजा च्यवन मधुपक यथाविधि | 

. आइहयामाश् चाव्यग्रों महात्मा मियतबत।ः ॥ १५ || 


सत्कृल त तथा ववप्रमिद पुनरथात्रवीत । 
भगवन्परवन्ता सवा ब्ृहि कि करवावहे 


| १६ ॥ 


याद राज्य याद घन यांदे गा। साशतत्रत। 


यज्ञदानान च तथा ब्राहे सब ददालस लें 


॥ ९७॥ 


इद्‌ गहा।मंद राज्यमिद धममासन च ते | 

राजा त्वमासि शाध्युवीमहं तु परवास्त्वायें ॥ १८ ॥ 
एचवजुक्ते ततो वाक्‍्थे च्यवनों भागवस्तदा | 

ऊ।शक प्रत्युवाचेद शुद्या परमया धुत) ॥ ९९ ॥ 
न राज्य कामथ राजज्न धन न च योषित)। 


जो 


. जा आतक्रान्त हुआ है, उसे कर्तव्य 
. समझके करूंगा, इसलिये उस विषय में 
आज्ञा कारये | ( १९--१४५ ) 

साशय बाल, अनन्तर भायांके सहित 
क्ाशक महाध्ञान च्यवनके लिये आसन 


हु ! | लेकर जिस स्थानमें वह खड़े थे, वहां 
॥ आये | राजाने भ्रद्भार ( जलपात्रविश्वेष) 
. # ग्रहण करके मुनिको पेर धोनेके लिये 
_$ जल दिया और उस महात्माके सब 
_॥ कार्योंको पूरा कर दिया। अनन्तर 
.॥ महालुभाव, नियतत्रती राजाने साव- 


68९, 


विप्रका सत्कार करके फिर उनसे कहा 
है भगवन्‌ ! हम आपके अधीन हैं, इस- 


7५. ३०९. 


लिये काहये क्‍या कर $ है सल्नितव्रती ! * 


यदि राज्य, धन, पशु, यज्ञ, दान "' क्‍ 


३ 


यह गृह, राज्य और धर्मासन सब 
आपका ही है, आप ही राजा होके हि 
श्थ्वाका शासन करिये, में आपके : 


जअधान हुआ हू । ((३--- १८॥ 


कुशिकके ऐसा कहनेपर भगुनन्दन 


च्यवन् अत्यन्त दृषित होके उनसे ४" ही 


कहने लगे। च्यवन बोले, दे महाराज! । 





प्रश्नतिका अयोजन हो, तो झल्े आज्ञा & 
 करिये, में आपको सब्र दान करता हूं, 
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5 नचगान चवबचेदेशाजत्न यज्ञ शरूथतामिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
नियम काचिदारप्स्ये युवयो यदि रोचते । 

परिचयोषस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविदक्लञया ॥ २९॥ |. 
एवमुक्ते तदा तेन दम्पती तो जहषतु! 

प्रलूग्मतां च तम्पिमेवमस्त्वति मारत ॥| रे१ 

अथ त॑ कुशिको हुष्ट। प्रावशयदलनुत्तमम्‌ । 











क्‍ . गृहोदेश ततस्तस्थ दर्शनीयमदशयत्‌ । २३ || 
हये शाय्था भगवतों यथाकाममिहाष्यताम्‌ 
: प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहतु ते तपोधन ॥ २४ ॥ 
कम अथ सूर्योष्तिचक्राम तेषां संवदतां तथा । 
अथर्षिश्वोद्यामास पानमन्न तथेव च ब्५॥ 


ः 

$ तमप्ृच्छत्ततों राजा कुशिकः प्रणतस्तदा 
| किमन्नजातमिर्ट ते किसुपस्थापथाम्यहस ॥ २५ || 
४० | कर ततः स॒ परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्र्‌ 
हि ( ओपपत्तिकमाहारं प्रथच्छखेति भारत. ॥ २७ 
रा ।$ तद्गच।) पूजयित्वा तु तथेत्याह स पार्थिव! । 











है 


मे राज्य, धन, ज्लरी, पुत्र, परिवार, पशु, 


आपकी श्वय्या है, आप इच्छानुसार इस 
श अथवा यज्ञकी इच्छा नहीं करता; 


स्थानमें निवास करिये। है तपोधन 








मा ; शे जो अमिलापा है, वह कहता हूं, | हम आपकी प्रीति पूरी करनेके हिये 
... 9 झुनों | में काई नियम आरम्भ करूगा, अथत् करग, उन लागके इस हो प्रकार 


.॥ यदि तुम्दारी इच्छा हो, तो तुम दोनों 
रे $ न।भ्रड्ट हृदयसे प्रणत होकर भेरो सेवा 

8 करो | हे भारत ! च्यवनके ऐसा कहने- 
पर राजा ओर रानी दोनोंने 


वात्तालाप करते रहनेपर ्यंदेवने 
अस्ताचलपर गमन किया। (१९-२७) 
.. अनन्तर महा च्यवनने अन्नजल 
'लानेके लिये आज्ञा की, राजा कुशिकने 
उस समय ग्रणत 





































































अध्याय ५२] | 





१३ अनुशासनप्े । 


35 कक कक कक कक कक कक कक रपक्कफसस्कककसककनट 








!$ 


यधोपपन्नमाहार तस्म प्रादाह्ननाधिप ॥ २१८ ॥ 
तत। स सुक्त्वा भगवान्दम्पती प्राह घर्मवित | 
सप्ताभच्छास्यह निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २९॥ 
लत; दाय्यागृह प्राप्य मगवानपिसत्तम)। 
उाववश नरशस्तु सपत्नाक; स्थितो$मवत्‌ ॥ ३०॥ 
न प्रबाध्योडंस्म संसुप्त हत्युवाचाथ भागव।?। 
सवाहतव्या मर पादा जाग्रतव्य च तेइनिशास ॥३१॥ 
आवंशइस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह चघमवित्‌। 
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4») ७-नन-+-भ-+ ० ननन- अप न--ननन-० ४५». 


_ युक्तिसंगत अन्न प्रदान करो। राजा 
कुशिक ज्यवनके वचनका आदर करके 
8 बोले, कि ' ऐसा ही होगा । ? नरनाथ 
 कुशिकने उन्हें युक्तियुक्त अन्न प्रदान 
. किया। धर्म जाननेवाले भगवान्‌ व्यवन 
।$ . मोजनके अनन्तर राजदम्पर्तासे बोले, 
. ; है राजन ! निद्रा पुझे बाधा देरही है, 
0 इसलिये में सोनेकी इच्छा करता हूं। 
.. 0 अनन्तर ऋषिसत्तम मगवानने श्रय्या- 
. ॥ गृहमें जाके झयन किया। राजा भायाके 
.॥ सहित वहां स्थित रहा | ( २५-३० ) 
. अनन्तर भृगुनन्दनने कहा, 















न प्रबाधयतां तो च दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
यथादश महषसस्‍्तु शुअ्रषापरमौं तदा | 
बसवतुमंहाराज प्रथतावथ दपती ॥ देह ॥ 
ततः स भगवान्विप्र!ः समादिश्य नराधिपम | ._ 
सुष्वापकेन पाश्वेन दिवसानेकबिंशतिम ॥ ३४ ॥ 
सतु राजा निराहार। समायः कुसदनन्दन |... 
पयुपासत ते हृष्टइच्यवनाराधने रतः ॥ ३५ | 





जाग्रतू अबस्थामें स्थित रहो; धर्म 
जाननेवाले राजा कुशिकने शक्लारहित 
दाकफे कहा, एसाही होगा। फिर रात 
बातनेपर भी उन्त दोनोंने उन्हें न 
जगाया, है महाराज | थे दम्पती उस 
समय महषिकों आज्ञाके अनुसार प्रयत्ञ- 


वान होकर उनको सेवा करने लगे । 


नन्तर उस विप्र भगवानने राजाको 
इसहा प्रकार आज्ञा करके इक्कीस दिन- 
तक एक पाववेंसे सोके निद्रावस्थामें 


समय व्यतात किया । (३१---३४) 


दे कुरुनन्दन राजा कुशिक पत्नीके 


क्‍ . सहित निराहार होके च्यवनकी आराध 


नाम अचुरक्त ओर प्रसन्न रहके 


हा 2666666&66&९€6&989399993399993933936&6&6&693+9383 


.. इ८९ 


। 
5 
; 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
। 
; 
; 
; 
४ 
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दस कि 
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._भागवस्तु सछुत्तसथो स्वयमेव तपोधनः 
आकिचिदुक्त्वा तु गहात्रिश्रक्राम महातपा! ॥ ३९ । 
तमन्वगच्छतां तो च झ्ुधितों अमकशितो |. 
भायापता सुनिश्नेष्ठस्तावेतो नावलोकथत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथासतु प्रक्षतोरेव भागवाणां कुलोह है! । 
अन्ताहता5भूद्राजन्द्र तता राजा5पताहंक्षतोी | ३८ ॥ 
स सुहृत समाध्स्य सह देव्या महादयति! | 


पुनरन्वषण यत्नमकरोत्परमं तदा ॥ ३९ ॥ [ २७१३ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्चयां सहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवृणि दानधर्म च्यवनकुशिकसंवादे दिपब्चोशक्तमोध्थ्याथः । ४७ ॥| 
युधिष्ठिर उवाच- तसप्मिन्नन्तहिते विप्रे राजा किमकरोत्तदा | 
द भाया चास्थ महाभागा तनन्‍्मसे बहि पितामह ॥ १॥ 
उवाच- अदृष्ठा स महीपालस्तसषि सह भार्यथा। 
 पारेश्रान्तोी निवषत ब्रीडितो नश्नचेतन! ॥१२॥ 


स प्रांवदय पुरी दीनो नाभ्यभाषत किंचन | 
तदेव चिन्त 




























॥ है ॥ 









भांतिसि उनकी उपासना करने उन्हें अन्वेषण करनेमें अत्यन्त यत्र 
5 पपाधन भ्रृगुनन्दन स्वयंधी उठे, | किया। ( ३७---३९) 

वह महातपर्वी कुछ भी वचन न कहके अनुशासनपर्वमे ५र अध्याय समाप्त $ 
[हसे बाहर निकले | राजा और रानी .. अनुशासनपवेम ५३ अध्याय ।.. $ जा 
निं्ठी भूखे, अमयुक्त होके भी उनके युधिष्ठिर बोले, उम्त विप्रके : 
चढे | उनके आनेपर भी पुनिनि | द्ेनिपर वह राजा और रानी क्या 
ओर न देखा, हे राजेन्द्र ! थीं, वह आप ग्रन्नते 
राजा कुशिकने देखते 























२ 








१३ अनुशासनपर्व । 


2 ज उककज उककफ कक कक फककककककऊ कक कक क कफ द 
अथ झान्थेन मनसा प्रविद्य स्वग॒ह रुप) । ; 
ददश शयन तास्मत्‌ दायान भुगुनन्दनम | ४॥ 
विस्मितों तम्खाष दृष्ठटा तदाश्चवथ विचिन्तय च | 
.. दरशनात्तस्य तु तदा विश्नान्तो संबमूवबतुः ॥५॥ 
यथास्थान च ता ख्ित्वा भूयस्त संववाहतु! । क्‍ 
अथापरण पाश्वन छखुष्चाप स भहाशुनि!। ॥६॥ 
तेनेव च स॒ कालेन प्रत्यवुद्धयत वीयवान। 
न चता चक्रतु। काचिद्विकार सयशक्लितों ॥७॥ 
प्रतिबुद्धस्तु स घुनिस्तोी प्रोवाच विशाम्पते | 
तैलाभ्यड़ों दीयतां में स्‍्नास्येडहमिति सारत ॥ ८॥ 
- तो तथति प्रतिश्र॒त्य क्षुधितोी अ्रमकशितौ । 
शतपाकेन तेलेन महाहेंणोपतस्थतु! (९॥ 
ततः खुखासीनझषि वाप्यतो संवचाहतुः 


. न च पथयाप्तमित्याह भागवः सुमहातपा; 


॥ १० ॥ 


यदा तो निविकारो तु लक्षयामास भागेवः | 
तत उत्थाय खसहसा स्नानशालां विचेदशा हूँ ॥१९१॥७ 


रा । अनन्तर राजा चुपचाप निज अवनमें 
प्रवेश् करके भशुनन्दन ब्यवनको उसही 
बय्यापर सोये हुए देखा | दम्पती उस 

# समय ऋषिकों देखके विस्मित हुए 

ह ओर उस विषयको आश्चर्य समझके 

/ 8 उनके दर्शन निषन्धनसे विश्राम करने 
... $ ढगे। वे यथास्थानमें स्थित होके 


€66866666666662699939593993539995939999995998 कर 


सद्दित राजाने भयसे ब््धित होकर है... 


किसी प्रकार विकार नहीं किया | (९-७) : ; 


हैं भारत नरनाथ | उस मुनिने 8 9 
सावधान हाके उनसे कहा, मेरे समस्त 8. 
 शरीरमें तेल लगाओ, में खान करूंगा। 8» 
भायांके सहित राजा भूखे और भ्रमयुक्त 8 ही 
हनिपर भी उनका वचन अज्ञीकार कर- 8 हा 
के महामूस्यवान शतपाक तेल ले आया। ह& 


अनन्तर थे दोनों वाक्सयम करके उस 


सुखके बैठे घुनिके शरीरमें तेल मलने हा । 
छगे। मदातपस्वी भागेषने कहा यह , 
पर्याप्त न हुआ। अनन्तर जब सृगुनन्दन " 


५... हु 


ने उस राजा ओर राजरानीको निर्विकार 





ही 






० जप 5 20७ अर कक कि : 






९२ क्‍ क्‍ ... महाभारत | 
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क्ल्प्तमंव तु ततञ्नासीत्स्नानीयं पाधिवोचि 
अखल्कृत्य च तत्सव तश्नवान्तरधायत 
स मुनि! पुनरेवाथ छुपले। पदयतस्तदा 

.. नासूयां चक्रतुस्तो च दम्पती भमरतषंभ . ॥ 
आथ स्नात! स भगवान्सहासनगल!। प्र 

शयामास कुशिक सभाय कुशनन्दन।  ॥ १४ ! 
संहृष्यदनों राजा सभाये। कुशिको मुानिः 

खिद्धमन्नमिति प्रहो निरविकारों न्‍्थवेद्धयलत्‌ू ! 

आनीयतामिति घुनिस्त चोवाच नशाधिप 

स राजा सपुपाजहे तद॒न्न सह मायया 

मांसप्रकारान्विविधान शाकानि विविधानि 

वेसवारविकारांशि पानकानि लघूनि च | १७ 

रसालापूपकांशित्रान्भोदकानथ खाण्डवान | 

रसान्नानाप्रकारांश्व वन्य च मुनि मोजनम्‌ ॥ १८। 

फलानि च विधचित्राणि राजभाज्यानि भूरिश! 

बदरेहगुदकाइम्य मछातकफलानि च । १९ | 








कै 











अक्क मपक जे, 


2 425< कपडिक, 
# 8-०. हि 
स््ी यदकी, 


जे के 
स्फज्टे 


जाकर 


| 











च्वय्स्छडस्छ 












।$ | 
४ 
6 ह 
;$ 








खा, तब सहसा उठके ख्ानगृहमें गये, आर निषिकारचित्त होके शानेसे कहा, 
स्ानभ्ालामें राजाके योग्य स्नानीय कि भोजन तयार है, मुनिने भी राजासे 
जल आदि सब वस्तु तेयार थीं, वह कहा, लाओ; तब राजा भायाके सहित 
राजाके सम्मुखमें ही उन सबका निरादर वह प्रस्तुत अन्न मुनिके समीप ले 
करके उसही स्थानमें फिर अन्तद्धोब | आया। (१३-१६ ) 
अनेक प्रकारके मांस, विविध शाक, 
अनेक मांतिके पानीय,रसमिश्रित पिष्टक, 
विचित्र लड्डू, रप्ताल अपूप, खाण्डव, 




















भरतश्रष्ठ । राजदम्पताने उस 










अध्याय ५३ ] 


ग्हस्थानां च यद्भोज्यं थच्ापि वनवासिनास 
सर्वभाहारयामास राजा छापभयात्तत। ॥ २१० | 
तमग्रतइच्यवनस्थ तल । क्‍ 
तत; सर्व समानीय तच झाय्यासन घझुनिः 
वस्त्र! शुभरवच्छाद्य भोजनोपस्करे! सह । 
स्वधादाीपयधामास च्यवनों भुगुनन्दन! 

न च ती चक्रतु) क्रोध दम्पती सुमहामती | 
तयो। संप्रेक्षतोरेव पुनरन्तहितो5भवत्‌ 
तथव च स राजाषिस्तस्थों तां रजनी तदा। 
समभाया वाग्यत। श्रीसान्न च कोप समाविशत्‌ ॥२४॥ 
नित्य संस्कृतमज्ञ तु विविध राजवेदमभनि | 

शयनाने च सुरुयानि परिषेकाश्य पुष्कछा। ॥ २७ ।॥ 
वर च विविधाकारम भवत्सझुपा्जितम | 
न शाशाक ततो द्रष्ट्॒न्तरं च्यवनस्तदा 
पुनरेव च विप्राषें! प्रोवाच कुशिक रुपम् | 
धषभायां मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहम्‌ 
तथति च प्राह रउुपो निर्विशक्ृस्तपोधनम ! 
क्राडारथोी5सतु भगवच्चत सांग्रामिको रथः 


अथ सवझुपन्‍्यर 


हैं, मुनिके श्ापभयसे राजाने वह सब 
3 मसंगराया था, अनन्तर च्यवनक अगाडी 
समस्त भोजनकी सामग्री रखी गई | 
भगुनन्दन च्यवन झ्ुनि उन सब भोज- 
नके पात्रोंके साहित शब्या ओर आसन 
3 मंगाकर उसे सफ़ेद वस्तरसे दाकके 
जला दिया | महाबुद्धिमान दंपती उच्च 
से भी कुद्ध न हुए । ( १७-२६ ) 


है... 0 उनके देखते ही देखते वह घुनि 


१३ अनशासनपते ! 


बेचे साजत रहते थे, इससे च्यवन _ 
काई चाट नहीं देखते थे। विप्रषिने 
फिर राजा कुशिकसे कद्दा, में जिस 


कर्क 
॥ २२ ॥ 


॥ २३ | 


॥ २७ || 
! २७ ॥| 


है २८ ॥ 


उस रात्रिमं उस ही भावसे निवास 


किया, उस समय वह कुद्ध नहीं हुए। ' 


उत्तम शय्या उपस्थित रहती थीं, बहुत / 


स्थानम कहूँ, वहांपर तुम भायोंके 


साहत घुझे रथपर ले चलो | उस समय 
. _राजान नाशइह्ू होकर महाषसे कहां, 
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स्लफिफफरे 


मे ह | 
4] 7] 
५ ऋ# 
की , 8. 
4४58 
90 ॥॥ ; 
॥ . ३ ह 
' 0 - 
हैं, , | 
4 “ है 
१) ; । 
. हा »] 
2 | 
ः क्र घर 


छा 















हम न 












इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन हृछ्ेन तद्॒चा। । 

व्यवनः परत्युवाचेद हुष्ट। परपुरजझ्ञलयम्‌ ॥ १९ 

सज्ञीकुरु रथ क्षिप्र यस्ते सांग्रामिको मतः 

साथयुध। सपताकश्व शक्तीकनकथयछिमान्‌ ॥ ३० ॥ 

किछ्निणीश्वनानिधोषों युक्तस्तोरणकल्पने! 

जाम्बूनदर्निवद्धशय परमेषुशाताम्वितः || 

तत। स ते तथेत्युकत्वा कल्पयित्वा सहारथम्‌ 

भाया वामे घुरि तदा चात्मानं दक्षिण तथा ॥ ३२ ॥ 

आिदण्ड वज्जसूच्यग्र प्रतोद तत्र चादघत्‌ | 
वमतत्तथा दत्वा न॒पा वाक्यमथाबत्रवीत्‌ ॥ ३३ | 

अगवन्क रथा यातु ब्रवीतु श्मुनन्दन | 

यत्र वध्ष्यसति विप्रर्ष ततञ्न थास्थति ले रथ। ॥ ६१४ 

एवमुक्तस्तु भगवान्धत्युवाचाथ त॑ नपम्‌ । 















शत; प्रश्ञातें यातव्य पदक पदक शत; ॥ १५ 
अमो सम यथा न स्थात्तथा सच्छन्द्यारिणौं | 
के ८ कक क़ 
खुख चेव वोढव्यों जन! सर्वश्य पदयतु ॥ ३१६ 













कि एसा है होगा' | हे भगवन ! हम रीकी बाँई तरफ प्रियभार्याकों और 
क्रीडारथ अथवा सांग्रामिक रथमें हिनी ओर अपनेकों योजित करते 
आपको ले चढें ? ( २३--१८ हुए त्रिदण्ड ओर वजपरच्यग्र प्रतोद 

राजाने जब प्रसन्नचित्त दोकर घनेसे. | स्थापित किया। राजाने यह सब 
सा कहा, त३ च्यवन हृषिंत होके सामग्री रथमें स्थापित करके कहा, दे 
उस परपुरक्षय राजासे बोले, तुम्हारा है भगवन्‌ भृशुनन्दन । कहिये, रथ 








जो साग्रामिक रथ है, उसे ही जीप | कहांपर ले चले? दे विश्न्षि ! आप 


जिस स्थानमें कहेंगे, वहां ही आपका 
रथ जावेगा 













) 

| 
॥ 
| ० 
। 
982 
| ५ 
|. 

| ; 
हा. 
हा, 
| 0 आह, 
| कर 
है... 
हे |. 
| 

हा 
रु । 
| 

मे 

हा 
॥। 

थे 

हा 


१३ अनुशांसनपर्य । 


सवान्दास्थाम्यशंषेण घन रत्नानि चेव हि। 


कियतां निखलेनतन्मधा विचारय पार्थिव ॥ 
तस्थ तद्बचन श्र॒त्वा राजा श्ृत्यांस्तथाइन्नचीत | 


३८ || 


ययद्‌ ज्यान्शानिस्तचत्सव देधयमशहिते! ॥ ३५९ ॥ 
तता रत्लान्यनकाने ख्रियो युग्यमजाविकम्‌ 

कैताकृत च कनक गजन्द्राश्याचलो पन्ा। || ४० || 
जन्वगच्छन्त तस्वाष राजामातद्याश्व सवधा। | 
हाहाभूत च तत्सवम्ासान्नगरमातंवत्‌ ॥ है ॥ 
ता ताक्णाप्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितो | 
अछ विद्धां कद चेव निावंकारों तसूहतु! ॥ ४१२ ॥| 
वपन्षाना नराहारो पश्चाशद्राजकशितौ | क्‍ 
कथाचद्हतुबारा दम्पती त॑ रथोत्तमम्‌ ७३ ॥ 
उड्डशा शशांवद्धा तो ख्रवनन्‍्तो च क्षतोद्धव्त 


!++कनपा७+१ १५०७ दरककक>>भ ५ 


आभिप्रायके अनुसार तुम 
गे। तुम लोग परम सुख 
लो ओर सब लोग देखे | 


॥% ,अीी आर 


त यथकाकी न हटाओ, क्योंकि 
में उन्हें घन दान करूंगा। मार्गें 

जआह्रण लोग मेरे समीप जिस वस्तुके 
!$ लिये प्रार्थना करेंगे, में बहुताके 


कि 


साहत उन्हे वहां धन, रत्न प्रदान 


. ॥ करूगा। हे राजस्‌ ; मैंने जो कहा, वह 
॥ सब तुम सिद्ध करो, इस विषयमें कुछ 
भी विचार मत करो। राजा उनका 
..॥ पचन सुनके सेवकोंसे बोला, मुनि जो 
कुछ कह, तुम लोग श्र्लारहित होकर 
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अनन्तर विषिधष रत्न, 


8, 8७ 


सवारी, बकरे, मेंढ, शुद्ध तथा अविशुद्ध 8. 


सुवर्ण, पर्वतसदक दाथियोंके समूह ओर / 
समस्त राजसंवक उस ऋषिके पीछे / 
पीछे गन करने लगे | नगरवातसी सब हे ० 
लाग आते हांक हाद्ाकार करने लगे । $ 

राजा आर राजमाहेदी तीह्षणाग्र कोडेके # 
द्वारा ताडित तथा पुरोवर्ती गण्डखल # 


विद्ध होनेपर भी निविकार भावसे रथ 


रु 


साचने लगे । वे वौरदम्पती पचास 4 


ँजतक थक हुए तथा भूखे रहने पर 8 


भी काँपते क्रोरसे किसी प्रकार उस है 
उत्तम रथका खाचने लगे | (४०-४३) # 


है महाराज | वे दोनों बार बार ४] 



























४. 


अत्यन्त विद्ध होनेपर घावोंसे रुधिर 
झरनेस फूले हुए किंशुक वृक्षकी भाँति 
दिखाई देने छगे, पुरवासीवृन्द उन्हें 
देखके शोकसे व्याकुल दोनेपर भी शाप 

सयत्त डरके कुछ भी ने कह सके, सच 
काई आपसभ कहने लगे, “ तपखाका 
फूल देखो ” दम लोग कुद्ट होके भी 
_प्ुनिश्रेष् 


;$ 

; 

ख 
पार 
ः 

।क्‍ 








तो दृष्ड्ठा पौरवर्गस्तु शुश शोक 


अभिशापमसयजतसतों न च किचि 
हन्द्रशश्वात्रवन्सव पद्यध्च तपः 
ऋद्धा अपि सुनिश्चेष्ठ वीक्षितुं नेह शक 
अहो भगवता वीय महरषेंमावितात्मन। । 
राज्षश्आापि समायस्य पेय पद्यत याहरा 
श्रान्तावपि हि कृच्छेण रथमेन सः* 
न चेतयोविंकारं वै ददश भसृशुननन्‍्द्‌ 
गीष्म उवाच- ततः स निविकारों तु दृष्ठा भगुकुलोदहम्‌ । 
क्‍ वससु विश्ञाणयामास यथा वेश्रवणस्तथा ४९ 
तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्ठमथाकरोत्‌ 
ततोइस्थ सगवान्परीतों बसूव सुनिसत्तम। 
अवतीय र्थश्रेष्ठाहम्पती तो सुमोच ह । 
विमोच्य चेतो विधिवत्ततों वाक्यझुबाच हु ॥ ५१ ॥ 








उनपर प्रसक्ष 


डे 
कोड अत. ०७. कक 
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कौ ॥ ४४ 













है. | ४८ 





0 5० ॥ 


ख्िग्धगरूमीरया बाचा भसागेव! सुप्रसन्नया । 





च्‌ रहे हैं, भ्रुभशुनन्दनन इनमें कु 

! विकार नहीं देखा | (४४-४८) 
भीष्म बोले, अनन्तर भगुकुलधुरन्धर 
व्यवन उन्हें निर्विकार देखके कुबेरकी 
माँति बहुत धन दान किया, ताभी 
राजा प्रश्नज्नचित्त होकर उनके कहे हुए 
कायकोी करनेमें कुण्ठित नहीं हुआ । 
अन्तर मुनिसत्तम भगवान च्यवन 
हुए ओर उस श्रेष्ठ रथसे 














| 
। 
। 
।$ 
। 




















.. अध्याय ५३]. 
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१३ अनुशाखनपर्व। 


ददाने वां वर अंधछ ते ब्रला!मिलते भारत ५१२ | 


सुकुमारों च तो विद्धां कराभ्यां सुनिसत्त म। । 
पस्पशामुतकल्पाण्यां स्ेहादरतसत्तन्त 
अथाचब्रवीज्ञपी वाक्य अपमो नास्व्यावयोरिह । 
विश्वान्ता च प्रभावातसे ऊचतुस्ता तु भागेवम ॥५४॥ 
अथ तो भगवान्प्राह प्रहष्टर॒ुच्यवनस्तदा | 
न बथा व्याहुत पूर्व यन्‍्मया तद्भधविष्ियति 
रमणीय; सझुदेशों गज्ञातीरमिद शुभम । 
किचित्काल बतपरो निवत्स्थासीह पार्थिव 
गग्यतां स्वपुरं पुत्र विश्ञान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थ मां समायरत्य दरष्ासि शवों नराधिप | 
न च मनन्‍्युसत्वथा काय। अयस्त सलुपास्थतम्त्‌ ॥५७ ॥ 
यत्काड|क्षत हृ/दस्थ ते तत्सवयं [है जावेष्याले | 
इत्येबछ्ुक्त। कुशिक! प्रहष्टनानतरात्मना 
प्रोवाच खुनिदादूलमसिद वचनमवथवत्‌ । 
न से सन्युमहामाग पूतो स्‍वी सगवस्त्वथा ॥ ५९ ॥ 
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लच। 


बोले, में तुम्हें अत्यन्त उत्तम वर दूंगा 


$ जो इच्छा हो वह मांगो | हे भरतस- 
क्‍ ।  त्तम ! उस सुनिसत्तमने स्नेहवशसे 
# अमृतमय हाथसे अत्यन्त विद्ध सुकुमार 
3 . दम्पताका शरारस्पश्ष किया (४९-५३) 
अनन्तर शाजान भागंवसे कहा, 
आपकी कृपासे दर्म श्रम नहीं हुआ, 


अब हम श्रमरहित हुए है, शेषमें सग- 


बांध च्यवन अत्वय्त दाषत हाकर उच्च 


. समय उनसे बाले, जब मेने पहले कभी 
8 बथा वचन नहां कहा है, तब वह 
है महाराज [| 


8 अवश्य ही सिद्ध होगा 


86666 66666 933%39399339%3939999983999399983999989%3%8 


स्थल है, कुछ समयतक व्रतनिष्ठ होकर 
इस हो स्थलम निवास करूंगा, तुम 


; 
! 
९ 
; 
| 
३ 
; 
। 
। 


 चत्त हाकर उस ह्ान भ्रष्ठसछे। यह अधे- 


॥ ५३ | 


॥ ९५ ॥ 


(५९ ॥ 


॥ ५८ ।॥ 


अपने नगरम जाओ, वहाँ विभाबम 
करके फिर इस ही स्थानमें आना। है 
नरनाथ | कलह तुम भायांके सहित 
आके पुझे यहाँ ही देखोंगे | तुब क्रोध _ 
अथवा शोक मत करो, तुम्दहार क्या: 
. णक्ता समय उपस्थित हुआ है, तुम्हारे 
हृदयम जो अभिलाष है, वह निश्चय ही 


सिद्ध होगा | ( ५४--०४०७) 
काश एसा वचन सु अंधे श्* 


युक्त वचन बाल, है महायाग। हम 


३९.७ 


. 


+ ४ 
। 














हे १ आनुशालनिकपर्त 
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खंयता शावनस्था सवा वुष्चन्तां बलान्वता । 
प्रतोदेन ब्रणा ये में समायस्य त्वया कूता। ॥ ६० । 


या आजा २ (एक 
| 


तानक्ष पदयामि गाज्रेषु स्वस्थोडस्मि सह भायथा । " 
दे इमाँ च देवी पद्यामि वपुषा5प्सरसापमाद । ९१ । .. 
द श्षिया परमया युक्ता तथा दृष्टा पुरा मया | 3 
क्‍ तव प्रसादसबृत्तामेद स्व महाझुन ॥ ६२ । ६ क्‍ । 


नेतचित्र तु भमगवस्त्वाये सत्पराक्रम । 

हत्युक्तः प्रत्युवाचन कुशिक च्यचनस्तदा ॥॥ दर ॥ 
'गच्छेथा। सभमायत्य त्वाशेदाते नराधप। 

इत्युक्त+ः समनुज्ञाती राजापरामवाद्य तद ॥ ९४ ॥ 

प्रथयों वषुषा युक्तो नगर दुवराजवत्‌ । 

तत एनसुपाजग्छुरसात्या। सपुराहुता। ॥ ६७ || 

बलस्था गणिकायुक्ताः सवाश प्रकूतचस्तथा । 

तैश्वेंत।! कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ९९ ॥! 


; 
५ 
४ 
प्रविवेश पुर हृष्ठ; पूज्यमानो5थ बन्दिलिः | । 
; 
। 
५ 
; 





















) 


ततः प्रविष्य नगर कृत्वा पोवाहिकीः क्रिया; । 
क्रोध अथवा शोक नहीं है, हम आपके ऐसा सुनके कुशिकसे बोले, हे नरनाथ! 
तुम भायाके सहित इस ही स्थान 
आना | राजषि कुश्षिकने महर्षिका ऐसा 


वचन सुनके उन्‍हें अणाम करके उनकी 


आज्ञानुसार बिदा होके सान्दययुक्त 


शरीरसे देवराजकी भांति नगरमें गमन _ ४ 








प्रसादसे पवित्र हुए। हम तेज ओर 
बलसे युक्त होकर योवनस्थ हुए हैं । 
आपने कोडेसे हमारे श्रीरमें जा सब 
घाव उत्पन्न किये थे, उसे अब नहीं 
देखता हूं, इस समय में भायोके सद्दित 
हुआ हूं। इस देवीको मेने पहले 


देखा था, उससे भा बढक 
(१ च्छ 

















किया । (५८---९७) 
नन्‍्तर पुरोहितके सन्न अमात्यपुन्द, 

सेना ओर गणिकाओंके सहित समस्त 

प्रजा उनके निकट उपस्थित हुई। 
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अध्याय ५४] 





१३ अनुशासनपते | आर की .. डेषर 
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शअकलवा सखमाया रजनांसवास स सहादात। ॥९७ 

ततरदु ता नवम्नाभवाध्य यावन परस्पर 'वगतरुजावंदाभरा | 


दा 
।क्‍ 

क्‍ ४ । नननन्‍दतु। शयनगत! वषुधरा श्रया युत्रा इजवरदत्तथा तदा ॥९८ 
; 
ः 
; 





अधाप्यूषिभ्ृंगुकूलकीतिवधनस्तपोधनों चनमभिरामसद्धिमत | 
सनावया बहुविधरत्नभूषित ससज यज्ञ पुरि शातकतोरपि ॥ ६९॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे च्यवनकुशिकसंबादे त्रिपश्चाशत्तमो<ध्यायः || ७३ )॥ [२७९२ ] 
भीष्म उवाच- ततः स राजा राज्यन्ते प्रतिबुद्धों महासना! । 
कृतपूवाहिक! प्रायात्सभायस्तद्न प्रति 
तता ददश हपाते। प्रासाद सवकाशनम | 
णिस्तम्मसहख्ात्य गन्धवनगरोपमम््‌ । 
ततञ्ञ द्व्यानाभप्रायान्ददश कुशिकस्तदा 
पवतान्‌ रूप्यसानूथ नलिनीश सपडइुजा! । 
चित्रशालाश वेविधास्तारणानि च सारत | 
शाइलोपबितां भूर्मि तथा काश्वनकुटिसाम 


(फ७ ३ रत 4५ उमााहन्‍्या)#+क+०क २००५० का कक, 


॥ १ ॥। 





॥ २ ॥| 


| ३ ॥। 
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अनन्तर महातेजस्वी राजा नगरमें प्रविष्ट 
होकर पूर्वाह्ििकी किया क्रिया समाप्त 
करनेके अनन्तर भोजन करके भायांके 
सहित रात्रि बिताने लगा | उस समय 
ने ध्लोकरहित होके देवसदश्ष परस्परका 
_नवयावन देखके दिजश्रष्ठके दिये हुए 
श्रीसम्पन्न बरीर धारण करके 
सोकर आनन्दित हुए । अनन्तर भणु- 
कुलकी कोति बढनिवाले तपस्वी च्यव- 
नने मनीषाके द्वारा अनेक प्रकारके 
रलथूपित, समांद्धेयुक्त, अत्यन्त रमणीय 
ऐसा बगीचा रचा कि जिसका इन्द्रकी 
अमराबती नगरीमें भी दक्षेन होना 





तक 
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अनुशासनपतचम ५४ अध्याय सप्ाप्त । 
अनु शासनपथचेम ५४ अष्याय | 


ध्य बोले, अनन्तर महात्मा राजा. 
काश्क रात्र बीतनेपर सावधान होके 
पूवान्हक कायोंको सम्राप्त करके माया 


के सहित उस बगीचेमें गये। है मारत ! 
अनन्तर राजा कुश्षिकन गन्धवेनगर- 
सदक्ष सहख्त माणिमय स्तम्भोंसे युक्त 


एक सुबर्णभय प्रासाद देखा। वह 


उस समय वहांपर सब दिव्य अभिप्राय 
देखने लगे | रमणीय सानुभय पवेत, 


 कमलोंके सहित नलिनीदल, अनेक 
. अकारका चनत्रज्ञाला आर विचित्र तोरण 
. अवलोकन किया। सुबर्ण प्रासादके 


। 
। 
ह 
| 
;क्‍ 
| 





४. द 
| 


€88299996666399999998999396399998 | 











ससन्‍्त 
























हकारान्प्रफुछाँछ केतकोइालकान्वरान्‌ | 
अशोकान्सहकुन्दांश फुलाॉँश्वेवातिसुक्तकान्‌ ॥ ४ । 
चम्पकाँस्तिलकान भव्यान्पनसान्वज्जुलानापे। 
दिपतानकणिकारांश तत्र तन्न ददश है ॥5५। 
यामान्वारणपुष्पाँच तथाइष्टपद्कालता। | 
तलत्न तञ्न परिक्‍ल्पता ददश से सहीपति।ः ॥ ६) 
श्म्यान्पश्योत्पलचरान्सव तु कुसुमांस्तथा । 
विमानप्रतिमांश्ापि प्रासादान्शलसंात्ेमान ॥ ७ 
गतिलानि व तोथानि कचिदुष्णानि भार 
आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च ॥ ८ 
पयड्रान रत्नसोवणान्पराध्यास्तरणाबूृतान 
मध्ष्यं मोज्यमनन्त च तञ्ञ तत्चोपकल्पितस ॥ ९। 
णीवादाज्छुकांश्वेव सारिकान्भुज्धभराजकान । 
कोकिलाज्छतपत्राँश सकोय्टिककुक्कु मान ॥ १० 
मयूरान्कुक्कुटांश्ापि दात्यूहान्‌ जीवजीवकान | 
चकोरान्वानरान्हसान्सारसांश्वक्साहथान ॥ ११॥ 
तः प्रसुद्धितान्दद॒श सुमनोहरान | 
काचिदप्घरसा सचान गन्चवाणा व पांथव ॥ १२॥ 











किसी स्थलमे गम जल, 









णयुक्त रत्नसुवर्णणय प 
अनेक प्रकारके भक्षण 
साभग्री 
ज्जित 


कर्णिकारके वृक्ष उम्र स्थान 





[ १ आनुशासनिकपय 
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विचित्र उत्तम शय्या, बहुमूल्य आस्तर- 
क््ओर 











कं 
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कान्ताभिरपरांस्ततञ्र परिष्वक्तान्ददर्शा 
न ददशे च तान्मूयों दद्श च पुनरपः  ॥ १३॥ 
गातध्वान खुमघुर तथवा5ध्यापनध्वनिम््‌ पु 
हसान्सुमधुराश्यापे तत्न झुश्नाव पार्थिब ॥ १४॥ 
ते इृंट्टठाइल्यछुत राजा मनसाांचेन्तयत्तदा 
खम्नोय चित्तविश्नश उत्ताहों सत्यम्ेव तु ॥ १५ ॥ 
अहो सह शारीरेण प्राप्तोडस्मि परमां गतिमत्‌ 
उत्तरानवा छुरून्पुण्यानथवाप्यमरावलोस ॥ १६ ॥| 
कि चेद मह॒दाश्य संपदयाभीत्यचिन्तयत्‌ 
एवं सचिन्तयन्नेव ददश घसुनिएुद्डबम ॥ १७ 
तस्मिन्विमाने सोवण्ण मणिस्तम्मसमाकुले 
सहाहँ शायने दिव्य शयान भुगुनन्दनम ॥ १८ ॥ 
तमसभ्ययात्प्रहषण नरेन्द्र)! सह भायथा। 
अन्ताहतस्तता भूयचच्यवन! शयन च तल ॥ १९ ॥ 
ततो5न्यस्मिन्वनादेश पुनरेव ददश तम्त । 


काश्या बृस्यथां समासान जपनान जबहातन्रतप्त्‌ ॥ २० ॥ 


पनोदर पद्ियों और वान शक सबहकी प्र हज कप 
भनाहइर पक्षियों पार्क सपृहक आंत हुआ, अथवा पाषत्र उत्तर कुरुदेश 


शबजान चारा आंर प्र्मादेत देखा | ७-१२ या अप्रादतातत पहुंचा हूं। आहो।! 
किसी कैसी स्थलम्म अप्धरा ओर क्या हा महत्‌ आश्रय देख रहा हूं, 

गन्धवतृल्द, कहापर खियाके संग रत इस हा प्रकार चिन्ता करने छगा। 
अन्यान्य पुरुषोंकोी देखा: देखके फिर उसने इस हो प्रकार चिन्ता करते करते 

उनका आर हाथ नहीं का, राजान उस | ही उतस्त मणिस्तम्मप्रे युक्त 
स्थानर्म उत्तम मधुर संग्रीत शब्द, | विप्मानमें महाई दिव्य 

अध्ययनध्यान ओर इंसोंका शब्द 

आना । राजाने उस अदुत कायेको | . देखतेही राजा हर 
देखकर उस समय मेन ही सन चिन्ता | सह्दित उस महार्षके सामने गया। 

मैया, के यह सन्त अथवा चित्त | ध्यवन उस धय्याके सद्दित फिर अंतद्धीन 

विश्रम्र है : । । हुए। ( १९-१९ ) 
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हि ७७ मत मद पल मी मत रोम अलभअ . मरकवकिकी: 





आप हा . [१ आनशासनिकपतव 
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एवं योगबलादियप्ोरो मोहयामास पार्थिवम्त /$ 
चेवाप्सरसां गणा! क्‍ ;$ 
गन्धवां। पादपाश्चव सवंधन्लरधीयत | ।$ 
निःशब्दम मवचापि गड्ाकूल पुमक्तैप ॥ १२। 0 


कुशवल्मीकणूयिन्ठ बसूव च यथा पुरा 

तत+ से राजा कुशिक) समायरसतेन कमेणा | १३ 
विश्मय परम प्राप्तस्तहृष्ठा महदर्भुतम्‌ 

तत॥ प्रावाच कुशिको भाया हषेमन्वितः ॥ २७ 
पद्य भद्दे यथा भावाश्ित्रा दृष्ठा! खुदुलभाः 
प्रसादाइगुसुख्यस्थ किमन्यत्र तपोबलात्‌ू ॥ २५॥ 
तपसा तद॒वाप्य हि यत्तु राक्य मनोरथे!ः 
अलाक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते ॥ 
तपसा है सुतध्तन शकयो मोक्षस्तपोचलात | 

अहा प्रभावा अह्यषदच्यवनस्थ महात्मनः || २७ || 
इच्छयंष तपोवोयादनन्‍्याल्लोकान्सजेदपि | 









ज्राह्मणा एव जाथरन्पुण्यवार्बुद्धिकम णः १८ ॥| 
स्प इश्ापनपर बैठे, उस मद्दाबती, | प्रप्तादसे अत्यन्त दुर्लभ विचित्र व्यापार 
जपमें रत म्रनिका फिर दक्षेन किया अवलोकन किया, यह क्या तपोबलके 


विप्रवर च्यवन मुनि इस ही प्रकार अतिरिक्त अन्य कारणसे हो सकता 
गबलस राजाकों मोहित करने लगे, हैं १ ( १०-२५ ) 


क्षणमरक बीच उप्त बगीचेमें अप्परा जा मनारथसे आध्त नहीं होता, वह 


गन्धवाके सहित सब वृक्ष अन्तहिंत हुए। तपखाक सहार भ्राप्त हुआ करता है; 
३ महाराज [ गंगाका तट फिर निःक्च्द | तीनों छोकोंके रा या हीे 
ईैआ जसे पहले उससें बहुतसे कुश्न 



















१३ अनशासनपतर्थ । 


्ट फल 


पे 


॥ ३०१ 


॥ ३१ ॥ 


तत।; प्रकातिमापन्नों मागवों उपते रुपम । 


उवाच छद्षणया वाचा तपणत्निव भारत 


॥ १३ ॥ 


राजन्सम्पग्जितानीह पश्च पश्च स्वयं त्वचा | 


सन+वष्ठानान्द्रयाणं कृच्छान्शुक्तोडधि लेन वे ॥ ३४ ॥ 
सम्यगाराधित; पुत्र त्वथा प्रवददताँ चर । 


0७ आन... 00: 


नहि ते बृजिन किंचित्सुसु्ममपि विद्यते ॥ ३५॥ 


॥. 


अलनुजानीहि मां राजन्गभिष्यासि यथागतप्त । 


ओर पवित्रकमों होकर जन्मते हैं। इस 
लोकमें च्यवनके अतिरिक्त दूसरा कोन 
पुरुष ऐसा कार्य करनेके लिये उत्साह 
पान हुआ करता हैं? इस लांकम 
# मनुष्योंके लिये . ब्राह्णल. अल्यन्त 
8 दुल्लम है, राज्य बहुत सहजमें प्राप्त 
$ दोता है, आाह्णके प्रभावसे ही हम 
॥ निज रथकी धुरीमें जुते थे। राजाने 
इस ही प्रकार चिन्ता करते करते च्यच- 
नको देखा | ( २६-३० ) 

. महषिने राजाको देखके कद्दा, जलदी 
आओ राजा महरषिंकों ऐसी आशा 


ह 


8€&€€&€६६&६€६€&&66& 


समुख उपस्थित हुआ और उदत्त बन्द 
नोय मुनिका सिर नीचा करके वन्दना 


राजाकों आश्लीवांद देकर उसे धीरज 


दंत हुए बंठाकर मधुर वाणीसें बोले, ॥ 

है राजन तुमने स्वयं मनके सहित / थी 
सच इन्द्रियांकी पूरी रीतिसे जय किया 8... 
हैं, इस ही निम्ित्त इस छेश्से भुक्त 
डुए । है तात | वकक्‍तृवर । में तुम्हारे 


द्वारा पूर्ण रातिस पूजित हुआ हूं तुममें 
पक्ष्म पारंमाणस भी किशिन्मात्र पाप 


क्‍ ४०६ 
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 उत्सहांदह कूृत्व॑व कोइन्योी ये च्यवनाहते | 
झए्य दुद्न छाक राज्य |है सुलम नरें) ॥ २९ ॥ 
झपयस्य भजावाद्ध रथ युक्ती स्वचुयवत्‌ 
इल्ाव ।चन्तथान। स वेदेतरच्यवनस्य ये 
सभत्यावाच छपात क्षप्रभागम्धबतामिति। _ 
रत्युक्तः सहभायंस्‍स्तु सोधभ्यगच्छन्महासुनिम्त ॥ ३१॥ 
'शरसा वन्दनाथ तम्मवन्दत थे परांधव! | 
तस्था।शब; अयुज्याथ स छानेस्त नराधिपम्‌ 
 निषादल्यत्रवाद्धामान्सान्त्वयन्पुरुष पे भ। 


अअ5 3 3 बज बे के कक अंक जज हक 


की है पुरुष श्रेष्ठ ! बुद्धिमान मुनि उस 


नहीं है | है महाराज | अब सुझे निज 


. स्थानपर जानेके लिये अनुमति दो। दे / 
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प्रशाधाकक |“... /- -. » «» 


गे... .. मंदाभों 
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प्रीतोषस्मि तव राजेन्द्र वरख प्रतिगह्यताम्‌ ॥ २६ 
शिक उवाच- अग्निममष्ये गतेनेव समगवन्सनज्निषों मया 
वतिंत भगुशाइल यज्न दग्धोषस्मि लड॒हु. ॥ ३७ 
एथय एव वरो सुख्य! प्राप्तो मे शगुननन्‍्दन 
यत्प्रीतोषसि मया ब्रह्मन्‌ कुल ज्ञात च मेडइनघ ॥ रेट॥ 
एच भेषनुग्रहों विप्र जीविते च प्रथोजनम्‌ 
एतद्राज्यफल चेव तप्सञ्ञ फले सन्त ॥ ३९ 
यदि त्व प्रीतिमान्विप्र मये वे भगुनन्दन | 
अस्ति मे संशय; कश्वित्तन्मे व्यार्यातुमहासि ॥ ४०॥ [२८३१] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर्ूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशालनिक्के 
पर्वणि दानधर्मे च्यवनकुशिकसंवादे चतुष्पण्चाशक्तमो5घ्यायः ॥ ५४ ॥ 
4 | । च्यवन उवाच- वरश्र गद्यतां मत्तो यश्व ते संशयो हृदि । क्‍ 
तें प्रत्रहि नरशैेष्ठ सब सपादयामिे ते १॥ 
कुक्षिक उवाच- यादि प्रीतोडसि भगव॑स्ततों में वद भार्गव । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि सदृगृहे वासकारितस्‌ ॥ २॥ 
शायन चकपाश्वेन दिवसानेकविदतिस्‌ । 





















है 


























, तो मश्ने कुछ सन्देह 
विषयकी आपको व्याख्या कर 


राजेन्द्र | में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ 
हूँ, तुम वर मांगी | (३१-३६) 

कुशिक बोले, हे भ्ृभुभ्रेष्ठ ! में 
आपके समीप अभिके बीच पडे हुए पुरुष- 
की भांति वि के जो 
















न बाहंश्व झानेपुद्धव | ॥| 
नकरप्ताच पुनरव च दशानम्‌॥ 
पुनश्ध शयन वध दिवसानेकावेशतिम है ४। 
पेलास्यक्तस्थ ग्नन भाजन च गृहे सप्त | 
सहझपानाय वाबंध यहरघ जातवेद्सा. ॥५॥ 
 नयाण च रथनाशु सहसा यह्कूतं त्वथा | 
पनाना च विश््गंश वनस्थापे व दर्शनम्त ॥ ६ ॥ 
. भाखादानों बहुना च काशनानां महासुने | क्‍ 
साणावदुश्पादानों पयज्ञाणों च दशनम् ॥७॥ 
उनख्ादशंन तस्य श्रातुर्मिच्छासे कारणम् | | 
अताव झन्न झुद्यासे चिन्तयानों शुगूह॒ह ॥८॥ 
न चवातन्राधगच्छाम सवस्यास्थ विनिश्वयमर । 
उत्ताबच्छाम कात्स्यंन सत्य श्रोतु लपोधघन ॥९॥ 
उ्यवन उवाच- श्णु सर्वमशेषेण यदिद येन हेतुना । 


न हे शक्यमनाख्यातुझेव पृष्ठेन पार्थिव 


॥ ६९० ॥ 


पितामहस्थ वद्तः पुरा देवसमागसे । 


शुतवानास्म यद्राजस्तन्से निगदतः शुण  ॥ ११॥ पक आम नव आओ 
2 
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उसे सुननेंकी इच्छा करता हूं। हे 
/ मुनिश्रेष्ठ/ आप एक पाश्वेसे सोये 
॥ रहके कुछ भी न कहके बाहर निकले 
.$ ओर अकरस्पात्‌ अन्तद्धांन हुए, फिर 
. ह£ दर्शन दिया। फिर इक्कीस दिनतक 


सोये रहे, तेल लगाके गमन किया, 


॥ मेरे भपनमें विविध भोजनकी सामग्री 


मंमाके अभ्रिके सहारे उसे भस्म कराया, 


...॥ सहला रथपर चढके नगरमें घृमे, घन 
. ॥ दान किया आर वन अ्रदर्शित करके 


७, 


किया, फिर उन सब वस्तुओंका अदशैेन 9 
हुआ | दे 

णको में सुननेकी इच्छा करता हूं । हे / 
मगुकुलधुरन्धर ; में इन सघ विषयोंकी / 


चन्ता करते हुए अत्यन्त मुग्ध होरहा है लि 


०७ 2५. कर 


ह। है तपाधन | इसलिये में यह समस्त 


475९५ 


विषय सत्य तथा यथा रीतिसे झुन- 


नका इच्छा करता हूँ । ( ३०-६९ ) 
च्यूवन बांले, हे महाराज |! ये छब 


विषय जिस कारणसे हुए हैं, उस्रे 


सुना | जिसने इसे दे 


* रे || नल ] ! ४ नह | दा म्श् ह् हे शके 
5, छू | न... ऐ ष्‌ं च् ४ 4 20 ता के ५ ९१. |. ्त्‌ँ 
है 33 क्चँ ; 4 3 7. जे के ५५ 
५ की "पी पिन , ४ 8 2 2 207 पटक: 00 060. ६ पक ५ 
आग की भय का 3 हो कक पता 2 का के कफ: तक कक 03८ 80०: ७२०  च्यप 





महामुनि ! इन धक्के कार- है 





४०६ 





/आक ५ ५ 














समयमें देवताओंके हकहे द्वोने 
पितामइने जो कथा कही थी, उसे मेंने 
ना था | है राजन इस समय उससे 


हक ह 





विरेधके कारण कुलसह्र 
गा। है महाराज । तेज आर पराक्र- 
मत युक्त तुम्हार एक पांत्र जन्मेगा | 
ये में तुम्हारा वंश नाश 
पेत्त तुम्दार समीप आया 


छत हा 










नि 


_ मद्दाभारत । 
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$ ब्रह्मक्ष त्रविरोधेन मविता कुलसंकर! । 
पाशत्रस्त भाविता राजस्तेजोबीयंसमन्वित! 
ततस्ते कुलनाशाथमह त्वाँ सशुपागत! । 
चिकाषेन्कुशिकोच्छेद संदिधल्लु) कुल तव 
ततो5हमागम्य पुरे त्वामवोच महीपते | 
नियम कॉचिदारप्स्थे झुअषा क्रियतामिति 
न च ते दुष्कृत [कीचिदहमासादय शहे। 
तेन जावासे राज न भवेधास्त्वमन्यथा 
एवं बाद्ध समास्थाय दिवसानेकविशतिप्र 
खताडास्म याद मा काश हा धयादाते पांथव | १६ ॥ 
यदा त्वया सभाषण ससुप्ती न प्रयोधित! 
अहं तदेव ते प्रीतोी मनसा राजसत्तम 
उत्थाय चास्मि निष्कान्तों यदि मां त्व॑ महीपते । 
<च्छ; के यारयसात्यव ज्ञापय त्वा|मिति प्रभो ॥१८॥ 
अन्ताइत। पुनश्चास्म पुनरेब च ते गहे। 


| (६ 
॥ १४ | 


॥ १५ ॥| 


॥ ९७॥ 


है 





0 


गींग मेरी सेवा करो। मैंने तुम्हारे 

.. गृहमें कोई दुष्कर कार्य नहीं देखा 
राज्िं इस ही लिये तुम जीवित हो, 
तुम्हार! प्रकृतिमें कुछ विक्रृति नहीं हुई 
. हैं| में यही विचारके इकीस दिनतक 
दस साया था, कि यदि कोई इतने 
समयके बीच मुझे जगावे। हे नृपसत्तम! 
परन्तु परे सोनिपर जब 


तुमने मेरी सेवा करते 









[ १ आनुशासनिकपतचे 
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हे कर्दहा जाओगे ? तो में तुम्हें शाप 
9 देता | है महाराज ! अनन्तर में अन्त- 


॥ द्वीन होकर तुम्हारे गहमें योग अवल- 


स्वन करके फिर इकीस दिन सोया 
-(१४-- १९) 
है नरनाथ ; तुम लोग भूखे अथवा 
परिश्रमसे थककर भेरे विषय अश्या 
करो, एेह। ही विचारके मेंने तुम्हें 


 शुधासे करषित किया था। हे नरभ्रेष्ठ 


_# मद्दाराज | भाय के सहित तुम्दारे अन्त; - 
. # कफरणम अत्यन्त परक्ष्म परिमाणसे भी 


है९ ४७... 


विकार नहीं हुआ, इसद्दीसे में तुम्हारे 


8 उपर प्रसन्न हुआ हूं । भोजनकी सारी 


३७ 


। सामग्री मंगाके उस समय मेंने जो मस्म _ 
) कराई थी, उसका यही तात्पये था, कि 


&86&8€&6&6€6€66&66&66&666&6€6€6&€&6&€&6&6<€€6&6&6<€66&<€<€ 





१३ अनुशासनपवे। 
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योगमास्थाय सखुषो दिवसानेकबिशतिम्त क्‍ 
कल्लाधता मामसूय्यथां अमाहातिे नराधिप | 
एवं बाद्ध समास्थाय काशतो वां क्षुघा स्था || २० 
न च तथ्भृत्सुसू€मोडपि मसन्युमनसि पार्थिव | 
 संभायस्य नरअश्रष्ठ तेन ते प्रोतिमानहम ॥ २१ ॥ 
भाजन च समानाय्य यत्तदा दीपित भया | 
ऋद्धयथा यांदे सात्सयोदिति तनन्‍्माबत च में ॥ ५श५। 
ततो5$ह रथमारुद्य त्वामवोच नराधिप | 
समभारयों मां वहरवेति तच्च त्वं कृतवांस्तथा 
अविशक्की नरपते प्रीतो5हं चापि तेन ह। 
घधनात्सगडापे च कूते न त्वां क्रोध: प्रधवयत्‌ ॥ २४७॥ 
तत; प्रीत्तेन ते राजन पुनरेतत्कृतं तब । 
सभायस्य वन भूथस्तदविद्वि मनुजञाधिप 
प्रौत्यर्थ तव चेतन्प्त स्वगेसंदशन कृतम | 


॥ ९९ | 


॥ २३ ॥ 


( २५७ || 





याद तुम लोग मत्सरताके वच्च्म होकर 
भर विषय क्रोध करते, तो में तुम्हें 
शाप देता; परन्तु उस समय तुमने मेरे 
वपयमतत क्षमा को थी । ( २०---२११२ ) 
है नरनाथ | अनन्तर मेंने रथपर 
चढके तुमसे कद्दा कि तुम भायाके 
सादेत “ रथमें जुतकर मुझे ले चलो 
तुमने शह्ढलाराइत हाके वही किया । हे 
राजन $ उस कारणप्ते में तुम्दारें ऊपर 
प्रसस्न हुआ हूं | में जब तुम्दारा घन 
गॉको दे रहा था, तब भी क्रोध 
तुम्दं आक्रमण न कर सका । हे नर- 





नाथ महाराज जान रखो, कि इन्हीं 


कारणासे भायाके पहित तुम्हारे ऊपर 
प्रसक्ष होकर मेने फिर उस बनको 


&ब86893993933393939395999983939%3993%939ऊ3ऊ9 
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यत्ते वने5सिन्नपते दृष्ठ दिव्य निदशानम  ॥ 
व्गादे शस्त्वथा राजन सदशारीरेण पार्थि 
मुहतमनुभूतोपसो सभायेण उपोत्तः 

निदशनाथ तपसोी घमसथ च नराधिप | 


आप 


बआराह्मण खात चावषत्वस्ावबह्वथ ये लपास् 

भविष्यत्येष ते काम। कुशिकात्कोशिको द्विज) 

ततीय पुरुष तुम्थ ब्राह्मणत्वं गमिष्यति । 

वंदासते पाथिवश्चेष्ठ भगूणामेव तेजसा 

पाचत्रस्ते भविता थबिप्र तपसवी पावकच्लि।) 

य। स देवमनुष्याणां भयसुत्पादायिष्याति | 

तरयाणामंब लोकानां सत्यमेतडबीमि ले 
वर ग॒ृहाण राजषें यत्ते मनसि बतेते 
र्वका अत्यन्त दुछेभ कहा, वह यथा्थे 


ं है । बाह्मणत्व होनेपर ऋषित्व 
इस वनके बीच तुमने दिव्यद्शन है, ऋषित्व पदकी 
् ६ ४५ धर आन 
हैं, उसहीसे भायाक सहित घुहृत- 
| 


है स्वगंसुख अनुभव हुआ है। 
थ ; तपस्या और भ्मके नि- 





कम कक. कदर कम बी के 
१३४ अनशासनपव | 57... “चुढ ३. 
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के । 5 ता | 
लताथथाओनोाों गासष्याड पुर 'जवबलल ॥| ह४ 


कक्षिक उवाच- एब एच वरो प्ले 
; ह ॥ ३५ ॥ 


सर मप्र कब्मापि संगमत! ॥ ३७ ॥ [२८६९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशाश्वनिके 
पर्वणि दानचर्म च्यवनकुशिकसंबादे पच्पपञ्चाशक्तमोडष्याय;॥ ५० ॥ 


2 ए। #7५, 


॥१॥ 
निद्यमेतज्नाधिप | 

ते च भेद ग्िष्यन्ति देवयुक्तेन हेुतुना ॥२॥ 
क्षात्रयाश्व भुगून्यवान्वाधिष्यन्ति नशाधिष | 
आगभादनुकून्तन्तों देवदण्डनिपीडिता। ॥१॥ 
तत उत्पस्यतेड्स्माक कुले गोचविवधेन। । क्‍ 


हूं। दे राजधि | तुम्दारे अन्ताक्रणमें आवेगा ? कोन झश्नसे सम्भत मेरा 

जा आभ्रलाप हों, वह बर मांगो, में षन्धु होगा ? (३७--३७) हा 

॥ सब तीथ्थमिं घूमनेके लिये जाऊंगा, |  अनुशासनप्वमें ५५ अध्याय समाप्त। 
॥ समय बीत रहा है | (१९--३४)_ |. अनुशासनपतवमें ५६ अध्याय । 

$ कुशिक बोले, है महामुुनि ! आप . च्यवन बोले, है नरनाथ | जिस 

जा झुझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये | निमित्त में तुम्दारा नाश करनेके लिये 

है पर है | है पापरदित! आप जैसा | आया था, वह तुमझे अवश्य कहना 

4 कहते हैं, मेरा पात्र वेसाददी होवे।है. | योग्य है। हे श्रजानाथ ! क्षत्रिय लोग 

.. 5 अंगवन्‌ ; मेरा वंक्ष ब्राह्मण होते, यही | अश्रृंगुवंक्षियोंके सदासे यजमान हैं, दैववश 

भर लिय वर हैं। भरी यह अभिलाषा | उनमें विभिन्नता होगी। है नरनाथ ! 

कि इस विषयको आप फिर विस्तार- | सारे देवदण्डसे निपीडित होकर गर्म 


. पयेनत नष्ट करते हुए भ्रशुवेश्षियोंका 
क्षणत्व! वंध करेंगे। अनन्तर हमारे कल और 


& बा 8<64£6676₹667666€2६६६१६१६८६/६६६६६६/६६६६ ऑकिके केककेके कक 39933: 993%9%9 22793: कफ 





हे 


हक 8 यम दल अं 





ल्चट 
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ऊथा नाम महातेजा ज्वलनाकेसमझतलि। ॥०॥ 3 
स अलोक्यविनाशाय कोपाभि जनयिष्यति। ४ 
महा सपवंतवर्नां यः करिष्यति भस्मसात्‌ ही. 5. 
कचित्काल तु वन्हि च स एव शामयिष्यति | 
समुद्रे वडवावकश्ने प्रक्षिप्य मुनिसत्तमः 
पुत्र तस्थ महाराज ऋचीक सुगुनन्दनम्‌ । 
साक्षात्कृत्सनों धनुंबंद! समुपस्थास्थतेड्नच ॥ ७ 
क्षत्रियाणाममावाय देवयुक्तेन हेतुना । 
तु त॑ प्रतिण्यव पुत्रे संक्रामयिष्यति ८ 
जमदभो महाभागे तपश्ाा भावितात्मनि | 
स चापि भगुशादूलस्तं वेद धारयिष्यति ९ 
कुलात्त तव घमात्मन्कन्धां सोइघिगमिष्यति | 
| उद्घभावनाथ भवतो वधास्थ भरतषभ ॥ १० ॥ 
मम ४ गाधेहुहितर प्राप्य पौत्री तव महातपा! । 
मा ४ ब्राह्मण क्षत्रधपभ्माण प्रमुत्पादयिष्यलि ॥ ११॥ 
हे 
। 


कर कया 




















द्ताञ्रयथ वबप्रकसाण बृहस्पातामसंवबाजलना | 

















6 जम ! . प्रयक समान तेजसे युक्त ऊबबे नाम एक तपसयाके सहारे शुद्ध चित्तवाले निज 
पर । ! महातेजस्वी पुरुष उत्पन्न होगा। वह पुत्र जमदग्िमें उसे स्थापित करेंगे । हे 


87, 


तानां लाॉकाकोी नष्ट करनेके लिये | भृगुश्रेष्ठ )! जमदमि उस्ही धनुवेदको 


कक. 


रा, 3 . कोपानल उत्पन्न करेगा, प्वतों और वारण करेंगे। है धर्मात्मन्‌ ! बही 
रा |  ब्नोंके सहित प्ृथ्वामण्डलकों भसीभूत जमदभे तुम्हारे वंश्रसे कन्या ग्रहण 

० करेगा वह प्ुनिसत्तम सम्द्रके बीच फरके उससे वंश्वकी उत्पत्तिके निमित्त 
बढवासखमें उपर अभैको डाह कर | विवाह करे । महातपस्वी जमदप्नि 


ग्रोत्रकी बाद्वे करनेवाले अभ्रिदेव तथा तु वह उस बलुरवेदकों ग्रहण करके ना 
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महातपस्पाक्षाली, विग्रकम करनेवाला 
विश्वामित्र नामक श्षत्रिय पुत्र प्रदान 
करेगा | उस परिवत्तेन विषयमें दोनों 
स्लीही कारण होंगी; पितामहके नियो- 
गसे यह अन्यथा न होगा। तीघरी 


 पीढीमे तुम्हारे वंशमें ब्राह्षणत्व होगा । 


तुम शुद्धचित्त भागषोंके सम्बन्धी 
होगे । (८--१४) 
भीष्म बोले, है भरतसत्तम | उस 


समय धर्मांत्मा राजा कुशिक महानुभाव 


वच्यवन् शांचका वचन सुनक आनान्‍्दत 


१३ अनुशासनपव । 


कश्श्वा 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १९ ॥ 





धन राजाका वचन सुनके बोले, कि 
एसा ही होगा, अनन्तर राजासे अनु 


मांते लेकर तीथेयात्राके लिये गमन 
. किया। है राजन ! यह मेने भूगु और 
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. वम्वासिन्न तब कुल गाचे; पुत्र खुघामिकम ॥ १२॥ 
तपसा महता युक्त प्रदास्यति महाबयते | 
स्रिधा तु कारण तत्न परिचत भमविष्यत; 
पितामहानियागादू नान्यथेतद्धविष्यति | 
तूतीये पुरुष तुभ्य ब्राह्मणत्वस्ुपैष्याति । 
भविता त्वं च संबन्धी भुगूणां भावितात्मनाम ॥१४॥ 
भाष्य उवाच- कुशिकस्तु सुनेवाक्य च्यवनस्य महात्मन: 
सुत्या हृष्ठाइभवरद्राजा वाक्य चदसुवाच ह ॥ १५ ॥ 
एवमारेल्वाले घमात्मा तदा भरतसत्तम | 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपस्त्‌ 
वराथ चोदयामास तसुवाच स पार्थिव: | 
यादस्र करिष्यामि काम त्वत्तो महासुने 
ब्रह्मसूत कुल से5स्तु धर्म चासर्थ सनो भवेत ॥ १८ ॥ 
 एवमुक्तस्तथत्येव प्रत्युक्त्वा च्यवनो मुनि! । 
अभ्यजुज्ञाय जहपात तीथयाश्रां यथों तदा 
एतत्ते कांथेत सवभशेषेण मया नप | ल 
सगूणा काशकानों च अमभिसबन्धकारणम्‌ ॥ २० ॥ 


यथाक्तराषणा चाप तदा तदमवच्नप | 
ताजज-प/५/४/)+प््््"”तप-ऑ0ह008ह/.्््/॥े. /हह़्ख ख ख्उ्उ् 


हुए आर कहा कि ऐसाही होते | 
महातेजस्वी च्यवनने फिर उस राजासे 
चर मागनेको कहा। राजा उनसे बोला, / 
ह महामुनि ! अच्छा में आपके समीप हैः 
इच्छानुसार वर मांगता हूं, भेरा बंश 
ब्राह्मणछुलम॑ परिणत होथे ओर इस 
चेशका बुद्ध धर्मम रत रहे । च्यवन 


> ७७४००८००० 
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१ आनुशास 





जन्म रामस्य च मुनविश्वामित्रस्थ चेव हि ॥ २१॥ [२८९० | 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां बैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्म उयवनकुशिक 
धिषप्ठिर उब्ाच- 
हीना पार्थिवसंघति। 


ग्राप्य राज्यानि शातशो मही जिल्वाइथ भार 


संबादे पट्पध्चाशत्तमोड्ष्यायः ॥ ५६ ॥ 


झामीय निशम्याद्य चिन्तथान! पुत्र) पुन। 





शआ्रीमद्धि! एथिवीमिमसाम | १॥ 





कोटिशः पुरुषान्हत्वा परितप्थे पितामह ॥१२॥| 
का लु तासा वरखीणां समवस्था भांवेष्याते । 

या हीना! पतिशि! पुत्रेमातुलेश्रातृमिस्तथा 

व्य हि तान कुरून्हत्वा ज्ञातीश सुहृदो5पि वा 


आअवाक्शीर्षा। पतिष्यामों नरके नाश 


शाया। ॥ ४ ॥। 





चारीरं योक्तुम्िच्छामि तपसोग्रेण भारत | 
उपदिश्मिदहेच्छामि तक्त्ततो5ह विशाम्पले ॥५॥ 


म्पायन उवाच- युधिछ्चिरस्थ तद्बाक्य श्षुत्वा 


परीक्ष्य निपुण बुद्धथा युधिष्ठिरमभाषत 


६7५९, 


कुशिक गणके परस्पर सम्बन्धका कारण 
विस्तारपूषक तुमसे कहां है | है महा 
राज | चयवन ऋषिने राम आर 


|. 


विश्वा मित्र प्रुनिके जन्म विषय जि 
प्रकार कहा था, उस समय पंसा ही 
हुआ । (१५-२१) 
अनशासनपचंम ५९६ अध्याय खम्ाप्त | 
अनुशासनपतवेम ५७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे मारत पितामह ! 





ष्मी महासमना। | 
।६ ॥| 


पाके भी करोड़ों पुरुषोंका संहार करनेसे 
हस समय परिताप करता हूं। जो सब 
वरवाणनी ज्लियें पति, पुत्र, श्राता और 
मारा आदिसे हीन हुई है, उनकी 
कसी अवस्था हांगा : हम उच्त छुरुकुल, 
स्वजना आर सुहृदोको मारनेसे अवाक्‌- 
शिरा होके निःसन्देह 








कपनये 








हि 





| 
। 
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6 
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. रहस्थमहुत चेव श्णु वश्यामि यक्त्वायि । 
या गति प्राप्यते येन प्रेत्यभावे विद्वास्पते 
तपसा प्राप्यते स्वगस्तपर 
आयुःप्रकर्षों मोगाश्व लब्यन्ते तपसा विभो ॥ ८॥ 
ज्ञान विज्ञानमारोग्य रूप संपत्तथैव च | 
सोमाग्य चेव तपसा प्राप्यते सरतपषेस 
घन प्राप्नोति तपसा स्ोनेनाज्ञां प्रथचछति । 
 उपनोगांस्तु दानेन त्रद्मचर्यंण जीवितप्र॒ 
अहिसाया। फल रूप दीक्षाया जन्म वे कुले । 
फलसूलाशिनां राज्य स्वगं/ पणाशिनां मवेत्‌ ॥११॥ 
पथोमक्षों दिवे याति दानेन द्रविणाधिक। | 
गुरुशु श्रषया विद्या नित्यञ्रादेन संतति! 
गवा्यः शाकदीक्षातिः स्वगंमाहुस्तणाशिनाम । 
स्त्रियास्त्रपवर्ण स्नात्वा वायु पीत्वा कतुं लभेत ॥११॥ 


. 89999993%: मी मम री कमल ल मिल लक 3999 ३939999999999999999999999999999999998 | कु 
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बुद्धिक सहारे दिचार करके बोले, हे 


नरनाथ | तुमम जो अर्भुत रहस्य प्रकट 
हुआ हैं| उस विषयर्म मरनेके अनन्तर 


जिस पुरुषकी जो गति प्राप्त होती है, 


उसे कहता हूं, सुनो । ( ६--७ ) 


हैं विश | तपस्याके सहार स्वगे 


मिलता है, तपस्यात्ते यश्चलाम हुआ 


। तथा भाग प्राप्त होते हैं | है मरत- 
_ अष्ठ ! तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, 
आरोग्यता, रूप, सम्पति और सोमाग्य 
बआाप्त होता हैे। मोनवतसे जगतठके 


प्राणियोपर आज्ञा प्रदात करनेकी 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥७॥ 


| प्राप्यलते यहा; | 


॥९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १२॥ 


७७७७७. सा कमाभकपत+त५ ५३९७७ कर भा पद00क्‍%४७०प्रकााए. स्‍लाभफ्ासकाला असप+१/०:४७७७॥५७७७० अम्मा 


 परमायु आप होतो है । ( ८-१०) 


अहिंसाका फल रूप है, दीक्षाका । 
सत्कुलमें जन्म, फल और मूल भोजन 


करनेवाले मनुष्योका फल राज्य और 8 
पत्त खानवालाकों स्वगंगप्राप्त हुआ ॥ 
करती ह । जो लोग दूध पीके रहते / आओ 
उन्हें स्वग मिलता है । दानके सहारे ह 

मनुष्य अभिक द्रविणयुक्त हुआ करता ह 

.. हैं, गुरुषवासे विद्या मिल ... 9. 
अतिदिन भ्राद्ध करनेसे संतति प्राप्त ॥ .. 9. 


॥क-.] 


दे और 8 


है. जे, 


दोती है। श्ाक भोजन करनेसे मनुष्य 0 | 


गोधनसे युक्त हुआ करता है। ऋषि 


के 


स्वगे मिलता हे | जो लोग तीन बार 


दये... सस्‍्नानकर वायुपान तथा प्राणायाम $ | 





लोग कद्दा करते हैं, कि वृणभेश्षकोंकी 8 | | 





&648% 666 
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नित्यसनायी भवेदक्ष) संध्ये तु छू जपान्द्वजः | 
सर साधथयतो राजजन्नाकपृष्ठमनादाके... 
स्थण्डिले हायमानानां गृहाणि शयनानि 
चीरचल्कलवासोभिवांसास्था मरणानि च॒ 


॥९४७॥ 


॥ ९७ ॥ 


दाय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने 


अप्निप्रवेदों नियत त्रद्मलोके भहीयते 


॥ १६ ॥ 


साना प्रतिसंहारात्सा माग्यभिह विन्दर्ति 



















ह 


/ *$ रके निवास करते हैं, उन्हें प्रजापति 
लोक प्राप्त होता है । ( ११-१३ ) 

जो आह्यण प्रतिदिन खान करके 

ह प्रातः ओर साय सन्ध्याके समय जप 

करता है, वह दक्ष प्रजापति होता है, 

जो पुरुष जंलरहित स्थलमें साधना 

करता है, उसे राज्य मिलता ओर अन- 


शन व्रत अवलम्बन करनंस चाकए8मे 




























आमिषप्रतिसंहारात्प्रजा झ्यायुष्मती मबेत्‌ ॥ १७॥ 
उदवासं वसेद्यस्तु स नराधघिपतिमवंत्‌ | 
सत्यवादी नरश्रेष्ठ देवते! सह मोदते 


। 

। 

! 

।क्‍ 

॥ 

2 लिमवति दाने 5रोग्यमरहि 
(६ कीर्तिमवति दानेन तथा55रोग्यभाहसया 
ई। 

5 

ः 

। 

। 

।' 


॥ १८ ॥ 


द्विजशुअ्रषया राज्य द्वेजत्व चाप पुृष्कलम्त्‌ ॥ १९॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीर्ति मंवति शाश्वती 
. अजन्ञस्य तु प्रदानेन तृप्यन्ते काममोगत। 
सान्त्वद! स्व मूतानां स्वशोकेविसुच्यते 


॥ ३० || 





उपस्थित होती हैं, अ्रिमें प्रवेश करनेसे 
सदा बक्चलोकमें वास हुआ करता है | 
रसॉका परित्याग करनेसे इस लोकमें 
सोभाग्य ग्राप्त होता है, मांस त्यागने 
आयुष्मती सन्तान उत्पन्न हुआ करत॑ 
है, जो लोग जलके बीच वास करते हैं, 
वे स्वगमें राजा होते हैं। सत्यवादी 

सुष्य देवताओंके सहित आनन्दित 
हुआ करते ६ । ( १४७--१८ ) 


दानसे कौरति होती हे, 


/ 


9 28० 





































अश्व दान करनेसे काम भोग दीखता 


है। जो लोग सब भ्ूतोंके विषय 
सान्त्ववचन कहते हैं, वे सब लोकोंमे 


वियुक्त होते हैं । देवसेवासे राज्य और 
दिव्यरूप प्राप्त होता है, दीपककी रोशनी 
दान करनेसे मनुष्य नेत्रवान हुआ 


करते है| प्रेश्षणीय प्रदान करनेसे स्मृति 


आर बुद्धि प्राप्त होती है, सुगन्ध और 
बाला दान करनेसे बहुतही कीर्सि हुआ 
करती ६, केशव तथा श्मश्रुधारी मनुष्यों- 
को श्रेष्ठ सन्तति द्ोती है । (१९-२३) 


है महाराज | बारह वर्षतक सब 


भोगोंको परित्याग करके जप आदि 


. नियमोंको स्वीकार और त्रिकाल खान 
2668268666666666€6666666€&6&6&6€€&6&6&6&63393 





१३ अनशासनपते | 
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क्‍ ...._ देवशुश्रूषया राज्य दिव्य रूप नियच्छाति 
दीपालोकप्रदानेन चक्चुष्मान्मवते नर। । 
प्रक्षणीयप्रदानेन स्छति मेधां च विन्दति 
गन्धमाल्यप्रदानेन कीति मेबति पुष्कला । 
 केशइमश्र घारयतामप्ज्या भवति संततिः! 
उपवास च दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव | 
कृत्वा द्वादश व्षाण वीरस्थानादिशिष्यथते ॥२४७॥ 
दासादासमलकारान क्षेत्राणि च गहाणि च | 
अह्मदयां खुतां दत्त्वा प्राप्नोति मनुजर्षम 
क्रतुभिश्योपवासंश् त्रिदिव याति भारत | 
लगते च छिव ज्ञान फलपुष्पप्रदों नर: 
. सवण*उज्ञस्तु विराजितानां गयां सहखस्य नर! प्रदानात । 
भाष्नाते पृण्य दिवि देवलोकपरित्येबमाहुदिंवि देवशंधाः २७) 
.. भथच्छते यथा कपिलां सवत्सां कांस्योपदोहां कनकाग्रशड़ीम | 
. तैस्तेगणे। कामदुहास्थ जूत्वा नरं प्रदातारश॒पैति सा गौः ॥ २८॥ 


॥ २३१ 
॥२२५॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २५ ॥| 


॥ २६ ॥ 


फरनेस वीरस्थानसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त 


8९. 


दाता ह | है पुरुषश्रद्ठ | ब्राह्मविवाहकी 
विधिक अनुसार कन्या दान करनेसे 


मझुभ्य दासदासा, आभूषण, क्षेत्र और 
हे आद पाता हैं। है भारत | यज्ञ 


0५ 


आर उपवासके द्वारा मनुष्य सुरपुरमें 
गमन करता है, फल फूलधे परमेश्वरकी 


हा 


आराधना करनेसे मनुष्य बन्धन छुटान- 
वाला ज्ञान लाभ किया करता हद 
सानकी शागस शामित करके सहस 


गऊ दान करनसे मनुष्य स्वगंके बीच 
पवित्र देवलोक पाता है, स्वगंवासी 
. दृववृन्द ऐसा ही कहा करते हैं। जो 


लोग कांसके दोहनपात्रसे युक्त सुबर्ण- 
'+३99933999939999 3993993%939899895 


ऊँ 





आओ 
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अमन टिक जम क घम नल कि न मन जज सर मल अप ३४2 अ जप पक उकम ॥ बा अजब २7% 





[ १ आनुशासनिकपच 





जम्वपद हनररयाासभमकाराभामंगमोप काना भनपसापकत एक अापथपअ पा वसा रह धारा पक किक 





8>बशपकमकाभरतभागमक बढ, #म्यापअनजयाकानधया॥ पापा अााथसतटिटअरअसमी पक 
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यावन्ति रोमाणि भवन्ति चेन्वास्तावत्काल प्राप्य 
पुत्रांश पौत्रांश्व कुल च सर्वेभासप्तम तारयते प 
सदक्षिणां काश्वनचारुश्वज्ी कॉस्पोपदोहा द्रविणात्तराथा 
घेनुं तिलानाँ ददतों द्विजाय छोका वसूनां 
स्वकभोभिभानवं संनिरुद्ध तीव्रान्चकार नरक पतनन्‍्तम््‌ है | 
महाणवे नौरिव वायुयुक्ता दान॑ गवां तारयते परत्न ॥ ३१ हे 
यो त्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां भ्ूमिप्रदान व करोति विप्रे । 
ददाति चाज्न विधिवच्च यज्ञ स लोकमाप्नाति पुरन्द्रस्थ ॥ र२ क्‍ 
जैवेशिक स्वेगुणोपपन्न ददाति वे यसतु नरी ह्वजाय॥ 
स्वाध्यायचारित्यगुणान्विताय तथ्या$इपि छोका। कुरूपूत्तर 
घुर्थप्रदानेन गयां तथा वे लोकानवामोति नरो द्विजाय 


खगाय चाहुस्तु हिरण्यदान ततो विशिष्ट कनकप्रदानम्‌ ॥| १४ ॥॥ 







५ 











भूषित सौंगवाली सवत्सा गऊ दान नोकाकी भांति गऊ उसका उद्धार 8 
र्ते हैं, वह गऊ उन्हीं गुणोंके ढवरा | करती है ।जों लोग ब्राह्मविषाहको | हि 
स दान देनेवालेके निकट अयोजन | विधिके अलुसार कन्यादान करते, जो 





होकर स्वयं उपखित लोग ब्राह्मणकों भूमि प्रदान करते 
अथवा जो लोग विधिपूषंक अश् 
 परीरमें जितने परिमाणर दान करते हैं, उन्हें इन्द्रलोक मिलता 
; हैं, गोदान करनेवाला उतने | (१९-३४) 
परिमाणसे फल पाता ओर पृत्र . जो मनुष्य स्वाध्याय, 
३ ्ँ 








णम 


१३ अनशासनपतवे | 


सश्षकर दर बहुरत्नपूर्ण लमवद्ययत्नोपगरतं शह व 


छह... 


८६:६६: ४6४९ 999966666969999 
डैजप्रद्ानन गृह वारछ यान तथोपानहसंप्रदाने | 
उसप्रदानन फल खरूप गन्धप्रदानात्सुरमिनर!) य्यात्‌ ॥ २५ 
उप्वापणा बाध्य फलोीपग वा थ। पादप स्पशचते हजाय | 


॥ ३६ 


भत्याज्नपानायरसप्रदाता सवान्सभमाप्नोति रखान्पकामप्त्‌ 
आतश्रयाच्छाइनसप्रदाता प्राप्नाति तानधेव न सशयाइश्र ॥३७| 
. स्रग्पूपगन्धानलुलेपनानि स्नानाने शाल्यानि च सानवी थ। । 
दबददयादू छजनम्य। स भवंदरागस्तथा भअररूपशस्र नरन्द्रलाक ॥१३८ || 
वाजरशन्य शयनब्पत दद्यादृह थ। पुरुषों द्विज्ञाय । 


उञ्याभराम बहुरत्नपूण लमत्यापिष्ठानवरं स राजन ॥ ३९ ॥| 

उगनन्‍्धाचत्रास्तरणापचान द्द्यान्नरों या शायन द्विजाय | 

उपान्वता पक्षचता सबाज्ञा साथोमयत्नोपगतां लगेत्स। ॥४०॥ 
प्रतामहस्थानवरी वारशाया भवेज्नर। | 


नावथक वद्यत य्मादलद्याहु। परमषथ।; 
22 मी 28 आज ले अमकिस का ले लिए किक अल कक कक 


उपानह दानसे सवारी और वच्चध दान 
करनेसे मनुष्यकों सुन्दर रूप प्राप्त 
। । होता है, ओर सुगन्धित वस्तु दान 
. करनेसे मनुष्य सुगन्धश्ञाली हुआ 
# फेरता है | (३६--३१५) 

.. जो भनुष्य ब्राह्षणफो फल अथवा 
फले हुए वृक्ष दान करता है, उसे 
सहजमें ही श्री, समद्धि और अनेक 


रत्नोसे युक्त गृह प्राप्त होता है। आ्ाह्मण- 


भोजनके योग्य अन्न और पीने 


!$ योग्य रस दान करनेवाले मलुष्योंको 

... 5 विधिपूवक सब रस भ्राप्त होते हैं और 

# | जो लोग घर छानेकी सामग्री दान 
करते हैं, उन लोगोंको निःशन्देह वे. 


| समस्त उत्तम विषय प्राप्त हो 


॥ ४९ | 


हैं ( ३६-३७ ) 

है नरनाथ ; जो मनुष्य ब्राह्मणोंको 
माला, धूप, लगानेका सुगन्ध और 
सस्‍्नानका वस्तु दान करता है, वह इस 
लाकम परम सॉन्दय लाम करके रोग 


कक का 


 भैस्यान पाता हैं| जा लोग ब्राह्मणे को 


ताकय आर ोाचेनत्र बिछावनेके सहित 
छुगान्धयुक्त श्षय्या दान करते हैं, उन्हें 
सहजम हो रूपवती, मनको हरनेवाली, 


महत्कुलमें उत्पन्न हुई भागा प्राप्त होती 


हैं। जो मनुष्य वीरशय्यापर शयन 


; 
। 
; 
5 
। 
ः 
;क्‍ 
;क्‍ 
; 


राहत हुआ करता है । हे राजब्‌ ! जो # | 
इसुप ब्राक्षणको अन्नत्त भरा हुआदय्या- 4 हे 
उक्त गृददान करता है, वह अनेक ह 
_रत्नॉंसे युक्त पविश्र और प्नोहर निवा- 


न्‍े 
के |! 

ब् श। 

॥] 

! 

* | 

है है 
न्‍] 

॥! 

६, 

हा 

ह 

| 

४] 

रु 

| 

हु | 
४ 
६ 


इ524882266669399999993999999999999999999999999>%. 








[ १ आनुशासनिकप्ध 
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। कुछनन्दन! | 
॥ ऐ२ | 























.... .. ह9399999999999999999999999% 
म्पायन उवाच- तसय तद॒चन शझ्ुत्वा प्राताल 
नाअमेरोचयद्वास वीरमागोश भकाहह्ष 
ततो युविष्टिरः प्राह पाण्डवान्पुरुषध भ 
पिताम्हस्य यद्वाक्य तद्दों रोचात्वांति प्रशु/ ॥ ४३१ 
ततस्तु पाण्डवाः सब द्रोपदा च यशास्वत्रा क्‍ ' 
. युघिछिरस्थ तद्वाक्य बादाम्रेत्यस्थपूजयन्‌ ॥ देंदें ॥ [१९३४] # 
इति भ्रीमदाभारते धतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्में सप्तपश्चोशतक्तमोष्ध्यायः ॥ ५७ ॥ 
पुधिष्ठिर उवाच- आरामाणां तडागानाँ यत्फल कुरुपुन्नव । 
तद॒हं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोड्य भरतषेम ॥ ६१॥। 
भीष्म उवाच- सुप्रद्शा बलवती चित्रा धातुविनूषिता 
उपेता सवभूलैशव ओष्ठा सूमिरिहोच्चलते . ॥ २) हि 
तस्याः क्षेत्रविशेषाश्य तडागानाँ च बन्धनम । हा 
आऔदकानि च॑ सवोणि प्रवध्याम्यनुपूवश। ॥ ४ ॥ । हा 






































हे करता है, वह जिससे श्रेष्ठ और कोई . अनुशासनपव॑म ५७ अध्याय समाप्त | 
8९ 0 &५ हक ह हक 
४ भी नहीं है; उस प्तामहक समान अनुशासनपव में ५८ अध्याय । 








होता है, ऐसा महर्षि लोग कष्ट करते युधिष्ठिर बोले, है कुरुपृड्व मरत- 
जा (६८-४१) . .. | श्रेष्ठ | आराम तथा तालावोंके उत्सगे 
के श्वैश्वम्पायन सुनि बोले, कुरुनन्द्न | निबन्धनसे जो फल दवोता है, 





9६, 


 । । युधिष्ठिरने भीष्मके यह समस्त वचन समय आपके निकट में उस विषयको 
क्‍  झुनके प्रसन्नाचित्त ड्वोकर वौरमागंकी सुननेकी इच्छा करता हूं । (१ ) 
कामना करके आश्रम वास करनको गीष्म बोले, इस लोकमें 





(३ अनुशासनव। 


लेडागानां च वल्ष्यामि कंताना चांपे थे खुणा। | 


'जञजु छाकषु सवंत्र बजनायस्तडागवान्‌ 


। ४ ॥| 


अथवा सित्रसदन सेन्न॑ मित्नविवधेनम । 


कांतंसजनन अच्ठ तडागानां नवशनप््‌ 


॥ ५॥ 


पमस्थाथस्य कामस्य फलमाहुमनीषिण; | 


तडागसुकृत देश क्षेत्रमेक महाश्रयस्‌ 
चतावधानां भूतानां तडागसुपलक्षयेत्‌ 


॥ दै | 


अडागान च सवाणि दिदन्ति सियमुत्तमाम्‌ ॥ ७॥ 
दवा मनुष्यगन्धवा। पितरोरगराक्षसा। | 

स्थाचराण च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥ ८।॥ 
तस्मात्तार्त प्रवश्यामि तडागे ये गुणा! स्सखताः | 


या च तत्न फलावापिक्रंषिशि। ससझुदाहता 


) ९ | 


वंषाकाल तडाग तु सॉलेल थय्थ तष्ठात | 


आश्रह्ात्रफल तस्थ फलमाहुमनीबिण! 


॥ ९० ॥| 


शरत्काले तु सलिल तडागे यरय तिथ्ठाति | 


गासहस्रत्थ स प्र्त्य लगते अलचघुत्तसप्त्‌ 


तडाग आदि बनानेसे जो फल होते हैं, 
8 वह सी कहूँगा। तडागवानू मनुष्य 
॥ तानों लोकोंके बौच सब स्थानोंमें पूज- 
नीय द्वोते हैं, अथवा मित्रगृह सब्श्ष 
8 उपकारक, मंत्र अथांत दयके प्रीतिपाश्र 

और मित्र अर्थात्‌ देवताओंके विशे 


विशेष 
रीतिसे पोषक तृडागको स्थापन 


_॥ करना बहुत ही कीत्तिजनक हुआ 
9 करता हूँ। दशक बीच उत्तम रीतिसे 


बेचे हुए महाश्रय तडागका मनावे लोग 


क्‍ ; ;$ चरम, अथ और कामके फल स्वरूप . 
8 केदा करते है । जरायुज, अण्डज, 


पर उद्भिज, इन चार ग्ंकारके 
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ह 
द 
। 


| ११ ॥ 
आणियांक पक्षुत्र तडाशग उपकारजनक 


९ ।तडाग आंद सब जलाशय श्रेष्ठ श्री 
अंदान करते हैं | (२-७) 


देवता, मनुष्य, गन्ध्ष, पितर, सपे, # ही 
राज आर समस्त स्थावरोंके लिये / आओ 
जलाशप अपलम्ध हुआ करता हैं। उस 8 हि 
तालावर्भ स्नान करनेसे जो फल होता ४ 


. है और उस विषयमें ऋषियोंने जिस . हा 
अकार जलग्राप्तेफे विषय वर्णन किये ॥ | 


हक. # 


है, वह भी कहता हूं, वर्षों कालमें 
जिसके तालाबमें जल रहता है, उसे 


 अभ्निद्योत्रत्रा फल मिलता है, ऐसा 
 मनाधषिबनद कहां करते हैं। शररत्कालमें 
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हि हर 0 
है 
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* की 
४ ॥ 
न 0 ] 
5 
' 
4॥ 
है ] 









मु गा हाभारत . [१ ऑनुशांस 
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५.५ समीर: बस ध 










































हा हेमनतकाले सलिल तडागे यस्य तिष्ठाति । ॥ ." 

बहुसुबणस्य यज्ञस्थ लगते फलम््‌ ६ हा 
यस्य वे शोहिरे काले तडागे सलिले भवेत्‌। । 

तस्थाप्रिष्ठोमयज्ञस्थ फलमाहुमनीबेणः. ॥ ९३। ४ 

। तडागं॑ खुकूत यस्य वसन्‍्ते तु महाश्रयम्‌ | " 

क्‍ आतिराजस्य यकज्ञस्थ फल स समुपाइनुते | १४। ः 
निदाघकाले पानीय तडागे यस्थ तिष्ठति |. ४ 
वाजिमेघफल तस्य फल वे छुनयो बिहुः ॥ १५ 6 






कुल तारयेत्सव यसय खाते जलाशये । 
गाव! पिबन्ति सलिल खाधवश्थ नरा। सदा ॥ १५ 
तडागे यसय गावस्तु पिबन्ति तूषिता जलपमू | 
सगपक्षिमलुष्याश्र सोडश्वमेंधघफल लमेत्‌ १७ ॥ 
यत्पिबन्ति जले तत्र स्नाथन्ते विश्वमन्ति च | 
तडागे यस्य तत्सव प्रेद्यानन्द्याय कल्पते ॥ १८ ॥ 
दुलभ सलिल तात विशेषेण परत्र वे 



















क् 























जिसके तालावमें जल रहता है, वह लिये जल विद्यमान रहता है, उसे 
४ परलोकर्म जाके सदस्य गोदानके तुस्यथ | अश्वमेथ यज्ञका फल मिलता है, 
हु फल पाता है । देमन्‍्त ऋतुमें जिसका | सुनियोंने ऐसा ही निश्चय किया है। 

तालाब जलरदित नहीं होता, उसे जिसके खोदे हुए तालावमें गऊः औ 
क्‍ बहुतस सुबरणदानसे युक्त यज्ञके फल साधु पुरुष सदा अल पीते हैं, उसके 
। प्राप्त होते हैं । झ्िक्निर काहपें जिसका समस्त कुलका उद्धार होजाता है । जिसके 
क्‍ तालाव जलसे परिषृूण रहता है, उसे तालावम दाषेत गऊ, दरिण, पक्षी ओर 

अप्निश्टोम यज्ञका फल प्रिलता है, नुष्यवुन्द जल पीते हैं, उसे अश्यमे 












ण्डत लोग ऐसा ही कहा करते धयकज्ञका फल मिलता है 


.. जल पौने, नहाने 
तालावके स्व 




















न्प् 


किन गगन पीतल ल्करनल न सक िबक 


0 पित्त करके परलाकम वह बहुत 


हि 


हे दुष्प्रप्य हैं, इसलिये जल प्रदान 
करनेसे श्ाज्वती ग्रीति होती है | तिल, 
जल, और दीप दान करो, जाग्रतभावसे 
निवास करो 
 आमोद करो, क्‍यों कि परलोकरमे ये 


आर स्वजनाक पसक्कु 


का 


3 ३ 


 घमरत [विषय दुल्लम हैं| है पुरुषश्रेष्ठ ! 
 जलदान समस्तदानसे बृहत तथा 
विश्वष्ट है, इपालेये जलदान अवद्य 
करना चाहिये। यह सब तालावके 
श्रेष्षफल कह्टे गधे, अब वृक्षोंके लगा- 
नेका फूल कहता हूं। स्थावर प्राणियों की 
छ8 भकारका जाते कहां गई है, उनके 
 बोच अख्त्थः वेट प्रभृति वृक्ष, 


१४ अनशांसनपंध | 


लत ज-बाननन ना 
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 तिलान्ददत पानीय दीपान्ददत ज्ञाग्रत | 
ज्ञात्ताआ। सह मोद्ध्वमेतत्प्रत्य खुदुलेमम ॥ २० ॥ 
सवदानगुस्तर सवदानेविशिष्यते । 
पानाय नरशादूंल तस्माहातव्यमेव हि 
एचसतत्तडागस्थ कीतित॑ फलसमुत्तमम्त | 
अत ऊध्व प्रवक्ष्याप्रि वृक्षाणामवरोपणम्त्‌ 
स्थावराणा च चूतानां जातय। षद्‌ प्रकीतिताः । 
बक्षयुल्मलतावल्ुयरत्वक्सारारतणजातय: 
उता ज्ञात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विसे । 
शितिश् माजुष लोक प्रत्य चेच फल शुभस्‌ ॥ २४ ॥ 

. लभते नाम लोके च पितृजिश्व महीयते । 
बवलाक गतस्थापि नाम तस्थ न नशयति 
अतीतानागते चोने पितवंधशं च भारत | 
तारयद्‌ व्क्षरापा च तस्माद्‌ बृक्षांश्व रोपयेल ॥ २६ ॥ 


॥ १९ ॥ 
॥ २१ ॥ 
र२॥ 


| शेहे || 


॥ २५ || क्‍ 


_ क्ुशस्तम्प आदि गुल्म, वृक्षादिक्ोंपर 


फेल। हुईं पाठली आदि लता, प्ृथ्वीपर 
१ड। हुई कृष्पाण्ड प्रभृति वल्ली, बांस 
आदि त्वक्सार, उलप प्रति वृण 
जाते है ।( १९-२३ ) क्‍ 
. इन छ; अकारके वृक्ष जातिके लगा- 
नेसे ये समस्त गुण श्राप्त हुआ करते 


हैं, मनुष्य लोकमें कीचि और परलो- 


फेम शुभ फल परिलता है तथा जो 
लोग वृक्ष लगाते हैं, उनका नाम इस 
लोकमे श्राप्रिद्धि पाता है । उनका 
पितरोंके सहक्ु एकत्र वास होता है » 


 इबलाकत जानपर भी उनका नाम 


छत नहा होता । है भारत | जो लोग 
&222886822688686866669939999399399993999999999399 


बट 
ब्रः 


9992293039999999399999939399929293993999399939929399992999392939999999999939999993993 99996 हे 













घिाध्ााइदव । 
४२१५... महाभारत 

















लस्प पुत्रा भवन्त्येते पादपा नाशन्न संशय; | 
परलोकगत॥ स्वर्ग लोकांश्वाप्नोति सोध्व्यधान ॥२७॥ 
पुष्प। सुरगणान्वृक्षा। फलेश्वापि तथा पितन्‌ । - 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीरुहा। ॥ १८ ॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धवभानवा। । ः 
। तथा ऋाषेगणाश्रेव सञ्नयान्त महारहान ॥ २१ | 
क्‍ पुष्पिता! फलवन्तश्र तपेयन्तीड़ मानवान | 
वक्षद पुत्रवद वृक्षास्तारयान्ति परस्न तु ॥ ३० ॥ 
तस्मात्डागे सदबृक्षा रोप्या! ओयो5थिना सदा | 
. पुतन्नव॒त्परिपाल्याश्र पुत्रास्‍्ते चमंतल।! सखला। ॥ ३१ ॥ 
तडागकूद वृक्षरोपी इष्टयज्ञञ्य यो द्विज! । क्‍ 
एते स्वरग महीयन्‍्ले ये चान्ये सतद्यवादिन!ः ॥ ३१ | 
तस्मात्तडागं कुरवीत आरामांश्वेव रोपयेत्‌ | 
यजेच विविषेयज्ञै! सत्य च सतत वढेत्‌ ॥ ३१३ ॥ [ २९६७ ] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशालनिक्रे 
पर्वेणि दानधर्मे आरामतडागमाहात्म्यवर्णन॑ नाम अष्टपब्चाशत्तमो5च्याय: ॥ ०८॥ 


... | वक्ष लगाते हैं, वे अतीत और अनागत 
... ह& दूनों आरके पितवंश्का उद्धार किया 
मा रत है, इसालये वृक्षाकां लगाना 



















अवलब्धन किया करते हैं। फूले तथ 
फले हुए धृक्ष इस लोकमें मनुष्योंको 
_ करते और परलोक्म पुत्रोंकी 
भांति वृक्षदाताका परित्राण किया 
करते हैं, इसलिये कल्याणकी इ5८ 
करनेवाले भनुष्य तालावके चारों ओ 















[हिये | जो पुरुष वृक्षोंकी लगाता हे, 
प्रभतिही निःसन्दह उसके पृत्र 
बनते हैं। उनके परलोकर्म गमन करने- 
पर उन्हें स्वगें तथा समस्त अव्यय 
होते हैं । हे तात ! 

































१३ अनुशासनपर्व। 


युधिष्ठिर हधधाच-यानीमानि बहि्वेदां दानानि परिचक्षले 


तेनयो विशिष्ट कि दान भतं ते कुरुपुद्नय 


का । 


कातूहल हि परम तत्न मे विद्यते प्रभो। 


दातार दत्तम्न्वात यहान तत्प्रचक्षय में 


१२॥ 


भीष्म उवाच-अ भय सवभूतेम्धो व्यसने चाप्यलुग्रह। | 


पचानलाषत दद्यात्ताषतायाइमभयाचले 


॥ है ॥ 


दत्त सनन्‍्यत यहत्वा तदान श्रेष्ठम्चच्यते । 


बत्त दातारमसन्वाल यहान भरतपन 
हरण्यदान गादान प्राथवादानसेव च्‌ | 
एतान वे पावन्राण तारयन्त्यापे द्कृतस्‌ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


एतान पुरुषव्याघध साधुभ्यों देहि नित्यदा। 
दानान हू नर पापान्मरोक्षयन्ति न संशय!) ॥ ६॥ 
यदयादछतम लाक॑ यचास्य दायेत गृहे | 


किया करते हैं, इसलिये तालाब खुद 

' . वाना आर बाड़ीमें वृक्ष लगाना चाहिये, 
| विविध यज्ञके सहारे देवताओंकों वृष्ठ 

. करे ओर सदा सत्य वचन कहे । (१९-३३) 
. अनुशासनपतेमें ५८ अध्याय समाप्त । 
.. अनुशासनपेमे ५९ अध्याय ।. 

: अधिष्ठिर बोले, हे कुरुश्रेष्ठ ! यज्ञ 

वेदीसे भिन्न जो सब दानके विषय 


; कहे गये, उनमेंसे आपके मतमें विश्विष् 


. दान कोनसा है ? हे प्रश्ु ! उस विष- 
# यम घुझ बहुत ही संशय है, इसलिये 
४ | जो दान दाताका अनुगमन करता है, 


आप मेरे समीप उच्च ही दानका विषय 


. पर्णव कारिये । ( १--२ ) 


५0 


मम बोले, सब प्राणियोंके विषयमें 


प्यास याचकाकीं जो अभिलषित वस्तु 


हैक ३ 


दान की जातो है, उच्च ही दके दाता 


दे हुई समझ, वह दान सबसे श्रेष्ठ 


फेहीं गया है । है भरतश्रष्ठ ! जो दान 


'दय जानपर दाताका अनुगमन करता ४ 


हैँ, वेह यही हैं। जीवोंके विषयें 


अभ्यदान ओर विपत्कालमें अनुग्रह # 


प्रकाश करनेपर समय ओर सामथ्ये & 


दानपर उपकृत पुरुषका ऋण चुका 
लिये दाताके अनुगत हुआ करता है। 
छुवर्ण, गऊ आर पृथ्वी इन तीनोंका 
दान ही पवित्र है, ये पापी 


मी उद्धार करते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! 


इसलिये तुम साधुओंकी दान करो। 
दान ही केवक सब पापोंसे अवश्य 


. युक्त करता है, इसमें सन्देह नहीं 
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४२७ मदहाभाशव।..... [१ आनुशालनिकपवे 
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89999399999999999999999999999 6& के कह 84 
तत्तदुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता ० 5 
प्रियाणि लगते नित्य प्रियदः प्रियकृत्तथा | 
प्रियों भवति सूतानामिंह चेव परतच्र च 
घाचसानममीमानादनासक्तमंकिचनम्‌ । 
या नाचांते यथाशाक्ते स छशसा यु।धाछर हक 
अमिश्रमपि चेद्दीन शरणेषिणमागतम्‌ | 
व्यसने योष्नुगृहाति स ये पुरुषसत्त मः १०॥.... 
कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदले । 
; अपहन्यात्क्षुधां यसतु न तेन पुरुष! सम) ॥ ११। 
! कियानियमितान्साधून्पुत्रदारेश्व काशितान | 
अयाचमानान्कौन्तेय सव्ोपायेनिंसन्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
।॒ आशिषं ये न देवेघु न च मत्यपु कुबते । ह 
का अहन्तो नित्यसन्तुष्टास्तथा लब्धोपजीविन! ॥ १६ ॥ 
पा । आशीविषसमेभ्यश्र तेभ्यो रक्षस्व भारत | 
। 
।$ 
; 
। 
।$ 
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तान्युक्तेरुपजिज्ञास्य तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४ ॥ 





| सकता है | ( ३-६ ) जो पुरुष कृपा करता है, वही 
लोगोंकोी जो जो वस्तुए हृष्ट हों तथा | पुरुषोंम श्रेष्ठ है। ( ७-१० 

घरके बीच दाताकी जो प्यारी वस्तु | जो छोग कृश्च, कृतविद्य, वृत्तिरद्तित 
हां, उन पग्रेय वस्तुआकी अक्षय करने- || ओर अवशसन्न पुरुषके शुधाक्ती शारि 
ले मनुष्योंकी योग्य है, कि वे उन्हें | करते हैं, उनके समान पुरुष ओर कोई 
गुणवान भलुष्योंकी दान करें । भी नहीं है । हे कुन्तीपुत्र ! निज ध्ममें 
प्रियवस्तु देने तथा प्रियकाय करनेवाले. | रत, साधु, पुत्र और भायों आदिसे 
पुरुष सदा श्रिय हुआ करते हैं। हे कृषिंत तथा अयाचक मलुष्यका सब्र 
युधिष्ठिर ! जो दीन पुरुष दूसरेकी | प्रकारके उपायसे निमन्त्रण करे। हे 
जानके अनापक्त भावसे उसके भारत ! जो लोग देवता और मनुष्यों 
























॥ १५ ॥| 


ते प्रातयह्ायु! श्रद्धापूतं युधिछ्िर | 

यमित्येव मन्वाना भार्सिकाः पण्यकाप्रण। ॥ १६॥ 
वियास्नाता ब्तस्‍्नाता ये व्यपाधशित्य जीविन। | 
उढ्स्वाध्यायतपसा ब्राह्मणा। खंशितब्ता;। ॥ ९७। 
तउ झद्धजु दान्तंबु स्वद्ारपरितोषिषु । है& 2०० 
यत्कारष्यास कल्याण तत्ते छोके युधारम्पत ॥ १८ | 
यथाडऊन्नहात्र खुहुत साथप्रातद्विजानिना 
तथा दत्त द्वजातेन्चों भवत्यध यतात्मखु ॥ १९ | 
उप त वितता यज्ञ) श्रद्धापूत! सदक्षिण; | 
 शछ। सवयज्ञस्यों ददतस्तात बलताम्‌ ॥ २० ॥ 
निवापदानसालिलस्ताइशेषु युधिष्ठिर | 


निवसन्पूजयश्वव तेष्यानण्यं नियच्छाति 
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करो। बेधे ब्रात्षण और उत्तम ऋतिजों कै 


बावका जानके जो काययको करनेमें 


| समर्थ हो, वैसे मनुष्यके द्वारा पूछक्के 


९ निमनन्‍्त्रण करना | ( ११--१४ ) 

है कारव्य | सवेकामसुखग्रद प्रेष्य 
आर पारच्छदर्फ सहित आश्रम प्रभ्नति 
अंदान करके उन पुरुषोंकों निमन्त्रण 
करना योग्य है । है यूधिष्ठिर यदि वे 
पुण्यक्मश्नोल, धार्मिक पुरुष श्रद्धाके 
सहित उन वस्तुओंको ग्रहण करें, तो वे 
 पमोथ ही कम किया करते हैं। जो 
लोग विद्यास्रात, वरतस्नात तथा जो 
: स्वामीके आश्रित न होकर जीवन 
धारण करनेंकी अभिलाष करते हैं, 


जिनके स्वाध्याय आर तपस्या अत्यन्त 
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॥२१॥ 


$% 


गूढ है तथा जो संशितत्रती हैं,उन पाए- 
रहंत जितन्द्रिय निज स्त्रीम ही सन्तुष्ट 
रहनवाल ब्ाह्मणोंका यदि तुम उपकार 
फराग, ता तुम्हारा वह कल्याण लोकमें 
विशत होवगा | जसे सन्ध्या ओर सबे- 
रके समय दिजातियोंके अग्निहोत्र उत्तम ड़ ५ 
रतिसे जलते रहते हैं, वेसे ही संगत 
वत्तवाह ब्ाह्मणोंको जो दान किया. 
जाता है, वह वेसा ही है। (१५-१९) 
है तात | तुम्हारे समीप भ्रद्धायुक्त 
पदाक्षण यज्ञका विषय कहा गया, 
यहां सब यज्ञसति श्रेष्ठ है । तुम दाता ही, 
रएलिय तुम्दार समीप सदा ये यज्ञ 
पेत्तमान रहे | है युपिष्ठिर ! वेसे बाह्य. 
गांको जो द्वान किया जाता है, 


>393999999999999999%99939>9999> 





ते एवं न। पूज्यतमा थे चापि प्रियवादिन! ॥ २४ 

एले न थहु मन्यन्ते ने प्रवलन्ति 
नमसस्‍्तेभ्यस्तथाइस 

ऋत्विक्पुरोहिताचाया मदुब्रह्मघरा हि ले 


कि 


क्षाजणाउपे है सस्ष् तेज! शाम्यति ये 


है 6, 


आस्त म बलवानास्म राजाइस्माले युधिष्ठि 
आह्यणान्न्षा च फपयेश्ावाधाभरशनेन थ ॥ २५७ 
यच्छानाथ बलाथ॑ वा वेत्तमासल तवाइनच | 

तन त॑ ब्राह्मण; पूज्या। रवधमसललेष्ठला 
नभ्नस्कायारतथा बिप्ता बताना यथातथमप्त 

यथासुख यथोत्साह ललन्‍्तु त्थयि पुश्र॒चत्‌ ॥ २७ । 
की झक्षयग्रसादाना खुहृदामल्पतोाषिणाम्‌ 


पित्तपेणके समान है, उन छोगोंके | श्वात्रके सहित संयृष्ट होनेषे उनका तेज 


लम्बस वास करो ओर उनकी पूजा न्त हांता है, ब्वान्त द्विजमें दीप्य- 


करी, तो देधताओंके समीप अकऋण मान तेज सदा स्थित रहता है | 

होगे । जो ब्राह्मण प्रियवादी होते हैं, बुधिष्ठिर | 'मेरे घन हे, में बलवान हूं, 
कृदापि क्रोध नहीं करते और तणमात्र में राजा है ऐसा अभिम्तान करके 
मी लोभ नहीं करते, वेही हमारे लिये त्राह्मणाको पारत्याग करके पहरने और 
अत्यन्त पूजनीय हैं | ये लाग निरपृहद खानकी वस्तुआकोी स्वयं भोग न 


है) इंसलिय दाताका बहुमान नहीं करते करना। हैं पापराहत ; तुम्हारे बल तथा 


०] 


ते आर अन्य विषय में भी अ्रवृत्त शांभाक लिये जो धन है, तुम निज 
नहीं होते, वे लोग पृत्रकी भांति सब | घममक का अनुष्ठान करते हुए 





हत्यवध् दन्य! कुशसततम ॥ १८ ॥| 
व्ाश्रथों घम; स्रीणां लोके सनातन | 
दूव सा गतिनान्या तथा5स्माक द्विजातय!॥ २९ ॥ 
यादे नो ब्राह्मणास्तात संल्यजेयुरपूजिता। । 
पह्यन्ता दारुण कम सतत क्षत्रिये स्थितम ॥ ३० ॥ 
अवंदानामयज्ञानामलोकानामवर्तिनाम | क्‍ 
कस्तेषां जीवितेनाथरत्वां बिना ब्राह्मणाश्रयम्र ॥३१॥ 
अच ते वतेयिष्यासि यथाषम सनातनम्त । 
राजन्या ब्राह्मणान राजन्पुरा पारंचचार है ॥ ३१॥ 
वेदया राजन्यामेत्येव शुद्रो वेश्यामिति श्रति! | 
दराच्छुद्रणापचया ब्राह्मणाइग्नारव ज्वछन ॥ ३३ ॥ 
_ संस्पशापरिचयस्तु वेश्येन क्षज्रियेण थ। 
झदुमावान्लत्यशोलान्लत्यपमानुपालकान ॥ ६४ ॥ 
आशांंविषानव कुद्धास्तानुपाचरत दविज्ञान | 
अपरंधों परेवां च परेश्यश्वापि ये परे 0 १५ ॥| 


४ । जाजयाणा पअतपता तज्ञखा च बलेन व | 
| 


हूं कुरुसत्तम । तुम्दारे अतिरिक्त हे राजन ! इस विषयमें जो सनातन ी 
. कोन पुरुष अक्षय सुख देनेवाले, थोडेमें धर्म है, उसे तुम्हारे समीप कहता हूँ । ;$ |. 
0 दो सन्‍्तुष्ट सुहृदोंके लिये वृत्ति देनमें सा जनओझुति है, कि पहले समयमें & मो 
| समरथे होगा ? जैसे स्लियोंके सनातन | श्षत्रियोंने ब्राक्षणोंद्री सेवा की थी, | 8 
_॥ घमका पति ही अपरुम्प है तथा उनके पश्य क्षत्रियोंक्ी ओर शूद्र वेश्योंकी 0 9. 
॥ लिये जैसे दूसरी गति नहीं है, हमारे... सेवा करते थे | झलूद्र दूरसे जलती हुई $ थ 
॥ लिये आह्षणवृन्द भी वेंधे ही हैं। दे | अप्रिकी भांति आश्मणकी' सेवा करे ।. ।$ । 
. | गत | क्षत्रियोंका दारुण कम देखकर | श्वत्रिय और वैश्य छके ब्राक्मणोंकी सेवा आर 
॥ ब्राह्मण लोग अपूजित होके यदि इमें कर । कामलता, सत्यक्षीकतता और _ | 
६ परित्याग करें, तो ब्राह्मण/अ्यके बिना | सत्यधर्मके पालन निबनन्‍्धनसे उन कुद् ॥ 
. है वेद्रहित, यज्ञहीव; लोकनिन्दित,वृत्चि- | धर्पसदक्ष ब्राक्मणोंकी सेवा करो | अन्य 4" 
8 रहित क्षत्रियोंके जीनेका क्या प्रयोजन श्रेष्ठ जातियासे श्रेष्ठ होकर तेज और 


॥ कप कंगन 


6 बलके सहारे जो ध्ृत्रिय प्रतापी हुएहें, ॥ 
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त्वत्तञ्व से प्रियतर। प्थिव्यां नास्ति 

व्वक्तो5पि मे प्रियतरा ब्राह्मणा भरतर्ष 

जवीसि सत्यमेतच यथाउहं पाण्डनन्दन 

तेन सत्येन गच्छेय लोकान्यत्र च शानतलु) ॥ ३९ | 

पश्यय च सतालछ्लोकाञ्छुचीन्त्रह्मपु रस्कृतान्‌ 

तंत्र में तात गन्तव्यमहाय च चिराय च ॥ ४० 
5हमताइशाल्लोकान्ह ट्रा भमरतसत्तम | 


यन्‍्म कृत ब्राह्म णेघु न तप्थे लेन पार्थिव ४१ ॥ [३००८ 
इति भीमद्ााभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशालनिके 
पर्वणि दानधर्मे एकोनषश्टितमो<ध्याय: ॥ ५० ॥ 
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पकड़ी लाकाकोीं देख रहा है, सदाफे 
लिये शांत्र हो वहां गमन कहूंगा । है 
भरतसचम महाराज ! मैंने ऐसे लोकोंको 
देखकर बक्षणोंके विषयमें जो कार्य 
किया हैं, उस ही कारणसे इस समय 


गरताप नहीं करता । (१७---४ १) 
अनुशासनपवेम ५९, अध्याय समाप्त | 


अनुशासनप्वम ६० अध्याय । 





र तंज शान्त हाजाते हैं। (१२-३६ ) 
है तात महाराज ! इमारे हिये 
मा ' पिता, तुम, पितामह, आत्मा और 
मा, $ जीवन भी बक्मणोंके समान प्रिय नहीं 
. & है।दे भरतश्रेष्ठ ! प्थ्वीपर भेरे लिये 














































१३ अनुशासनपत्व । 


७७७॥एएशशणाशाणााा 3 नमन निललकिनिीली ४७७७ मनलनशलिनिकिली, शा ना मनन प्री सन लनिलिली नी मिनी नमी मिलिलि लिन शशि 2 
"का 2 2 37. पा ककररुककप्सएन्‍रपव्कषकार करके 


हसंजावचल्यनभात्मान च यावाधर 


बी 
जावद्शस्य परा घन्चा याचत यत्वदीयते | द 
 अयथाचतः सीदमानान्सवॉपायेनिमन्त्रयेल 
याद व ताहशा राष्ट्रान्वसेयुसते द्विजोत्तमा!) । 
चछत्नानवाश्रास्तान्वुध्यंधास्त्य प्रयथत्मत) | ७ ॥ 
पा दाप्यमानास्त दहेयु। प्रथिवीमपि | 
अधपूज्यप्षाना। कारव्य पूजाहास्तु तथाविधा। ॥ ८ ॥ 
पूज्या ।हे ज्ञानावेज्ञानतपोधोगसमन्विता) | 


॥ ६ ॥ 


|) चहे हक] 88 ४. 


॥  ओीणष्म बोले, है पाथे ! याचककी 
; अपेक्षा न मांशनेवाले आाह्मणकों दान 
| करना कल्याणकारी है, धीरज रहित 
दोनकी अपेक्षा पेयश्वाली पूजनीय है । 
.॥ रक्षा करना ही क्षत्रियोंका वैये है और 

है न भांगनाह ब्राह्मणोंका बैये है, सन्तुष्ट- 
| चित्त, घातिमान, विद्वान, ब्राह्मण देवता- 


५ ओंको किया करते हैं। है भारत ! 


रे 


कै है . हैं, यही आप कह्दिये | ( १) 


. ॥ दरिद्र पुरुषके जांचनेकोद्दी पण्डित लोग 


. ॥ तिरस्कार करते हैं, जब मनुष्य जांचते हैं, 


8 पष वे दस्थुका भांति उद्दगजनक हुआ 
. $ फरते हैं । है युधिष्ठिर ! मांगनेवाले, 
. ६ मधृष्य ही मरे हुएके तुसय हैं, देनेवाला 


: कृदापि नहीं मरता, दाता दान करते 
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हुए याचक तथा अपनेको जीवित 
फेंरता हैं । (२-७) 


याचक पुरुषोंको जो वस्तु प्रदान की ; |... 9. 
जाती ६, वह अनृश्चसताही परम धर्म ०. का 
है, बिना जाचे थो लोग अवसन्न होरहे 9. 9 
दों, उन्हें जिस उपायसे हो सके निम- 8 


$##१९. ० कप 


जग करना याग्य हैं । यादें बसे श्रेष्ठ 8  ॥ 
इन तुल्दार राज्यम वास करें, तो तुम 0 ही 
पत्रपूपक उन्हें छाइसे छिपी हुई $ |. 
अग्निकी भांति जानना | हे कुरुंशावतस !. ह 
वायाक सदर दाप्यमान आह्ण यदि $ | | 
परजत नहां, तो वे इस पृथ्वीकों 0 |! 
जला सकते हैं, इसलिये वैसे पुरुष हू 
अवश्य पूजाके योग्य हैं। हे शत्वुतापनां 


पें छाग ज्ञान, बविल्लान, तप्सखा ओर 


है 
पु ! 
' 
ट 
! 
| 
ः ! 
॥| 
(8 है 
| 
हे ४ 
! का 
2 
न्‍ | 
22३ हे मा 
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लेभ्यः पूजां प्रयुञीया ब्राह्मणेम्ध! परनन्‍्तप ॥ ९॥ 
ददइडावेधान्दायानुपागउछतज्ञयाचताम्‌ | 
यदाश्नहात्र खुहुत साथप्रातलंवेत्पलस्‌ । १०। 
बिद्यावेदब्रतवालि तदानफलसुच्य 
विद्यावेदब्रतस्नातानव्यपाश्रथजीविन!ः. ॥ १ 
अहब्त्वाध्यायतपसी ब्राह्मणान्साधतव्रतान | 
कृतरावसथहयथे! सप्रेष्ये! सपरिच्छदे १ 
निमृनन्त्रयंधा। कोरव्य काम भ्ान्यद्रिजोीतान | 

आप त प्रातशह्ञायु। अद्धांपल युधिष्ठिर ॥ १ 
कायपित्येव मन्वाना धमज्ा! सुध्मद्दिन। | 

आप त ब्राह्मणा घुकत्वा गता। साद्धरणान गहान ॥| १४ ॥ 
यथा दारा। प्रताक्षन्त पंजेन्थमिव कषका! 

अज्लञानि प्रातःसवने नियता बद्यचारिण;ः 

ब्राह्मणास्तात सुझानाखेताप्रि प्रीणयन्त्युत । 


























मनाहर आश्रम, वश्च, सेवक तथा दूसरी ।क्‍ 
समस्त आवश्यक्रीय वस्तुओंके द्वाश / 
चिमन्त्रण करे | (१९--१३) 

है यावष्टिर ! वे व्क्ष्मदर्शी भमेश्न 
ब्राक्षण लोग कत्तव्य काय जानके 
श्रद्धापूषक दानग्रातिग्रह किया करते 
है, पश्चही बआ्राह्मणोंक भोजन करनेके 





लिये उन ब्राक्मणोंकी पूजा-करना। 


वेदविद्या बरतसे युक्त अयाचक आक्षणोंके 
निकट जाके अनेक प्रकारसे धन श्रश्नति 









दान करनेसे पुरुष दाता होता है, 





सनन्‍्ध्या और भोरके समय अभ्िद्योत्रमे 
देभ करनेसे जो फल होता है, उन्हें 






























१ 


१३ अनुशासनपव | 


माध्यन्दित ते सबन॑ ददतस्तात वर्तेताध ॥१६॥ 8. 
गाहिरण्यान वासास लतननन्‍द्र। प्रोयतों लख | ४ 
लूताथ सचन ते वे वेश्वदंच याधाछेर १७ ॥ 
यहवेभ्य। पितृभ्यञथ् विप्रेण्यश्व प्रथत्छासे । 
अहिंसा स्वभूतेन्थ! संविभागश्ध भागशछा। ॥ १८ ॥ 
दसस्त्थागों घूति। सत्य भवत्यवभथाय ते। 
एच ते विततो यज्ञ) अद्धापत) सदक्षिण: १९॥ 
वाशिष। सवंयज्ञाना ननेत्य तात प्रवत्तताम्‌ ॥ २० ॥ [३०२८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूच्यां संहितायां वैयासिक्थां अनुशासनपर्वणि 
आनुशालनिके पर्वेणि दानधर्मे षष्टितमोउ्ध्यायः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर उबाच- दान यज्ञ) क्रिया चेह किस्वित्प्रेत्ल महाफलम | 
कस्य ज्याय) फल प्रोक्ते कीहशोम्य! कर्थ कदा ॥ १ ॥ 
एलादच्छाम्र वज्ञातु चयाथालथ्यंन भारत | 
विद्वन जिज्ञासभानाथ दानघम्मान्यचध्व से ॥१२॥ 
न्तवद्यां च यद्ृत्त अ्रद्धया चानशस्थतः | 


' करते हैं। (१३--१६) 


हैं तात ! दिनके मध्याहमें तुम यज्ञ 
॥ करते हुए गऊ, सुवण और वच्र दान 
करो, उससे इन्द्र तुमपर प्रसन्न होंगे, 
है युधिष्ठिर ! तीसरी बार सन्ध्याको 
वेश्वदेव करना चाहिये जोकि देवता, 
॥ पितर आर ब्राह्मणोंकों प्रदान किया 
68 जाता है। सब प्राणियांके विषय्मे 
0 अह्िसा, भाग्यके अनुसार संविभाग, 


॥ दम, त्याग, धंति और सत्य तुम्हारे 


॥ अँधवभृथर्क निमित्त करत ह। यह तुम्हार 
0 निकट श्रद्धायुक्त सदाक्षण यज्ञका 
8 विषय कहां गया, यही सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ 


$ दे है तात | तुम्हारी इस यज्ञमें सदा 


प्रवात्ति होवे । (१६-२०) 
अनुशासनप्वमे ६० अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवम ६१ अध्याय। 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इस ; जा 
लोकमें दान ओर यज्ञ करनेसे परलोकमें |. 9 
 महाफल होता है, परन्तु इन दोनोंके ॥ | 
बीच किसका फल श्रेष्ठ कहके वर्णित 8 
हुआ ६ ? केस पुरुषाकी दान करना # हो 
चाहिये ओर किस प्रकारसे किस $ | 
समय यज्ञ करना उचित है १ है ४" .. कह 


हैं ॥7५.. के, 


है भारत ! हसे में यथार्थ रीतिसे जानने 8 | 
विद्नू ! में / 
. यहीं पूछता हूं, झुशे समस्त दानधमंका ; ट 
: उपदेश्ष करिये। दे तात ! अनृश्चस 


की इच्छा करता हूं । 


77070 $%<&6&%<8 कैककेके केकेक्रक के केकेके ककेकके कक 25 जि 
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किस्विन्न/श्रेयर्स तात तन्‍्मे ब्रहि पिताः 
उवाच- रोह कम क्षात्रियरष सतत तात बततले 
तस्थ बेतानिक कम दान चेवेह पावन: 
ने तु पापकूतां राज्ञां प्रतिगहन्ति साधव! 
एतस्मात्कारणाचज्ञेयजेद्राजा5षप्रदक्षिण:। 
अथ चत्प्रतिगहीयुदेद्यादहरहनप। 
श्रद्धामास्थाय परमां पावन छोतदुष्त 
ब्राह्मणांस्तपयन्द्रव्यस्ततों यज्ञे यतबतः 
सत्रान्‌ साधून्वेदविद। शीलबृत्ततपोजितान्‌ 
यत्ते ते न करिष्यन्ति कृत ते न भविष्याति 
यज्ञान्साधय साधुभ्यः खादन्नान्दक्षिणावत: 
इछ हसत च मन्येथा आत्मानं दानक्मंणा। 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशों भवेद्यथा 
प्रजाबतों मरेथाश्र ब्राह्मणान्‌ बहुकारिण। । 
प्रजावास्तन भवति यथा जनयिता तथा. || १० 


है बउ&५७ ५20७७ ८२०४८. ७७७७॥॥॥/एएएश शा अली नदल नमी 
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पुरुषके द्वारा अन्तवंदिके बीच श्रद्धा स्थायुक्त ब्राह्मणोंकीं तृप्त करके शेपसमें 
पृ्वेंक जा दिया जाता है, क्या वही यज्ञावेषयत्र यतव्रती होपे, ब्राह्मण लोग 
कल्याणकारी हुआ करता है ? इसही याद तुम्दारा दान ग्रहण न करेंगे, तो 


विपयक्ो मेरे समीप वणन करिये। (१-३) तुरई सुकृव न होगा; इसलिये सुकृतके 


. भीष्म बोढे, हे तात  क्षत्रियोंमें निर्मित यज्ञ करो और साधुओंको दक्षि 
सदा ही रोद कर्म रहते हैं, इसलिये | गाके सहित सुखाद अन्न 


दान ही उनके निमित्त पवित्र यज्ञ है । दानकमके सहारे अपनेको यज्ञ करने 
साधु धुरुष पाप करनेवाले राजाओंका वाला तथा दावा 








तो वे प्रजावान होंगे, साधु छोग दी 
समरत साधुकर्मोंकी वृद्धि करते हैं, इस 
लिये जो मनुष्य बहुतसे उपकार किया 


करते हैं, राजाको योग्य है, कि उन 


लोगोंका सब प्रकारसे पालन करे | है 
_ अरतवश्ावतस थुधिष्ठिर ! तुम सर्माद्ध 
युक्त हो, इसालिये याचक ब्राक्षणोंको 
_गऊ, गाडामे जुतने योग्य बेल, अन्न, 
 छाता, वस्त्र, जूता, घृत, बहुतसी 
मोजनकी वस्तु, घोडेयुक्त सवारी, गृह 


0 और श्य्या प्रभृति दान करना। ९-१३ 


पा है भारत! निन्‍्दा न करनेवाले वृत्त 


१३ अनशासनपते । 


त ब्राह्णोंकी ये सब समद्वियुक्त 
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यावतः साधुधमान्वे सन्‍तः संवधे ; 
स्वस्वश्वापि भतवज्या नरा ये बहुकारिणः 
सम्द्ध! संप्रयरुछ त्वं ब्राह्मणेम्यो युधिष्ठिर 
पेनूरनडुहोध्न्ानि वछत्न वासांस्युपानहों 
 आज्याने यजसानेम्यस्तथाइन्नानि च भारत | 
अश्ववान्त च यानाने वेशमाने शायनानि थ ॥ १३॥ 
एते दया व्यूछिमन्तों लघृपायाश्र भारत | क्‍ 
अज्ञग॒प्सांश्व विज्ञाय ब्राह्मणान वत्तिकाशितान्‌ ॥१४, 
उपच्छन्न प्रकाश वा वृक्ष्या तान्प्रातिपालयेत । 
शाजसूथाश्वम वाभ्यां श्रयस्तत्क्षश्रियान्प्रलि 
एवं पापविनिमश्नक्तस्त्वं पूतः खर्गमाष्स्यसि । 
सथ्ायत्वा पुनः काश यद्राू पालायेष्यासि ॥ १६ ॥ 
तेन त्व ब्रह्म सूथत्वमायाप्स्यासि घधनानि च | 
आत्मनश्य परेषों च ब्रात्त संरक्ष भारत 
पुञ्रवचापे शत्यानस्वान प्रजाश्य परिपालय | 
गः क्षमश्व त नत्य ब्राह्मणष्वस्तु भारत ॥ १८॥ 
० मम जल सम सिलीज लननिका अजनबी आकअकतन्‍ कक. 


युत | क्‍ 
॥ शी 


५ की 


॥ १५ ॥ 


॥ ९७॥ 


विषय दान करने योग्य हैं। प्रच्छश्न 
वा प्रकाश्य भावसे वातते दान करके 
ब्राह्मणकी अ्रतिपालन करना उचित 
हैं, क्षत्रियोंके लिये यह कार्य अव्वमेघ 


और राजश्य यज्ञसे भी भ्रेष्ठ है । इस 


ही प्रकार तुम पापोंसे छूठके तथा 
पवित्र होके खगलोक पाओगे; तुम 


कक 


फिर काशसश्यय करके राज्य पालन 


करांगे, उसहीके सहारे तुम्हें समस्त 
धन ओर ब्राह्मणल प्राप्त होगा। हे 


_ भारत ! तुम अपनी ओर दृशरेकी 


भाँति निज 





वृत्तिकी रक्षा करो, पुत्रकी 


सेवक ओर अश्रजासमूहको प्रतिपालन 
कं <&66666€6&€66€९66<66<6<€66&6€€6&6€९ ६६६६६ किक >केकिके 3:23 93399 532%79933339:3939 3 
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बलमप्रणः 














करो । है भारत ! ब्राह्मणोंमें सदा 
तुम्हारा यागक्षेत्र रहे, तुम्हारा जीवन 
बाक्षणके निित्त ही व्यापृत होबे। 
लागांके अतिपालन करनेगे कृदापि 
न होना, यह जो उत्तम धनकी 
राज्नि है, वह तुम्हारा नहीं वरन 
।ह्णोंका ही घन है| (१४-१९ 

[ 
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प्रणेषु प्रमुढेषु धर्मों विष्रणशो 
शो सूतानामभावः स्यान्न संशाय। । 
यो रक्षिभ्य! संप्रदाय राजा राष्ट्र विछ॒म्पतलि । 
हे थज्षे राष्ट्रद्धन तस्मादानयध्यमसिति छवन | 
यचादाय तदाघ्वप्त भीत॑ दत्त सुदारुणम 
यजेद्राजा न ते यज्ञ प्रशंसनन्‍त्यर 
अपीडिता! सुसंवद्धा थे ददलयनुकुलत। 
ताहशनाप्युपाथेन यछव्य नोचमाहते। 

यहा पारेनिषिच्येत निहिलो वे यथाविधि 

तदा राजा महाचज्ञेयेजत बहुदक्षिणे। ॥ २ 


इंद्धबालबन रधक्ष्यमन्चस्य कृपणस्थ व न लक 












द उबम) 
ब् | 















खाबद/; | १४ 






क्ष े 
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पेचन कहके राष्ट्रलोप करता है तथा 
जी आज्ञालुसार धनवान पृरुषोंके दारा 
आप्त हुए उस दारुण धनकों लेकर 
यज्ञ करता है, साधुजन उसके पैसे 
यज्ञको प्रशंसा नहीं करते। जो सब 

त्यन्त धनवान पुरुष अपीडित होकर 
अनुकूल भावसे देवें, वेसे ही उपायके 
पहार यज्ञ करना उचित है, अजाकों 
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हक हक कक ५. पर, मर 





8 आधा, 









8 उचित नहीं है। जो राजा कृपणकी 
5 भांति व्यवहार करता है, वही व्यवहार 
६ उसके राजभ्रीकों विनष्ट करता है, इस- 







8 लिये राजा उत्तम महत्‌ मोग्यवस्तु दान 





 ॥ फरे ओर साथुओंकी क्षुपा तथा भय 

है दूर करे | बालकबृन्द जिसके मोजनकी 
।॒ सुस्वादु वस्तुओंकी केवल देखा ही 
.. ॥& फेरत है कदापि पाते नहीं, अथवा 
3. : विधिपूवेक भोजन नहीं कर सकते, 
0, उससे अधिक दूसरा पातकी कौनसा 
है ? तुम्हारे ऐसे राज्यमें विद्वान ब्राक्षण 





















धनकी रक्षा करनी चाहिये और छखा 
पडनपर जो लोग कूओं खादक खेतके 
': | धान्यकों सींचते हैं, उनके और रुदन 
.. 8 करनेवालोंके घन' यश्ञके लिये इरना 


१३ अनशासनपतव | 


भहतो भागान्‌ छुद्धय प्रणुदेत्सताम 
चादूनि भोज्यानि समवेध्यन्ति वालका।। 
ते वाधवत्तान के नु पापतर ततः ॥ २९ 
शा राष्टू 'वह्गान्त्लादुत्छु था हज्ञ। 

दृणहत्या च गच्छथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम्त ॥२८ 
घिक्‍तस्थ जी वेत राज्ञो रा 
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7; खातपूर्य कु चींच न रुदन्‍्ताघन हरेत्‌ श्७्‌ 
ऊँपणावत्त है राष्ट्र हन्ति नपश्ियम्त 











छू यरथावसीदति | 

ध्योडापे शिविराह वचो यथा 

. यस्य सम विषये राज्। स्नातकः सीदति झ्ुघा 

. अंवृद्धिमति तद्राष्टू विन्दते सह राजकप््‌ 
क्राशन्त्या यसय वे राष्टाद हिपनते तरसा खिथ) | 
क्राशता पातिपुन्नाणां खत्तोड्सो न च जीवति ॥ ३१ ॥ 
अरक्षितारं हतोरं विलोप्तामनायकम्त | 


२९ | 


| ३७ 








थदि छुथाके द्वारा अवसन्न होंगे, तो | 


मानो तुम अत्यन्त पाप करके भ्रणहत्या 
अपराधका फल पाओगे। (२५-२८) £ 


राजा श्िविने ऐसा कहा है, कि. ः 
जिसके राज्यमें ब्राह्मण अथवा अन्य / 


कोई मलुष्य छुधासे खिन्न होता है, 


उस राजा जीनेको घिकार है। जिस # आओ 
राजाके राज्यम स्ातक ब्राह्षणः श्षुबासे 8 
 अवसन्न हांते है, उसके राज्यकी 0 
नहीं होती ओर हकबारगो पडुतसे 7 ... 








है। जिसके राज्यमें रोनेवाले पति और 8 | 
पृत्रोंके बीचसे रूदन करती हुई स्री 0 क्‍ 
. हरी जाती है, वह राजा मेरे हुएके # 


. तुस्प हैं, उस समय वह जीता नहीं # 
<&6&65 58666 6 6666: €€6829839999,098993939939339939999933%93999939939%9999+9 >> ० क्‍ । 
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कक... ८ 














हि. 


है। अरक्षक, दत्ता, लोपकत्तो, अनायक 

और निक्रेण कलि समान राजाका 
प्रजा एकत्र होके नाश करे | 
लोगोंका रक्षक हूं, ऐसा वचन कहके 
जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्म्रत्त 

तथा आतुर राजाको प्रजा इकह्ठी द्वोके 
: कुत्तेकी भाँति मार डालती है। (२९-३६) 


हैं भारत | प्रजा राजास अराक्षत 
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ते वे राजकलिं हन्यु। प्रजा! सन्नद्म निष्वणम ॥ ३२ ॥! 
अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिप। | 
स संहत्य निहन्तव्य! शेष सोन्‍माद आतुर। ॥ ३३६ 
पाप कुबन्ति यत्किचित्प्रजा राज्ञा छरक्षिता। । 
चतुथ तस्य पापस्थ राजा विन्दर्ति भारत 
अथाहु) सबमेवेति सूथोइ्यमिति निश्वयः 
चतुर्थ मतमस्माक मनो! श्रुत्वानुआासखनम्‌ ॥ १५ 
शुभ वा यच कुवन्ति प्रजा रशज्ञा सुरक्षित! 
चतुथ तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत 
जीवन्तं त्वाइनुजीवन्तु प्रजा! सवा युधिछ्विर | 
पजञन्धमिव भूतानि महादुर्मामेवाण्डजा। 
कुषेरमिव रक्षांसि शतक्रतुसिवामरा) । 
ज्ञातयस्त्वाइत्ुजीवन्तु सुहृदश परन्तप 
इति भरीमदाभारते शतसाहरूां खंहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वेणि दानधर्मे एकषशितिमोउध्यायः ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- हद देयमिद देवमितीय श्रुतिरादरात । 





हैंड ॥ 


॥ १६ 
॥ ३७ 


3२८ ॥ [३०९६ | 





मनुकी आज्ञा घुनके चोथा भाग ही 
झु्न अभमत है | है - भारत । राजासे 
सुरक्षित प्रजा जो सब शुभ कम करती 
हैं, उस पुण्यमें भी उसे चतुथे भाग 
प्राप्त होता हैं। है युधिष्ठिर | तुम 
जाबित रहा,प्रजा तुम्हारी अनुजीवी होपे 
जसे समस्त प्राणी जलके, पकश्षीवृन्द 
भमहाइक्षके, राधुसगण कुबेरके ओर 





































। 
।क्‍ 
। 
४ 
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बहुदेयात्ा राजान! किस्विह्ानमलुत्त मम 


॥ १ ॥ 


भीष्म उबाच- अतिदानानि सवा!णि पूृथिवीदानसुच्चते । 


अचला झक्षया भूमिदास्धी कामानिहोत्त मान ॥ २॥ 
दोग्भी वासांसि रत्नानि पशन्त्रीहियवांस्तथा | 


भूमिद। सवभूतेषु शाम्वतीरेघते समा! 


॥ ३ ॥ 


यावद्रमेरायुरिह तावद्ूमिद एधघते | 


न भूमिदानादस्तीह पर किचिहयधिष्ठिर 


4 ४ 


अप्यल्प प्रद॒दु। सर्व पए्थिव्या इति नः श्रतम्र्‌ । 


सामलनव दद। सब भ्ास त जुज्जत जनाः 


॥५॥ 


सुजकसवबापज्ञावान्त नरा इृह्े परख्र च । 


जामंनातम्रहादवा दातार छुरत !प्रयम्‌ 


॥ ६ ॥ 


यएता दक्षिणां दत्यादक्षयां राजसक्तम | 


पुननरत्व॑ संप्राप्य मवेत्से एथिवीपतिः 


७॥ 


यथा दान तथा भोग हति धर्मषु निग्धयः | 


अनुशासनपवेम ६२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, यह देय है, यह 

दातव्य है,इस ही प्रकार श्रति अत्यन्त 

। आदरके सद्दित दानकी विधि कहा 

. करती है; राजा लोग बहुतेरे कुडुम्बका 

॥ भरण करते हैं, उनके लिये सबसे श्रेष्ठ 
। दान कोनसा है १ (१ ) 

._ भीष्म बोले, सब दानोंमें भृूमिदान 


5 खबसे श्रेष्ठ है, अक्षया और अचरला 


_ श्रूमि समस्त उत्तम कामना प्रण किया 


5 करती है। वच्ध, रस्न, ब्रीहि, यव प्र 


!॒ । तिको प्रृथ्वीही दोहन किया करती है, 
| इसलिये भ्रृमि देनेवाला सब आ्राणियोंके 


$ बीच सदा ही वद्धित होता हैं। दे यूचि 


: ष्ठर | इस लोकमें जबतक भूमि विदय- 


कद्३666€66666€66&6€6€66€6€&9999999993%3%७9983७339336<593939833७ 


५७७॥७॥४७७॥७७७७७७३७४ ७५ 


मान रहती है, भूमि दान करनेवाला 
उतने समय पर्यन्त बद्धिंत होता है; 


५ 


इसालेये भूमिदानसे श्रेष्ठ ओर छुछ 


नहीं है। हमने सुना है, कि सबके है । 


बीच बहुत ही थोडे लोग भ्रूमिदान / 


किया करते हैं, वे भूमि भोग करनेमें ५ . | 
समथ द्वोते हैं । पुरुष इस लोक और 8 
परलोकर्मे निज कमेको ही उपजीव्य $ 

करके जीवन बिताता है,महादेवी पृथ्वी $ 
भूमिदाताका अत्यंत प्रिय किया करती 
हैं। हैं राजसत्तम / जो लोग इस 


अक्षया भूमिको दक्षिणामें दान करते 
हैं, वे फिर मनुष्यत्व लाभ करके पृथ्वी- 


पति होते हैं । ( २-७ ) 


जता देगा बेसा ही मोग प्राप्त होगा, 


ला ३०255 


उस कट ८ अमल 


;. । 
पु 
! 


५२२०22255322 30252 



























पं ० है 


३८ 
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ग्राम वा तनु जल्याइच्याच प्रथिवीसिमाम ॥ ८ ॥ 
हत्येतत्क्षत्रवन्धूनां वदन्ति परसां 
पुनाति दत्ता प्रथिवी दातारमिति 
अपि पापसभाचार ब्रह्मप्रमपि चादतपम्‌ 
संब पाप प्लाचयति घब पाषात्पनोंचये 
आप पापकूर्ता राज्ञों प्रतियह्ान्ति साधव! 
ऐाथेयां नान्यादेच्छन्ति पावन जननी यथा 
नामास्या! प्रियदत्तेति गुछाय देव्या! सनातनम 
दान वाउप्यथवाउधदान नामास्या। प्रथम्प्रियम्त ॥१२॥ 
य एतां बिदुष दद्यात्पथियीं पथिवीपतिः 
पाथव्यासंतादेश स राजा राज्यमितो ब्रजेल । 
पुनश्चवासा जान प्राप्य राजवल्‌ स्पान्न संशय! | 
तसञातआापयव शाथवा दद्याद्विपाय पांथिव। ॥ १४ ॥ 
नालामिपातेना भामिरधिष्ठेयाः कथचन | 





५) 
2 
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(जलन 


यह घमंशाख्रप्ते निश्रय है, चाहे संग्राम उथ्वीदेवीका सनातन गृह नाम 
अरीर परित्याग करे, अथवा इशध अयदृत्ता हैं, प्रियके द्वारा दत्ता अथवा 
पीकी दान करे । पण्डित छोग इसे अय पुरुषोंको दत्ता, इन दोनों भांतिके 
















तत्रपन्धु आंको परम श्री कहते हैं, जथक अनुवार लोग इसे दान किंवा 
'झुना है, कि दान की हुई प्रथ्वी आदान करते ह। इसलिये तुम भ्रृभि 
दाताका पवित्र करती है | पाप करने- दान करके पहले प्ृथ्वीके प्रियपात्र बनो 





पाले बक्कक्ष आर भिथ्यावादी मनुष्यों- 


8 


पते पृथ्वा ही उद्धार करती है 


वह उन लोगोंको पापोंसते बुक्त 
' हैं। साधुजन + पापाचारी 














ने चापात्रण वा ग्राद्मा दसदाने न चाचर 
की ५ 


थ चानय 


या साथानाममादत्त न भाम विन्दते तु खा ॥ १६ 
आम दत्ता तु साधुन्यो विन्दते भामिसुत्तमास 
अंत्य चह च चम्मात्मा संप्राप्नोति सहआछा। ॥ १७ 
यश्य ।वप्रास्तु शस्तान्त साथा नाम सदेव हि 

न तस्थ शाम्नवा राजन प्रदासान्त वचसुन्धराम्‌ ॥१८ ॥ 
यात्काचत्पुरुष। पाप कुरते वात्तेकाशालः | 

अपि गोचममात्रेण सूमिदानेन पूथते ॥ १९॥ 
यशड्ाप सकांणकाणा राजानों रोहकार्मिण। | 

तंभथ। पावेश्रमार्यथ भामिदानसलुत्तश्म | २० || 
अल्पान्तरासद शम्व॒त्पुराणा सेनिरे जना। | 


या यजताम्वमंधन दद्यादहा साधथवे केस 


५2०५. 


२९ ॥ 


आप चत्सुकृत कूत्वा शाक्ुरत्रापि पण्डिता। । 


नहीं होता,अपात्रको दान करना उचित 
नहीं, अपात्र पुरुषको भृूमिदान लेना 
भी अज्लुचित हे और अपने दिये हुए 
स्थानमे विचरना भी अयोग्य 
है। (१२-१५) 

दूसरे जो कोई पुरुष भूमिलाभकी 
इच्छा करें, वे निःसन्देह इस दही प्रकार 
कर । जा लाग साधु पृरुषोंकी भृत्रि 
अन्यायपू्वक लेते हैं, वे कभी भी 


भूमि नहीं पा सकते । साधुओंको भूमि 


दान करनेस्े उत्तम भूमि मिलती है, 


हक 


धर्मात्मा मनुष्यको इस लोक और पर- 
लोकमें मद्दत्‌ यज्ञ ग्राप्त होता है। -हे 


रु 


महाराज | साधु लोग जिसके ४ 


पापसे छूट जाता 


साधु पुरुषोंको 


करते हैं, कि एक प्रुरुषकी दी हुई भूमि- 


दान 


में निवास किया करता हूं, उसके शन्ु- 
गण वसुन्धराकी ग्रशसा नहीं करते । 
इरुप जीविकाऊ लिये क्ेशित होकर 
जो कुछ पाप करता है, वह गोच्म- 
पारमाणसे भी भूमि दान करने पर 
।+( १६-१९). 

जो सब राजा सेकुल अथवा मयकुर 
के केरत है, उनके निकट सबसे उत्तप्त 


पवित्र भूमिदानका विषय वर्णन करना 


चादिये। प्राचीन लोग वल्ष्यमाण दोनों 


विषयाका अस्प ही अन्तर जानके कहा 
करते हैं, के अज्वमेध यज्ञ करे अथवा 
मिदान करे । पण्डित 


के 


लोग सुकृत करके किंसी मांति यदि 


; 
| 
४ 


| #&2656<66 8999 99%9339%:399%%9939%9 ३७७७७ ७ कक केके केक 
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ः ये है। महाबुद्धिशाली मलुष्य भ्रूमि 
+ 
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प्दाभारतत।.. [ १ आनुशासनिकपर्य 
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अशह्क्यसेकमेवेतद्धमिदान मलुत्तमम्त्‌ ॥ ११२ 
वर्ण रजतं वचस्छ मणिपछुक्ता वसूनि च | 
सवमेतन्महाप्रान्ने ददाति वसुर्था ददत्‌ | २३ 
तपो यज्ञः श्र॒त शीलमलो भ! सत्यसंघता । 
| ब४ 


गुरदैवतपूजा च एता वतन्ति भूमिदम्‌ 
भतूनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानों रणे हताः 
ब्रद्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामान्त भामेदम ॥ २५ 
यथा जनिन्री स्व पुत्र क्षीरेण भरते खदा | 
अलुगृह्ाति दातार तथा सवरसमंही 
खत्युव किकरो दण्डस्तमो वह्िः खुदारुण: 
घोशाश्व दारुणा। पाशा नोपसपन्ति भामिदस 
पितश्व पितलोकश्थान्देवलोकाच्च देवताः 
संतपयति शान्तात्मा यो ददाति वछुन्धराम्‌ ॥ २८ 
कृशाय म्रियमाणाय बृक्तिःलानाथ सीढदले । 


| 


१७॥ 








भूमि कृत्तिकरी दत्त्ता सञ्ची समवति मानव। ॥ २९ ॥ " 
गंकित हों, तौमी अनुच्तम भ्रूमि दान पुत्रकों सदा दूध पिलाके पालती है, !ढ 
रना उनके लिये बहुत ही अश॑क्‍्य वैसे ही पृथ्वी सब रसोंके द्वारा दाताके ! 


विषयमें अनुभ्रह किया करती है 

मृत्यु, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि 
ओर समस्त घोर दारुण पाक्ष भूमिदा- | 
ताके समीप जानेमें समथ नहीं होते। !$ क्‍ 
जो श्वान्तचित्तवाले मनुष्य भरूमिदान & 
करते हैं, वे पितृलोक निवासी पितर 





न फरनेस सोना, रूपा, वश्ध, 
माणे, माता आर समस्त घन दानका 
फल पाते हैं । (९०-१३) |. 
तपस्या, यज्ञ, श्रत, शाल, अलोभ, 
सत्यसन्धता गुरुपूजा आर दृवपूजा, 








अध्यायदश]....... १३ अनुशासनपर्धी 5.  - 9३ 
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द यथा धावात गाव॑त्े खबन्‍ता वत्खचलछा पथ।) | 


एवसेव सहामाग भूसिसवति सूमिदम 
कालछुछा महा दत्त्वा शवाजा सफलाधपि | क्‍ 
उदीण वापि शरण यथा जवति कामद। ॥ ११ | 
ब्राह्मण दरात्तसपन्नमाहिताति शुचिव्रतम 
नर। मातझ्ाहय महा न याति परमापद्स | ६२ | 
कऋमसा हाद्धरहन्यहानि जायते । 
शत दान सत्य ससये विव्धले ॥ ३३। 
अजञ्ञ गाया चामंगोता। कीतेयन्ति पुराविदः 
या; सुत्वा जामदरन्धन दत्ता भ्‌ः काइयपाय बे॥३४। 
मासवादत्त भा दत्त मां दत्त्ता मामवाप्य्यथ | 
; | ॥ ३५ ॥ 
व्याह्यात बद ब्राह्मणों बेद्सप्रिताम। 


क्रियभाणस्य ब्रह्म भय स गचछति ॥ ३६ ॥| 


कुत्यानामाधशस्तानाप्रारछशमक्‍मतन सहल | 
भआायशश्चतत बहा दत्ता पुनात्युभयतों दृश - ॥ १७ ।॥ 
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लेसे सवत्सा गऊके स्तनसे दूध गिरता भामिगांता समस्त गाथा कहा करते " 
है और वह बछडेकी ओर दौडी है, हैं, जिसे सुनके जामदग्न्य रामने कश्य- 
वैसे ही भूमिदाताकी ओर भूमि गमन पका भूमिदान किया था। “हम्रेंही ॥ 
करती है | हलसे जोती हुई बीजयुक्त ग्रहण करो, हमें ही दान करो, हमे ही /॥ 
अर इहश्ादता भूत तथा महत्‌ | दान करके मुझे ही पाओगे” इस लोकमें 
) शदेंदान करनेसे भनुष्य कामदाता | जो दान किया जाता है, परलोकर्मे 
होता है। वृत्तियुक्त आहितामि और | फिर बह्दी मिलता है । (१०--३५०) 
| पवित्र ब्रत करनेवाले ब्राह्मणको भूमि- |. जो ब्राह्मण इस पेद्तुल्य व्याहतिकों 
दान करनेसे मलुष्य परप्तापद नहीं | जानता है, वह क्रियमराण भाद्ध 
पाता हैं। जैसे प्रतिदिन चन्द्रमाकी ब्रह्मत्य अथात बृहत फल पाता है। 
बाद्वे होती है, ते है शूमिदान | यही अनन्त प्रबल अन्त्रमयी मारणके 
| निमित्त भक्ति सबके थोर पापोंको नष्ट 


करती है | जो लोग भूमिदान करके ४. 
56666 88% ॥&७:9/89:%39 ७३३३७ #७क७:७99:9:>%७:>:>>% छ 
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पुनात थे हद बंद वंदवाद तथंब च 



















नरी ३८ ॥ 
इिये कृत्लोी ब्रा्मणाथा राजाथशाप्यः 
राजा हि घश्चकुछशाल) प्रथम भालिलक्षण ७ 






अथ येषासधमजझो राजा भवति नास्तिकः 
न ते सुख प्रबुध्यन्ति न 
सदा भवन्ति चोहिय्नास्तस्थ दुश्थरितिनेराः 

योगश्षेत्रा हि बहवो राष्द नास्याविशन्ति तल ॥४२ 
अथ येषां एन! प्राज्ञो राजा भव॒ति धामिक। 

सुख ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुख प्रस्वपन्ति च ॥ ४६३ । 
राक्ष! शुमे राज्ये! कमंमिनिशषता नराश 
योगक्षेमरेण घृष्ठया च विवर्धन्ते स्वकममि। ॥ ४४॥ 
स्‌ कुलीन। स॒ पुरुष! स बब्धुः पुण्यकूलत्‌ 



















यथ्रित्त करते हैं, वह पहले और 
पीछेके दक्श पुरुषोंकोी पवित्र किया 
कर 


करते हैं, और जो लोग इस वेदवाक्यको 


ञ्ध 





जाननंबाला शजां हा पहले एश्वयपच५ 
भूमि दान करे । जिन लोगोंका र 

थु * चर 
अधमेज्ञ ओर नास्तिक होता है, 






















जानते हैं, वे भी ऊपर कहे हुए दल सुखसे सावधान तथा सुखसे निद्वित - 








पुरुषाकी पवित्र करते हैं। जगवर्मे 
नुष्याकी सम्बन्धिनी भूमि ही सब 
प्राणियोक्ी प्रक्राति रूपसे सम्मत हुए 








अत्यन्त व्याकुल होते हैं, बहुतेरे योग- 
क्षेमसमर्थ पुरुष उसके राज्यमें वास 
क्रनेकी इच्छा नहीं करते 


जिनका राजा बुद्धिमान तथा धार्मिक 








अध्याय ६२ ] 


१४३ अनुशासनपर्व । 


व नम 


जा शजे दाप्यन्त तंज सा जुवि सानव 
ददानत वरुधा स्फाता ये वेदाबेदुषि द्विज्ले । 


कक 


यथा सस्यातने रोहन्ति प्रकीणानि महीतले | 


कु 2 


तथा काम्मा। प्ररोहान्त भामिदानससाजिता।॥ एज) 
आमिर १३. 870५ लिन 8. | 

आदेत्यो चरुणो विष्णुन्नद्मा सोशो हुताशनः | 

शूलपाणिश्व भगवान्‌ प्रतिनन्दन्ति सम्रिदस । 


सभा जायानत पुरुषा सभी निश्ठाँ व्रज़्न्ति च | 
वत्ावबधा ।ह लाकाइ्य याइय भामिगुणात्मकः ॥४९ || 
एवा माता पिता चेव जगत! प्ृथिवीपते । 

नानया सह स्ू्त किंचिदस्ति जनाधिव ॥ ७० ॥ 
अज्ञाप्युदाहरन्तीमसितिहास पुरातनप् | क्‍ 
वृहस्पतंश्व सवादभिन्द्रस्थ च युधिष्ठिर | ५९ ॥ 
इृष्टचा कतुदालनाथ भहता दक्षिणावता | द 
मचवा वाह्वदा अ्रष्ठ पप्रच्छेद घबृहर्पतिस्त ॥ ५२ ॥ 


हक] 


है " .. जो लोग भ्रूमिदान करते हैं, बेही 

॥ कुंलीन, बेही बन्धु, वेही पुण्य करनेवाले 
$ बेही बलवान ओर बेही दाता होते हैं। 
जो छोग वेद जाननेवाले ब्राह्मणोंका 
५ अधिक भूमि दान करते हैं, वे भूमण्डल 
0 पर तेजपुज्ञके सहारे ब्वर्यकी भांति 
8 प्रकाशित होते हैं । भृूमिमें पडा हुआ 
॥ अज्न जेस अंकुररूपसे उत्पन्न होता है, 

बसे ही भूमिद/नसे अजित सब कामना 
पूर्ण हुआ करती हैं। घथे, वरुण, विष्णु, 
ब्रह्मा, चन्द्रमा, अम्नि और भगवान्‌ 


0) ु ज्िव भूमिदाताकों अभिनन्दित करते 


क्‍ हैं। ( ४५-४८ ) 2 


भनुष्य भूमिपर ही जन्मते ओर 
३ कक... ३३8 


में ही। पर पश्चलको आप होते हैं, 
इसलिये ये जरायुज आदि चार प्रकारके 


जॉवमात्र ही पार्थिव गुणमय हैं। है 8 

उथ्वोनाथ महाराज ! यह पृथ्वी ही # 

जगतका माता आर पिता है, इसलिये # 

| इसके सभान कोई भी नहीं है। हे युधि- $ - 

. छिर ; प्राचीन लोग इस विषयमें ॥ | 
चहस्पति ओर इन्द्रके संवादयुक्त यह 8. 

पृराना इतिहास कहा करते हैं| देवराज £ 


न्द्रने उत्तम महत्‌ दक्षिणायुक्त एक सौ 
यज्ञ करके वाक्यवेचाओम श्रेष्ठ बृहस्प- ४ 
तिस्ले यह वह्यमाण वचन कहा 


 था। ( ४९-७२ ) 
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।बपरक्रऋ 


कनिनिनिनली मिल भल अल हा बल 
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मधवाबाच- भगवन्‌ कन दानन रचगतः 

























यदक्षय महाघे च तद ब्राहे ५३ 
रा क्‍ ध्म उवाच- इत्युक्त! स सुरेन्द्रेण ततो देव 
। द बहस्पातबृहसजा। अत्युवाच शतकऋदुदु्‌ । ५४ 
रा, बहस्पातिरुवाच- सुवर्णदान गोदान भूमिदान च वृचहन 
दददेतान्महाप्राज्ञ। सवेपापै। परसशुच्योते ॥ ५५ 


न मूमिदानाइवनद्र पर ाचादात पना 
विशिषश्ठामिति भन्‍्यामि यथा प्राहुमनाषिण। ॥ ५१३ 
9 ये शूरा निहता युद्धे स्वयाता रणगांद्धिनः । 
$ सर्वे ते विचुधश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति सूमिदय ॥५७॥ 
॥$ तुनिःश्रेयसे युक्तारत्यक्तात्मानी रणे हता। 
ब्रह्मलोकगता य॒ुक्ता नातिक्रामान्त भामिदस ॥ ५८ | 
रा । .. पश्च पूवां हि पुरुषाः पडन्धे वखुधा गता। 
३. ;$ एकादश ददद भूमि परित्नातीह सानव।  ॥ ५९ | 
।$ 
। 











त्नोपकीण्णा वरुधां थो ददाति पुरन्दर 








; ५ 































इन्द्र बोले, है वक्‍तृवर भगवन ! से बढके किसी दानकी भी विज्ञि 
कौनधी वस्तु दान करनेसे स्वगेसे भी | श्रेष्ठ नहीं जानता । है देवश्रेष्ठ ! जो 
! अधिक सुख समृद्धि होती है, तथा जो सब युद्धके अभिलापी शूर पुरुष संग्राम 
दान महाघ और अक्षय हो, आप उसे में मरके स्वगंम गये हैं, थे भमिदाताको 
बणन करिये। (५१)... अतिक्रम करनेमे समय नहीं होते 
ीष्म बोले, अनन्तर देवताओंके | स्वामीके कल्याणके लिये नियुक्त होके 
पुरोहित मद्रातेजस्वी बृहस्पतिने इन्द्रका | युद्ध मरकर जो लोग शरीर 
वचन सुनकर उन्हें उत्तर | बहालाकर्म जाकर युक्त हुए हैं, वे भी 





भमिदाताको उत्कमण 





९३ अनुशासमनफ्वथ | 


छुक्तः सवकछवे। स्वगंलोके महीयते ६० 
है स्फीतां ददद्राजन्‌ सवेकामगुणान्विताम | 


ताधादा) 
688] र्जू 


ु पममायुक्तां काइथपी थे प्रचच्छति | 


का नि सन्यन्ते मां ददातीति वासच 
स्वग थांते स सानव। ॥ ६४३ ॥ 


दृदाति या सहसाक्ष 


! ९२ ॥ 


सथुसाप।प्रवाहण्घ। पथांदाथिव हास्तथा | 


सारितस्तपंथन्ताीह सुरेन्द्र वखुधाप्रदम 


॥ ९४ || 


भूामप्रदानान्नपतिसुच्यते सवकिल्बिषात्‌ । 


नह मामप्रदानेन दानमन्थद्िशिष्यते 


ददात य। 


॥ ९५ || 


समुद्रान्ता एाथवा राखनिजतामस । 


ते जना। कथयन्ताह यावद्धवरति गोरियम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उग्याणाद्धरसा भाम यो ददाति पुरन्दर | 

न तस्प लाका। क्षायन्त भामिदानगुणान्विता। ॥ ६७॥ 
सचदा पाथवनह सतत भूलिप्रिच्छता | 


फलध्क अनलेटा-आ५३+ ७७ आता. सा ॥००क3-५९॥५५४३॥४७७५५५५५५७५५४५-५)००नबन्‍कक्कन 


0 पृथ्वी दान करता है, वह सब पापोसि 
 छूटके स्वर्ग लोकगें निवास करता है, 
है महाराज | सर्वेकामना पूर्ण करनेवाले 
॥ गुणयुक्त बहुत सी भूमिका दान करने: 

$ वाला मनुष्य राजाधिराज होता है, 
$ इसलिये भृभिदान ही सबसे श्रेष्ठ है | हे 
/ इन्द्र ! जो लोग सर्वकामना पूर्ण करने 
॥ वाली भृमि दान करते हैं, उनके समीप 


 ज सब आग! एचा जानते हूं, के हमे दास 


॥ करता है । ( ५९-६२ ) 
री हे सहस्राक्ष ! जो मे सपहुधथा 


8  छक  आ 


गुणयुक्त गऊ दान करते हूँ, 


.$ और सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली 


स्वत 


जात ६। ६ सुरुन्द्र | मधु आर घृत 


प्रवाहिनी, दूध तथा दद्दीसे बहती हुई 


नदियां इस लोकमें भ्रमि दान करनेवा- 


ले मनुष्योको तृप्तियुक्त किया करवी हैं. 3 


राजा सूधिदान करतेपर सब 


उक्त होता है, भृमिदानस बढके अन्य 8. ॥ 


दान श्रेष्ठ नहीं है। जा लोग शब्ननिज्ञित 8 


गबतक 


इन्द्र जो लोग पवित्र सदुरस- 


समुद्र पर्यन्त पृथ्वी अ्रदान करते हैं, # 
यह पृथ्वी जबतक रहेगी 
उनका नाम लिया जायगा। (६३-६६) 8 


झालिनी भूमि दान करते हैं, उनके : 


मिदानसे ह्मरत शुणान्वत लोक ः 5 


सउरदएरा९ उस 2 ६268993999999%89399%७७<६६६७७०७७७३७ 


छह. 
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| 
अपि कृत्वा नर। पाप भूमि दत्वा द्विजञातये । 
ससुत्खजाति तत्पाप जीणा व्वचामिवोरग!) । 
| 
| 





गरान्‌ सरित! शौलान काननानि च स्व 
सवमेतज्नर। छाक् ददाति वसु्भां ददत्‌ 
तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सराधि 
स्नेहान्सवरसाश्रेव ददाति वसुर्धां ददलतू.. ॥ ७१ 
ओषधीवीयसंपज्ना नगान्पुष्पफलान्वितान | 
काननोपलशेलांश ददाति वसु्थां दूदतू. ॥ ७ 
अग्नेश्ीमप्रभातिभिरिष्ठा च स्वाप्तदक्षिणै! 
न तत्फपलमवाशोति भामिदानायददइलनुले ७ 
दाता दशानुग॒ह्माति दश हन्ति तथा क्षिपत्‌ 
पूथदर्ता इरन्‌ सामि नरकायोपगच्छति. ॥ 3७४ 
न ददाति प्रतिश्षत्य दक््वाषपि च हरेत्न था | 
स बद्धो वारुण। पाशेस्तप्थते शत्युशासनात्‌ ॥ ७५ 

































सत्पात्रकों विधिपूवक भूमि दान करें, 
आप ४ [3 
पे सर्प अपनी पुरानी केजुलीकों छोड 
हु हे कै ३] 

. दता है, वेसे ही मनुष्य पापकर् करके 


ै | 


भी द्विजातियोंकी भूमिदान करनेसे उस 
पापसे भक्त हुआ करता है । हे इन्द्र ! 
जो मनुष्य भूमि दान करता है, वह 
समुद्र, नदी, पर्वत और वन, इन 

































हि: | 
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लय नष्ट नहीं होते | हे इन्द्र ! तुम तथा आपाध, फूल फ़लसे युक्त वृक्ष, वन 
सुखकी इच्छा करनेवाले राजा सदा आर पत्थरोंसे युक्त पहाडोंको दान 


किया करते ६ै। ( ६७--७२ ) 

भूमि दान करनेसे जो फल मिलता 
हैं, अभ्रिष्टाम अभृति आध्त दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करनेसे वैसा फल नहीं प्राप्त हो 
सकता । भूमिदाता दक्ष पुरुषोंको 
तारता है आर भूमि हरनेवाला दश्च 
पुरुषांकाी नष्ट किया करता है, जो पुरुष 
पहलेकी दी हुई भूमिकों हर छेता है 








वह नरकम जाता 8 जा पुरुष कहके 
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अध्याय ६२ ] 


होता है। जो लोग आहिताशि,सदा यज्ञ 
करनेवाले; क्ृश्नव्वात्ति और अतिथित्रिय 
श्रेष्ठ द्विजकी सेवा करते हैं वे रमके 


# निकट नहीं जाते | (७३--७६) 


है इन्द्र ! राजा ब्राह्मणोंके समीप 
अनृण होवे; इतर वर्णोंके बीच, कृश 


$ ओर दुबेलोंका परित्राण करे | हे छुर 
. 5; श्रेष्ठ त्रिदध्वेश्वर | कश्चवृत्तियुक्त आक्षणकों 
_/ दूसरेने जो भूमि दान की हो, उसे 


कदाचित्‌ आश्षिपपू्ेक ग्रहण ने करे | 
दोन हीन दुख्िये बाक्षणोंकी भूमि 


हरनेसे उनके जो आंख गिरते 
«न दरुप पर्यन्त चंश्को विनष्ट करते 


डे 
हि 
की 
6) 0 
8 
] 
। 8 


१३ अनशासनपते | 
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! ७७ || 


॥ ७८ ॥ 


| ८० |] 


ह|। हे सहस्ताक्ष ! राज्यच्युत भूपतिको 


जा भंजुष्य फर राज्यपर स्थापित 
फरता है, उसका स्वरलीकम नियास 


. इछ७. 
इहइाइछ३9299 86669 69299 8 
 आहतान्न सदायज्ञ कृशर्त्वात्त प्रियातिथिम्त क्‍ 
ये सजन्ति द्विजश्रेष्ठ नोपशपन्ति ते यम | ७६ । 
णेष्चनूणीमूल। पार्थिव; स्थात्पुरन्दर । 
इतरेषां तु वणानां तारयेल्कृूशादुबलान 
नाच्छिन्यात्स्पशिताँ सूर्सि परेण जिद्शाधिप | 
ब्राह्मणस्य सुरश्रेष्ठ कृशाघते। कदाचन 
यथाउश्वु पलित तेषां दीनानामथ सीदताम | 
ब्राह्मणाना हते क्षेत्र हन्यात्ज्रिपुरुष कुलम ।॥ ७९ ॥ 
मूमिपाल च्यूत राष्ट्राथस्तु संस्थाप्थेज्षर। । 
तसय वास; सहस्राक्ष नाकपएृछ महीयते 
छुमि! संततां भूत यवगोधूमशालिनीस । 
गोअश्ववाहनपूणा वा बाहुबीयादुपाजिताम ॥ <८१॥ 
निधिगभा ददडद्धाम सयेरत्नपरिच्छदाम | 
अक्षयाल्ल मत लोकान्‌ सूमिसत्र हि तस्थ तत ॥2५॥ 
विधूय कछब सब विरजा। संमतः सताम्‌ । 
लाक भहायते सद्धिया ददाति वसुन्धराम ॥ ८३ । 


होता है। जो पुरुष दूध और गेहूं 


आदस परियारत, गऊ घोडे ग्रभूति 
पाइनसि युक्त, बाहुबलसे उपाजत 


रलगभा आर सब रत्ोंसे युक्त पथ्वी 


: दान करते हैं, उन्हें ध्रमस्त अश्षुयलोक 
प्राप्त होते हैं, वहीं उनका भमियज्ञ 
हैं| ( ७७-८२) 


जो लोग पृथ्वीदान करते हैं, ये 
सब पापासे छटके रजोगुणसे रहित 


सा 


जार साधथुरुम्भत होकर उनके लोकसे 


]क्‍ 
ई 
ह . 


छा 
रे 
छः 
४ 
|. 
|. 
. हक 
ष्छे 
. हछी 
9 
4 
+ 
कह 
पे 
३ 2२ 
4 





ध्यन्लेडमिस्युखा! 
दगीतपरा नाथों दिव्यमाल्य 
उपलिष्ठन्ति देवेन्द्र लथा 'ममिप्रद 
मोदते च खुख स्वर्ग देवगन्धवपू।ं 
थी ददाति महीं सम्यग्वियिने6ह । 
शातमप्सरखलेव दि्व्यमाल्यवबि 
| उपतिष्नन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके घरापरदमस 
उपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भसूमिप्रद नर 
४ दाक़ल भद्रासन छतञ्च वरास्या वर्वाहनम ॥ ८९ 
मप्मिप्रदानाव्पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा | 
आज्ञा सद्ाउप्रतिहता जयज्ाब्दा वसूनि च ॥ ९० 
.. ममेदानसय पुण्यानि फल खर्। परन्दर 
हरण्यपृष्पाश्राषध्य। कुशकाश्वनशाह्ुला)। ॥ ९१ ॥ 


' निवास किया करते हैं | हे इन्द्र ! जैसे ब्राह्मणोंकी भूम्रिदान करता है, चह । 
8 जलमे डालनेसे तेजकी बूंद दूरतक सुरपुरमे देवताओं और गन्धवोसे पूजित 
8 फेलती है, वेसेही भूमिदानका पुण्य | होकर सुख्से प्रसन्न होता है। हे देवेन्द्र! 
प्रति भ्रस्पोंके सड़ वद्धित हुआ करता ब्रह्मलोकम भमिदाताके निकट सेकड़ों 

है सुरराज ! जो सब युद्धमें शोमित | अप्सरा उपस्थित द्वोती हैं। भमि देने 

शुरवीर राजाके सम्पुख संग्राममें मरते वाले पुरुषोंके समीप सदा समस्त पुण्य 

वे ब्रक्कलोकर्म जाते हैं, उनके ब, भद्रासन, 

छत्र, श्रेष्ठ घोडे, उत्तम सवारी, 









का (म 
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4... इति श्रीमद्दा 
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अम्दतप्रसवां नज्न प्राप्नोति पुरुषों द्द्त्‌ 

नास्त मान्रसस दान नास्ति मातसनभो शुरू! | 
नास्त सतह्यसता चना नांस्ति दानसभमो निधि; श्र 
एलदा।ज्वरसखाच्छरूतवा वासवो वरछुधाममामर | 


वरुरत्नसमाकाणा ददावाह्लिरसे तदा 


हे | 


य हद आवयच्छाडे भूमिदानस्थ संभवम । 

न तस्य रक्षर्सां भागो नासुराणां भवत्युत ॥९४॥ 
अक्षय च भवेद्त्त पितम्यस्तन्न संचाय। | 
तझआच्छाद्धाध्विद विद्वान सुज्नतः आावयेद द्विजान॥९५॥ 
इत्येतत्खबंदानानां श्रेष्ठ मुक्त तवानघ | 


जज भरतशादूल के शूयः श्रोतुमिच्छसि॥ ९६ ॥ [ ३१६२ ] 
भारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्चणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्मे इन्द्रबुहस्पतिसंचादे द्विषश्तिमो प्ध्यायः ॥| ६५२ ॥ 
युधिष्ठिर उचाच- काने दानानि लोके5स्मिन्दातुकामों महीपति; | 
अपापचकण्या बरप्रभ्या दचयाइरतसत्तप्म १ |] 
कंन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तुष्ठाः प्रदिशन्ति च | 


जो पुरुष भूमिदान करता है, वह अमृत 
. उत्पन्न करनेबाली पृथ्वी पाता है। 
 भूमिदानके समान दूसरा दान नहीं 
है | माताके समान गुरु, सत्यके समान 
धर्म और दानके तुस्य निधि नहीं 


है । ( ८७-९२ ) 


.._भीषक्ष बोले, देवराज इन्द्रने वृह- 
 स्पतिके पुखसे इतनी कथा सुनके उ 
हो उस समय धन रलोंसे भरी हुए 


पृथ्वी दान की थी। नो लोग भ्राद्के समय 
इस भृमिदानकी कथा सुनते हैं, उन्हें 


राक्षस अथवा असुरोंके मागकी कल्पना... 
९ नहीं करनी पड़ती, थे पितरोंको जो 
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दान करते हं,वह निःसन्देह अक्षय होता 
ह। इसलिय विद्वान पुरुष भाइ्के 
समय भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों यह 
विषय छुनावे । है पापरहिंत भरतश्रेष्ठ ! 
यह मेने तुम्हाीर समीप सब दानोंके 


बीच अश्रष्ठदानका विषय कहा है, फिर 


कीन से पिषयको सुननेकी इच्छा करते 

ही ? ( ९१-९६ ) आज 

. अनुशासनपव्चेम ६२ अध्याय समाप्त | 
अनुशासनपवेम ६३ अध्याय । 


युधेष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम ! इस 


लोकमें राजा किन किन विषयोकि दान 
करनेकी कामना करके अधिक गुणवाले 






छह. 


ऊके>9 कक केक छा 
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हांस से तन्महावाहों फल पुण्यकृतं महलू  ॥.२॥ 
दत्त कि फलवद्राजन्निषह्ठ लोके परत च।.. 
भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतों बदू ॥ दे 
ष्म उवाच- हसप्थ पुरा पृष्ठो नारदों देवदशानः । 
यदुक्तवानसो वाक्य तनन्‍्मे निगदत! शूणु ॥४। 
नारद उवाच- अजन्नमेव प्रशांसन्ति देवा ऋषिंगणास्लथा | 
लोकतन्त्न हि खंज्ञाथ्व सवमन्ने प्रतिश्ठितम ॥ ५ 
अन्नेन सदझां दान न भूत न भविष्यति । 
तस्मादन्न विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवा। ॥ 
न्सूजस्कर लोके प्राणाश्वान्ने प्रतिछिता। | 
झेन धायते सब विश्व जगदिद प्रभो ७॥ 
ज्ञाद्‌ शहस्था लोकेडस्मिन मिक्षवस्तापलास्तथा 
ज्ञाज्वान्ति वे प्राणा। प्रत्यक्ष नाच संशय!) ॥८।| ह 






कक 











कक. ५ जा... डक. मकान... 































अप ; दम्बिन सीदले च ब्राह्मणाय महात्मने । 
॥ तब्य॑ भिक्षवे चान्नमात्मनों भूतिमिच्छता ॥९॥ 
($ ः ब्राक्षणोंकों प्रदान करें ! आह्षण लोग नारद मुनि बोले, देवता ओर ऋषि 
; केसे दानसे उसही समय प्रसन्न होते अन्नकीह प्रश्सा करते हैं, समस्त छोक- 
| हैं? प्रसन्न होके क्या प्रदान करते हैं ? यात्रा ओर बुद्धि अन्नसे ही प्रतिष्ठित है 
है महाबाहो ! मेरे निकट इस पुण्यजनक अन्नदानके सदक्ष दूधरा दान ने हुआ 





# महत्‌ फलके विषयको वर्णन करिये, आर न होगा, इस ही | 
है राजन ! कान वस्तु दान करनेसे 





. मलुष्य 
विश्वर रातस अज्नदान करनेको इच्छा 





.. अष्याव दे३]. . . 


आह्यणायास्ररूपाय था दद्यादतज्बमध्िने | 


विद्धाति निधि श्रेष्ठ पारलोकिकात्म न). 
आनन्‍्तमध्वनि वर्तन्त घृद्धमहेशुपस्थितम । 


॥ १० ॥ 


अचयडूातमान्वच्छन्‌ गृहरथों गहमागतमस ॥ ११ || 
ऋषशुत्पतित हित्वा खुशीलो वीतमत्सर)। 
अज्ञद। पाप्जुत राजन दावे चह च यत्सुखम।॥ १२ 
नावमनन्येदा भगत न प्रणुच्यात्कदाचन | 

अाप स्पाक छात्र वा न दान विप्रणइथति ॥ १३॥ 


यो दृद्यादपरिझ्धिष्टमन्नमध्चनि वतेते । 
आतायाहष्टपू्वांथ स महद्धममाप्नुयात 


॥ १४॥ 


पतान्दबानह्घान्वप्रानालेथाश जनाधिप | 


यो नर! प्रीणयत्यन्नेस्तस्थ पुण्यफल सहत 


॥ १५७ |) 


कृत्वाइतेपातक कम यो दद्यादज्षमर्थिने । 


ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन सुखते 


॥ १६ ॥। 


जाह्मणध्चक्षय दानमन्न शुद्े बहाफलम्‌ | 


पुरुष अपने ऐश्वयंकरी इच्छा करे, वह 
कुंडुम्बपत्सल, पीड़ित, महानुभाव 
5 भिप्लुक ब्राह्मणोंको अश्नदान करे। जो 
$ सत्शम उत्पन्न हुए पुरुष याचककों 
» अशद्वदान करते हैं, वे अपने पारछोकिक 
निधिका विधान किया करते हैं, गृहस्थ 
पुरुष एश्वथका इच्छा करते हुए स्नातक, 


हे ।क्‍ _ पथिक, बृद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
;$ . हुए आर गृहम्र आये अतिथिकी पूजा - 


 ॥$ करें। ( ७०-११ ) 
है है महाराज ! राग द्वेपको त्यागक्े 


. ६ सुशील और मत्सररहित होके जो 


पुरुष अन्नदान करते हैं, वे स्वगे तथा. 


जज कि ५! हे , +- 202 ५ + न पर दि 
कक 6, 2 ४8 कक ३ मा फँशकेकेओं 
0 शिकार पड 8 कफ, 


कक 


होते हैं । उपस्थित अतिथिकी अबज्ञा ॥-. 


के 


न कर, कदाचित्‌ उसे श्रत्याख्यान न _ ' |. 
करें, क्यों के चाण्डाल ओर कुत्तेको 8 ॥। 
भी अन्नदान करनेसे उस दानका फल है... 
विनष्ट नहीं होता।जो ठोग पीडित और 8 
पूेरष्ट पथिकको छेश न देकर अन्नदान ह 
करते हैं, उन्हें महत्‌ फल प्राप्त होता 8 
है। है प्रजानाथ ! जो लोग पितर, ह 
दवता, ऋषि, अतिथियों और ब्राह्मणों & 
का अन्नके द्वारा भ्रीतियुक्त करते हैं, # 


उनके पृण्यका फल अत्यन्त महत्‌ ह 
है। ( १९-१५ ) मु 
अत्यन्त पापदा कम करके भीजो «४ 


पुरुष याचकोके,, विश्वेष करके आह्षणको । हु 
'अ>3कजेद /999993939393&99999>99 | रे 





कद 











अज्वदान ह शूद्र च 


| 

















अन्नदान करता है, वह पापसे श्ुग्ध 

नहीं होता । आाह्मणोंको अन्नदान करनेसे 

"6 अक्षय फल और श्द्रको अश्न देनेपे 

महाफल होता है, शूद्रकों भी अन्नदान 

।$ करनेसे ब्राह्मणको विश्विश फल हुआ 

.ह करता है । आह्यण जब मिक्षा हेनेक्े 
हे 
| 














| लिये आगे, तब उसके गोत्र, चरण, 


देश्वमें वास है, 


स्वाध्याय ओर कोन 
दस्थ पुरुष यह सब न पूछके, उस्ले 
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एच्छेद्रो्चरण स्वाध्याय देशमेव च 
भिक्षितों ब्राह्मणनेह दद्यादन्न प्रयाचित!  ॥ १८ 
अज्नदस्यान्नवृक्षाश्ष सवकामफलप्रदा! | 
मसवान्त चेह चासुत्र दुपतेनाश् संशय! 
 आशाुसन्त हि पितर) सुश्ृष्टिम्तिव कषका! 

अस्माकमपि पुत्रों वा पौचो वाजह्न॑ प्रदास्थति ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणों हि महद्भतं स्वयं देहीति याचाति | 

.. अकामा वा सकाना वा दत्त्वा पुण्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ११ 
ब्राह्मण! सवभूतानामातिथि! प्रसताग्रलुक | 
विधा यदधिगच्छन्ति भिक्षमाणा शह सदा ॥ ११ ॥ 
सत्कृताश निवतंन्ते तबदतीव प्रवधते | 
सहामागे कुले प्रेत्थ जन्म चाप्ोति भारत ॥२३॥ 


दत्ता त्वन्न नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमस्त । 
मा कील अल कपल कक त- आप तप 245 2007: 04 72 किन की जिलिलिली 









परद्ाभारत 






















त्राह्मण च विशष्यत ॥ ९७॥ 


















श्प्‌ ; 


है, पंसेहाी मेरे धृत्र अथवा पौत्रगण 
प्रदान करगे, “-पितरवन्द ऐसी ही 
आशा किया करते हैँ। महदभूत आह्ष 
स्वयं  देहि ” कहके प्राथना करते हैं, 
चाह अकाम हो अथवा सकाम ही 
हे, दान करनेसे पुण्य होता है | आाक्ष 
सब आणियाक अतिथि आर अज्ञलीमें 
पड़ा हुई पस्तुआक अग्रभोक्ता हैं, ब्राह्मण 
ग घर घर भिक्षा मांगते हुए जि 
शहस सत्कारयुक्त हांके निषवत्त होते हूँ, 
पह गृह बहुत ही वढद्धिंत होता है। 
हैं भारत + वह गृहस्थ परलोकके 










































.॥ है। ( २४--२६ ) 


.._ १३ अनुशासनपर्च । 


नित्य सस्र्ठान्नदायी तु स्वर्ग बखति सत्कृत।॥ २७ ॥ 
अन्न घ्राणा नराणां हि सबमन्ने प्रतिष्ठित | 

अज्ञद। पहुनानुजा धनवान भोगवानपि | २७ |] 

णवांश्ापि भवति रूपचांश तथा उप | 

अन्नदई३ भाणदा लांक सचंदा प्रोच्चते तु स। ॥ २६ ॥ 
अज्न हे दत्त्वाइतिथये ब्राह्मणाय थथाविधि | 

पमदाता सुखमाधमाति देवतेश्वापि पूज्यलते. ॥ १७ ॥ 
आह्यणो है महद्‌ सुत क्षेत्रभूत युविधिर । 

उप्यत तन्न यहाज तद्धि पुण्यफल महत्‌ ॥ २८ ॥| 
भत्यक्ष प्रोतिजनन भोक्तुदातुमबत्युत । 
सवाण्यन्यानि दानाने परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९॥ 
अज्ञाडू प्रसव यान्त रातेरन्नांडि भारत । 
वनश्चाथावन्नता वाद्ध रागनाश तथाउइच्नतः ॥ ३० ॥ 
जअज्ञ हग्तामसत्याह पुराकलप प्रज्ञापति! | 

अज्ञ खुव दिये सं च सवमन्ने प्रतछितस ॥ ३१ ॥ 


(कला +प पय आास२ 4३ आ+0ककश बता पक क मर 


। उत्तम स्थान श्राप्त करता है, सदा 
. मिशन्नदाता स्वग लोक सत्कारयुक्त 
0 दोके निवास किया करता है। अन्न 
0 ही भमलुष्योंके लिये प्राणस्वरूप है, 
४ अश्ञत्ते ही सब प्रतिष्ठित हैं; अन्नदाता 
पशुमान्‌, पृत्रवानू, धनवान, भोगवान, 
आणवानू ओर रुपवान होता 


हैं महाराज | अन्नदाता इस लोकृमे 


हक है%६७ 


हे !$ . ऐसा प्राणद अथवा सर्वद कहके वर्णित 
है दवोता है। अतिथि ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
हे . अन्नदान करनेसे दाताको सुख मिलता 
_# तथा वह देवताओंम पूजित होता है । 


हे युधिष्ठिर ! महद्भूत आाह्षण ही क्षेत्र 


स्वरूप है, उस क्षेत्र जो बीज उगता 
है, वही महत्‌ पृण्यका फल है। भोक्ता 
आर दाता दोनोंमें ही जब प्रीति उत्पन्न 


दि हैं, ता वह अल्यक्ष प्राप्त होता है, ; ०००: 
दूसर समस्त दान परोक्षमें फलविशिष्ट मा 
हुआ करते हं। हे भारत ! अच्नप्ते & 
उत्पत्ति अथात्‌ पृत्र आदि आप होते हैं, । हर 
अज्ञस ही रते उपजती है, धर्म ओर " ० 
अथ अन्नसे ही हुआ करता है तथा $ 
यह भी जान रखो, कि अन्नसे ही रोग _ ४. रा. 
नष्ट दोते हैं, पूषकर्पमें प्रजापतिने अन्न $ 
. कीही अमृत कहा है, अन्न ही भूछोक ह 

आर स्वगेस्परूप है; 


प्रतिष्ठित है । ( २६--३१ ) 
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न्‍नसे ही धध:- हु 


अज्नप्रणाद मिद्यन्ते शरीरे पश्च घातव! | 

बल बलवबलो5पीह प्रणश्यत्यन्नहानितः 

आवाशाश् विवाहाश्र यज्ञाश्राज्नसले तथा । 

निवतन्ते नरअओेछ ब्रह्म चान्न प्रलीयते ॥ श३ै ॥ 
अन्नतः सवमेतद्िि यत्किचित्स्थाणजड्सम | 

ज्रिषु लोकेषु घधमोथमन्न देघभती खुध४! ॥ हैहे 
अन्नदस्य मनुष्यस्थय बलमोजों यशांखि च । 

कीर्तिश् वध्धते शाश्वत्व्रिषु लोकेषु पार्थिव ॥ ३७ ॥ 
मेचेपूध्व सब्रिधत्ते प्राणानां पवन! पति! । 

तथ् मेघगर्त वारि शक्रों वषति भारत. ॥ ३६ ॥ 
आदत्ते च रसान्मोमानादित्य! स्वग भस्तिभिः 
वायुरादित्यतस्तांश्व रसान्देव! प्रवर्षति ७॥। 
तथदा मेघतों वारि पतित भवति क्षितो | 

तदा वसुमती देवी स्विग्धा भवति सारत ॥ ३८ ॥ 
ततः सस्थानि रोहन्ति येन वरतेयते जगत 
भांसमेदो5स्थिशुक्रार्णा प्रादुनावस्तत) पुनः ॥ ३९ ॥ 


समवन्ति ततः शुक्रात्पाणिनः प्थिवीपते । 


अन्नवनाश्ष दहोनेसे शरीरमें पांचों होती है | है भारत ! प्राणका पति 
हक. ७ 


धातु विभिन्‍न होती हैं, अन्नके अभाव पवन बादलोंके ऊध्वर्म निवास करता 

से बलवान्‌ पुरुषका बल नष्ट होजाता है, इन्द्र. उन बादलेोंसि जल बरसाता 

है। है पुरुषश्रेष्ठ | अन्नके बिना लोक- हैं; खयं अपना किरणोंपतिे भामिका रह 
विवाह ओर यज्ञ नहीं निभते, इस आकृषण करता है, पवन आए 
अभाषम वेदमी छप्तदोजाता है। | प्रतप्त रसखोंकों फिर बरसाया करता 


हूं । है भारत ! 





राशि कहके स्व॒त हुए हैं, और उसहीसे 
है खास जा हर छ हरे 
सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे मरतपभ ! 


॥ जो लोग गृहमें आये हुए जतिथिकों 
| अन्नदान करते हैँ, वे सब जीवोंकों 
। प्राणदान वा तेज प्रदान किया करते 
है।(३९--४२) रा 
. आष्य बोके, है महाराज ! नारद 





 अपग्नीषोमो हि तच्छुछ सुजतः पुष्थतत्व ह 
एवमन्नाडे सर्यश्ष पवन शुक्मेव व. 
एक एव स्खतो राशिस्ततो भतानि जज्ञिरे 
प्राणान्द्दाति भूतानां तेजश्व भरत्स । 
हममभ्यागतायाथ यो दद्यादज्षमथिने 
भीष्म उवाच-नारदनेवसुक्तोडहसदासन्न खदा ठप | 
अनसूयुस्त्वमप्यज्न तस्माइहि गतज्वर। 
दत्त्वाउन्न विधिवद्राजन्विप्रेश्यस्त्वाभिति प्रभो। 
यथावदलुरूपेभ्यस्तत! स्वगंमवाप्य्यसि 
अज्नदानां हि ये लोकास्तांसूव ठराणु जनाधिप | 
अवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम ॥ ४५॥ 
तारासस्थानि रूपाणि नानास्तरूमान्वितानि च | 
चन्द्रमण्डलशुआणे किक्षिणीजालवन्ति च॒ 
तरुणा|दित्यवणानिे स्थावराणि चराणि च | 
अनेकशत'भोमानि सानतजलचराणि च 


वेद्याकप्रकाशानि रोप्यरुक्ममयानि च। 

हा १9४४9७99७977७7एथशशशरशशशशशश#आ#शआ््््क्ा ८७ नमन अमल नजबी नासिक लटक लक ल कि लकिड कद तल लक 
उस शुऋपेदी प्राणिवृन्द उत्पन्न होते हैं। 

0 अग्नि ओर चन्द्रभा उस शुक्रको उत्पन्न 

तथा पोषण करते हैं, इस ही भांति अन्न 

$ के देतु छये, पचन तथा झुक्र एकद्दी 


हूं, इसलिये तुम अश्वयाशून्य तथा शोक॑- 


थो और अन्तज्जलचरोंसे युक्त, वैदू 








ते ढेंण्वी 





॥ ४१॥ 





॥8४२॥ 


























॥ ४हे ॥ 


| ऐड | 


॥ ४६॥ 


॥ ४७ ॥ 


रहित होके अन्नदान करो। हे मद्ाराज ! 6 2] 

तुम सह्शम उत्पन्न ब्राह्मपोकी अन्नदान $ | 
करनेसे स्वगेलाक पाओगे | हे पश्रजा- 8 
नाथ ; अन्नदाता धृरुषोंको जो कक है. 
लोक भ्राप्त होते हैं उनको सुनो । सवमेमे #॥. 9 
उन महालुभावोंके लिये जो सन भवन $. 
प्रकाशित हैं; वे उनके अलुसार रूप-सं- & | 

पन्‍न विविधस्तम्मयुक्त, चन्द्रमण्डलकी # | 
भांति श्वेत, किड्लिणीजालयुक्त, तरुणादिं- 8. |] 
त्यवण, स्थावर जज्ञम कई सो मोमपदा- /£ 

















मदाभात। ..... [१ आनुश्यासनिकपर्त 
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सवकामफलाश्वापि घृक्षा भवनसंस्थिता ४८ 
पथो वीधय! सभा; कूपा दीर्घिकाओव छशा! 

घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहखशः ॥ ४९ ॥ 

भध्यभोज्यमया। शेला वासांस्यथामरणानि च 

क्षीरं खबन्ति सरितस्तथा चैवान्नपवता। . || ७६० 

प्राखादा। पाण्डराअानमा। शययाश्र काश्वनोज्ज्वला। 

तान्यन्नदाः प्रपच्चन्ते तस्मादन्नप्रदों भव ॥ ५१ 


एते लोका। पृण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम । 


तस्मादन्न प्रयत्नेन दातव्य मानवेलंबि ॥ ५२ ॥ [ ३११४ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आनशासनिक्रे 


पर्वेणि दानधर्मे अन्नदानप्रशंसायां त्रिषष्टितमोडध्यायः ॥| ६३ ॥ 
प्टिर उवाच-श्षत से अवतो वाक्यमन्नदानस्थ यो विधि। । 
नक्षत्रयोगस्थेदानी दानकल्प ब्रवीहि मे. ॥ १॥ 
ध्य उवाच-अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम | 
देवक्धाश्वव सवाद महषेनारदस्थ च 
द्वाकासनुसंप्राप्त नारद देवदशेनम | 


सोनेके समस्त गृह विद्यमान हैं, उन हैं, हसलिये पृथ्वामण्डलपर मनुष्योंको 
ग हमें स्वेकामफलप्रद इश्ष लगे हुए ग्य है, कि सब प्रकार प्रयत्षके सहारे 
हैं। (४३-४८) अन्नदान करें। (४९-५२) 

चारों ओर वापी, वीथी, सभा, कूप, . अनुशासनपर्वमें ६३६ अध्याय समाप्त | 
दीपिका, सरसों मोतियोंके ढेर, मध्ष्य . अनुशासनपवस ६४ अध्याय । 


आर भाज्यमय पवत, वश्च, आभूषण, जविाह्धर बाल, मेने अन्नदानकी 


बज 


दूध बहानेवाली नदियें, ओर अज्लोंके विधि वियषक आपका 
जज रब का के । » का पका. 
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नारद उथाच-कृत्तिकास 


फरत है। दवा चारंदर्क द्वारकाम 


उपस्थित होनपर देवकीने उस धर्मदर्शीसे 


॥ यही विषय पूछा। हे नरनाथ ! अनन्तर 
# देवषि नारदने देवकीके पूछनेपर जो 
कथा कहीं थी,उसे तुम 


सुनां। (९-४) 
नारद बलि, है महामागे | कृत्तिका 





॥ नक्षत्रमें घ्ृत सद्दित पायससे साधु 
॥ ब्राह्मणंक्री दृप्त करनेसे उत्तम लोकोंकी 
॥ प्राप्ति होती है | रोहिणी नक्षत्र 
॥ आृण्यके हेतु ब्राह्मणोंको अद्जली मरके 
; मृगर्मांस ओर घृत, दूध तथा अन्नदान 
# फरना चाहिये। सोमदेवत सगद्िश 








॥ नक्षत्रमें बछडे युक्त दूध देनेवाली गे. 











१३ अनशासनपत। 


क्‍ न वचः प्रश्न देवकी धर्मदशनम्‌ 
तस्था। संप्ृच्छन्नानाया देवषिंनोौरदस्ततः | 

8. व श्े 7 कर 
आचछष्ट विधिवत्सव तच्छणष्च विशाम्पते 


) 
। 
) 
। 


| दे 


॥ ७४ ॥| 


| महाभागे पायसघन सस्ापषा | 
सतप्य ब्राह्मणान्साधूछाकानापोत्यनुत्तमान ॥५॥ 

 शाहेण्यां प्रसुतमाधमासरल्ेेन सपिषा | 
पयाउज्नपान दातव्यमन्णाथ द्विजातथ 
दारधरा दत््वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदेवते | 
गच्छान्त मानुषाल्ाकात्स्वगंलोकभनुत्तम मत 
आद्रायां कूसर दत्त्वा तिलमिश्रशुपोषित।) | 
नरस्तराते दुगाण क्षुरधारांश पवतान 
पूपान्पुनवंसा दत्तता तथवान्नानि शो मने । 
यशस्वा रूपसम्पन्नों बहनों जायते कुले 
पुृष्येण कनक दत्तवा कृत वाष्कृतमेव च | 
अनालाकृषु लाकंषु सामवत्स विराजते 


 आजछेषायां तु यो रूप्यस्तषभ वा प्रयथच्छति | 
| 


॥ ९ ॥ 
॥ ७ ॥ 
॥4॥ 
| है || 


॥ १० ॥ 


दान करनेसे पुरुष मनुष्यछोकसे अत्यन्त 
श्रष्ठ त्रिविष्टपमें गमन किया करते हैं। 


आद्रा नक्षत्रम उपवास करके तिल 
 भिंले हुए कूसर दान करनेसे मनुष्य 
सब कुशा तथा श्षुर्घार पवतसे पार 


होते हैं । ( ५-८) 


है सुन्दारे | पुनवेसु नक्षत्रमें घत- 
युक्त (ण्डाकार पृपपुन्च तथा अनेक _ 
अकारके अन्नंदान करनेसे मनुष्य 


यशस्रा और रूपचान्‌ हाकर बहुतर 


अन्नोंसे पवित्र कुलमें जन्मता है। पुष्य 
. नक्षत्र शुद्ध अथवा अविशुद्ध सुबर्ण 
दान करनेसे मनुष्य आलोकान्तररद्दित 


््डछ (४262866868&8666€6666€6666698999399393%99993939939999939399999539399 
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हु 


सवभयनि्ेक्त। सम्मवानबितिष्ठति ॥ 
मधासु तिलपूणानि वधसानानि मानव। । 
प्रदाय पृश्रपशुमानिह प्रेत्थ च मादत 
फल्गुनीपूचसमये ब्राह्मणानासुपाषित! । 
भध्यान्फाणितसंयुक्तान्दत््वा सो माग्यस्च्छति | 
घृतक्षीरसभायुक्त विधिवत्वष्टिकादनम । 
उत्तराविषय दत्त्वा स्वगंलोक महांयत | १४ 
यह्मत्पदीयते दानसुत्तराविषये नरे। । 
महाफलमनन्त तद्धव॒तीलि विनिश्चयश! १७, 
हस्ते हस्तिरथं दत्त्वा चतुय॒क्तसुपोषितः । 
प्राप्नोति परमाक्ोकान्पुण्यकाससमन्विता 
चित्रायां वृषभ दत्त्वा पृण्यगन्धाँश्व भारत । 
चरन्व्यप्सरसां लोके रमनले मन्दने तथा. ॥ १७॥ 
स्वातद्यामथ धन दक्त्वा यादिष्ठतममात्मन! | 
भाशोति लोकान्स झुमानिह चेव सहल्यछा। ॥ १८॥ 


छ; 


व्‌ स्वयंप्रकाक्षित लोकोंमे चन्द- | युक्त अन्नदान करनेसे मनुष्य स्वर्ग 


[8 


भांति विराजता है। आश्ेषा लोकमें निवास किया करते हैं । उत्तरा 
में जो रूपा और वृष प्रदान फल्शुनी नक्षत्रमें मनुष्य जिन वस्तुओंको 
रते हैं, वे सबेभयसे छूटके सह्ंश्म दान करता है, वह दान महाफल- 
होते हैं। मघा नक्षत्र तिल- जनक ओर अनन्त हुआ करता है 

हस्त नक्षत्रमें, उपचासी होकर चार 
हाथियोंसे युक्त रथ दान करनेसे मनुष्य 

पुण्यकामयुक्त होकर परम 

लोडॉकोा पा हे 
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शा विशञाखायामनड्वाह घेलुं दत्त्वा च दुग्घदाम | 
सपासज्ञ च शकद सधान्य वसख्तसयुतम्‌ १९ ॥ 
पितृन्दवाश्व भाणाति प्रेत चानन्यमदलुते | 
न च॒ दुगोण्यवाप्नाति स्वगंलोक च गचछति ॥ २० ॥ 
दत्त्ता यथोक्त विप्रेभ्यों वृत्तिमिष्ठां स विन्दरति। 
. नरकादीश्व सक्लेशान्नाप्नोतीति विनिश्चयः ॥ २१ |! 
अलनुराधासु प्रावार वराज् समुपोषितः | 
दत्ता युगशत चापि नरः स्वर्गे महीयते ॥२२॥ 
काल्शाक तु विप्रेन्यों दत्ता मत्य। ससूलकप । 
 ड्येष्ठायाबद्धिमिष्टी वे गतिमिष्टां स गउ्छति ॥२३॥ 
मूल सूलफल दत्त्वा जाह्णेस्य। समाहित! | 
पतन्प्राणयले चांपि गतिमिष्टां च गछ्छति ॥ २१४ ॥ 
अथ पू्वाखपाढासु द्षिपात्राण्युपोबितः | 
ऊँलचसापसपत्न ब्ाह्यणे वेदपाररे . [२५ || 
पुरुषा जायते प्रेत्य कुले खुबहुगोधने । 
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यश लाभ करके परलोक्म शुभ लोकोंकी.._ भोगते । अनुराधा नक्षत्र उपवास 0 | 
पाते हैं । (१४--१८) करके जो पुरुष ओढनेके वद्ध और अन्न है . 
ह  पिश्षाखा नक्षत्रमें छकडेको खींचनेमे॑.. दान करते हैं, वे सौ युगतक स्वर्गमे 8 
॥ समय वृषभ, दूध देनेवाली गऊ, घान्य.. |. वास किया करते हैं। (१९-२२) 9 

आदि पिधानयोग्य चतुरख,्ासज्ञयुक्त, .. ज्येष्टा नक्षत्र जो मुष्य जराक्षणोंको $ क्‍ 
अज्नस भरे छकड़े और वख्दान करनेसे.. मूलके सह्दित कालशाक दान के है, कहे 

मनुष्य पतरों तथा देवताओंकों प्रीति+. | बह अभिलषित समृद्धि और गति पाता.  । ' 

क्त करके परलोकर्मे अनन्त सुख  है। पूल नश्षत्रमें समाहित होके (; 

। 















|ग॒ किया करता है, कदाचित्‌ दुमेम. | णोंको फल मूल दान करने 
स्थान उसे प्राप्त नहीं होते और वह 
स्वगमें जाता है, जो लोग ब्राह्मणों 






प्रततिका विधान तथा अभि 


आप्त हांतो हू पूवीषादा नक्षत्रमें हे । हा, । 
उपवाधी होके कुलवृत्तसम्पन्त वेद । | 





















































उठे के फऊ फ ऊ पक हर बब9 99 ६६६६३ हह६ ७७७३ बचा ४० कक कककक कक कफ क कक खर ' 
उदमन्ध ससापिष्क प्रभूतमधिफाणितम्‌ 
दत्त्वोतरास्वषादासु स्वकामानवाप्लुयात्‌ । 
दुग्ध त्वमिजिते योगे दत्तता मधुधुतप्छतम्‌ 
धमनित्यों भनीषिम्यः स्वगंलाके महीयते ॥ २७ 
वर्ण कम्बल दत्त्वा बख्ान्तरितमेत वा 
शेतेन याति यानेन स्वगलोकानसबतानू ॥ २८ 
... गोषयक्त घनिष्ठाखु यान दत्तता समाहितः 
: चस्तरराशिधन स्व! प्रेत्य राज्य प्रपयते 
गन्धाज्छतमलिषा योगे दत्त्वा सागुरचन्दनान 
प्राप्रोद्मप्सरसा संघान्प्रेत्य गन्धाँश शाखतान ३० | 
पूर्वामाद्रपदायोंगे राजमाषान्परदाय तु | 
सवमक्षफलोपेतः स वे प्रेत्म सुखी मवेत्‌ ॥ ३१॥ 
ओऔरज्रमुत्तरायोंगे यसतु माँस प्रयथचछति | 
स॒ पितन्पाणयाते व प्रत्य चानन्त्यमइलुते ॥ ३१॥ 
काॉँस्योपदोहनां घेनु रेवत्थां या प्रथरछ लि 


हीकिककके 3999 केकफेज ककिकेक किक किक के किसके 
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युक्त वंशमें जन्मता है । उत्तरापाढा होकर गोयुक्त सवारी, वद्ध तथा अन्न- 
का नक्षत्रमें घत ओर जल भरे हुए घढ़ेसे दान करनेसे परलोकमें राज्य प्राप्त 
7 युक्त सत्तू मधु तथा क्षारस बनी हुई हंता है। शताभपष नक्षत्रम अगुरु,चन्द्‌ 
. 2 मिशन्‍्नयुक्त, पस्तु दान करनेप्ते मनुष्य आर सुगन्ध दान करनेसे मनुष्य 
.. $ समस्त काम्य विषयोंकों पाता हे | प्रलोकर्मे अप्सराओंके लोकमें श्वाध्वत 

॥ उत्तराषाढाके शेष और अ्वणके प्रथम |. गन्‍्धोंकों पाता है। 





ग अभिजेत योगमें मनीषियोंको नक्षत्र राजभाष 
दूध, मधु ओर घृत दान करनेसे धर्म. | दान करनेसे 


कै + 


मनुष्य स्वगे लोकमें निवास किया 
















किक केककक केक केस 







अध्याय देण] 





झुलम जनन्‍्मता है| 
अंक्षणाका तल शंऊ दान करनसे 


80५८४ 4० उक्त का ३४4४८ 4 99999%99339939933 








रथमश्वः 











गा 





गोदान करते हैं, उनके परलोकर्मे 


जानेपर वही गऊ सर्वेकाम्य विषयोंको 
ग्रहण करके उस दाताके निकट 3प- 
स्थित होती है। हे पुरुषषम ! अशिनी 
_नक्षत्रमं घोड़ेसे युक्त रथ दान: करनेसे 


मनुष्य हाथी, घोड़े ओर रथोंसे परिपृण 
रणी नक्षत्रमें 


मनुष्य परलोकर्म उत्तम यश ओर 


 बहुतसा गाआको पाता हैं। (३२-३५) 
भाष्य बाले, नारद म्ानेन देवकासे 





नक्षत्रयागर्क अनुस्तार यहां सब दानका 





१३६ अनशासंनप्च । 


वसमायुक्त है? चित्या नरात्तमा । 
समश्वरथसपज्ने वचस्वी जायते कुले 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलघेलु प्रदाध ये । 
जज ताः माप्नात नरः प्रत्य यशस्तथा ॥ ३५ | 
सात उवाच- हत्येष लक्षणोइंश! प्रोक्तो नक्षत्रयोगतै | 
"वक्या नारदनह सा स्न॒ुषास्याध्यवीदिदस ॥ ३६ ॥ [३२५०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनप्वेणि आनशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे नक्षत्रयोगदानं नाम चतःषष्टितमो 5ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
भा उवाच- सवान्कासान्पथच्छन्ति थे प्रथच्छन्ति काश्वनप्र | 
. हत्थे अगवानात्रे! पितामहसुतो5तब्रवीत्‌ 
पावेच्रसथ चायुष्य पितणामक्षयय च तत्‌ | 
सवण मनुजन्द्रण हरिश्रन्द्रेण कीर्तितप्त्‌ 
पानाय परम्त दान दानानां मनुरत्रवील्‌ । 
तस्मात्कूपांश्व वापीश तडागानि च खानयेत ॥ ३॥ 


अध पापस्य हरति पुरुषस्येह कमेणः | 
मम मल पट शक न 2 पाऔ2क ले लट ३ पं मिली मलिक शनि 
_ रेवती नक्षत्रमें काँप्रेके दोहनपात्रप्े युक्त 
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॥ दे३ 


॥ है ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


क्षण कहा, ओर देवकीने अपनी 


इत्रवधुओंसे यह सब वृत्तान्त कहा 


था। ( ३६ ) 
अनुशासनपवेम ६४ अध्याय समाप्त 
अनुशासनपवेम ६७ अध्याय | 


भीष्म बोले, ब्क्षाके पुत्र अब्रि 
भगवानन एसा कहा है, कि जो लोग 
सुबर्ण भ्रदान करते हैं, वे समस्त काम्य 
_वरतु दान किया करते हैं, मलुष्येन्द्र 
हरिश्रन्द्रत कह्दा है, कि सुचण पवित्र, 
आयुष्य और पितरोंके उदश्यस देनेपर 
अक्षय होता है । मनुने सब दानेंके 


बीच जलदानकी परम दान कहा है, 
&&6&€6&&€6&6&6&66&66&&6&6&66&6&699993%393599339%9%9983933933 


छच्र | 





न लय 65 
6 अं ्ाकरदएुसललुशरूह२ रूह दा 46 6&66€6666२6666€6६6६६६७७६७६६७६६४६७००० ४४४६ ६३६ ३०३३७ 
सा प्रत्य काम्मानादाय दातारसुपतिष्ठति 
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हा आफ, पिबन्ति विप्राश्य साधवश्व नरा। खदा ॥५ 
जा निदाघकाले पानीय यस्य तिश्ठत्यवारितम्‌ | 
रा दुग विषम कृत्स न कदाचिद॒वाप्लुते ॥ ६ 

० ला यहस्पतेभमगवत; पृष्णश्चेव सगस्य च । 

हक (मर आश्वनोश्वव वह्ेश्व प्रोतिभंवति सापवा । ७॥ 

है परम भेषज झोतअआज्ञानामेतदुतमम क्‍ 

क्‍ 5 सानाछत्तमं चेतत्फलानां चेतदुत्तमप् ॥८॥ 
आय का ये फलकामो यशरकाम! पृष्टिकामश नितल्यदा | 
का घूत दद्याद द्विजातिभ्य। पुरुष। शुविरात्मवान॥ ९ ॥ 
आओ घूत मासे आश्वयुजि विप्रेम्धो य। प्रथच्छति । 
हा _तथ्मे प्रयच्छतो रूप॑ प्रीतो देवाविहाशिनों ॥ १० ॥ 














.......... &॥ इसलिये बावली, कृप और तालाब 
28 । प्रभृति खुदवाना चाहिये | प्रतिदिन 

... & लोग जिस कूएंके जलको पौते हैं, वह 
। ) क्ूआं कूप खोादनेवालेके पापका आधा 
...$ भाग हर लेता है। जिसके खोदे हुए 
.. $ तालावमें ब्राह्ण और साधु पुरुष 
हैं, वह तालाववबाला 





आग " गए गण फ्कीाआाजपएटणएणयभ।).)।ाईणईणए-पणप:पदपप"+++--+-++ 























पायस सपिषा मिश्र द्विजेम्यों यथा प्रयथौचछति। 
प ७ 6/%५ पी 

गृह तस्य मे रक्षांसि ध्षघन्ति कदाचन 

पिपासया न प्रियले सखोपच्छन्द्थ जायते | 





#म आह कया ाकलथपापका 


९२३फ 


नौकुमार ओर अभ्निदेव प्रसन्न होते हैं| 


9 | 





दान करे। 






















॥ ६१॥ 






घृत है। परम ओषध है, यज्ञके लि 
दम कक मं 
रसाक बाच श्रष्ट और सब फलाग उत्तम 
है +. 

जी पुरुष सदा फूल, यश्न 
पुष्टिकी कामना 


आर बयतचित्त 
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अचला बाड़, 








# दे सकते । ( ६-११ ) 
0 जो लोग कमण्डलु नामक अलपात्र 
/ दान करते हूँ, वे प्याससे नहीं मरते, 


-कंदापि विपदूग्रस्त नहीं होते। जो पुरुष 
ह सावधान होके परम श्रद्धाके सह्दित 


. उनके पुण्यका छठवां मांग ग्रहण किया 






$ और तापनेके लिये तरतनिष्ठ आराक्मणोको 
_काष्ट देते हैं, उनके सब्र प्रयोजन तथा 










(३ अनुशासनपर्व । 





गृहकी सामग्रियोंसे परिपृण रहते और 


ह ब्राक्मणोंकों दान करता है, वह सदा 


8 करता है। हे राजेन्द्र ! जो लोग साधन 








१ भरा अब] 


५6७७७६७६३७६६६६७३३७७७६६७६६६६६६६६६६६६३५३५५३७७५३४७३४७5:::० >> फऋ कफ  फऊ | 
* न प्राप्लुधाच व्यसन करकान्य। प्रथदछति ॥.-१२ 
णाओं यः अद्धया परया युतः क्‍ 
उपस्पष्ठानषड्भागं लगते पुरुष! सदा | १३ 
या साधनाथ काछानि ब्राह्मणेम्यः प्रथच्छति |. 
प्रतापनाथ राजेन्द्र वृत्तवद्‌भय। सदा नर: १४॥ 
 सिद्धयन्त्था। सदा तस्थ कार्याणि विविधानि च । 
उपयुपारे शत्रणां वष॒षा दीप्यते च सः १७ || 
अगवाश्ाे संप्रीतो वहिसवति नित्यछा। | 
न ते व्यजन्ति पछावः संग्रामे च जयत्यपि ॥ १६ ॥ 
पृश्नाउछिय च लगते यहछत्र संप्रथच्छति | 
ने चक्षुत्याध लगते यज्ञमागमथाइनुते ॥ १७ ॥ 
निदाघकाले वर्ष वा यइछत् संप्रथरुछति । 
नास्य काश्वन्मनादाह। कदाचिदपि जाथले ॥ १८ ॥ 
कृच्छात्स विषमाचेव क्षिप्रं मोक्षमवाप्लुते । 
प्रदान सवदानानों शाकटरस्य विज्ञाम्पते | क्‍ क्‍ ; क्‍ 
एवसाह सहाभाग/ शाण्डिल्यों भगवारबि!॥ १९॥ [३२६९] 2 
. इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरूच्यां संहितायां वैयासिकयां अनशासनपवणि आनशासनिके 
पर्वणि दानधर्मे पच्चपश्टितमो 5ध्यायः ॥ ६० ॥ 





विधिध कार्य सदा सिद्ध होते और वे ६ . 
शज्जुओंके ऊध्वेमें तेज पुञ्ञ युक्त शरीरसे |. म 
शकाशत होते है | भगवान्‌ अप्रिसदा ह _ ह 


उनके विषयम्र असन्‍न रहते, 


उन्हें परित्याग नहीं करते औरवे संग्रा- # | 
मम विजयी है हूं जा लाग कुछ 4. | 





क- 


: दान करते हैं, वे पृत्र और ओऔलाभ 3 


कर 


किया करते हैं, नेत्ररोग नहीं होता और 8 


० मद .#] 


 सज्ञमाग मिलता है। जो लोगग्रीष्म अथ- 
. पावपाकरतुम छत्र दान करते हैं, कमी । हल 
. उनके मनमे दाह नहीं होती। (१९-१८) का 


॥886666666<6€669993999999999993666899899/७७७ 
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पिष्टिर उवाच- यि 
यत्फल तथ्य भवति 









गोदाने चान्नदाने च 
ध्म उवाच- 


पतणा परस भाज्य 
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है नरनाथ ! सब दानोंकी अपेक्षा 
शकट दान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही 
विषम कशेंस्े मोक्ष लाभ किया करता 
है। महाभाग मगवान्‌ शाण्हिल्य ऋ- 
पिने ऐसा ही कहा है । ( १९) 
जनशाासलसनपवपमक ६५ अध्याय समप्माप्त | 
... अनुशासनपर्वम ६६ जध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! दह्य- 
मान ब्ाह्मणकों जूता दान करनेसे जो 





























ईड 


हाथानायथ धरयायवथ थे 


भीष्म उवाच- उपानहों प्रयच्छेद्यो प्राह्म 
मदते कण्दकान्सवारि 
स छात्रणाछुपरि च संतिष्ठाति युविदिर 
यान॑ चाम्व॒तरीयुक्त तस्थ शुश्न॑ विशाम्पते 
उपतिष्ठति कौन्तेय रोप्यकाशथवन भूषितम्त्‌ 
शक दृम्पसंयुक्त दर्त भवति चेव हि 
धिष्टिर उवाच- यत्फल तिलदाने च भूमिदाने च कीलतितमत्‌ 


णुष्व मम कोन्तेष तिलदानस्थ यत्फलम्‌ | 
निशस्य च यथान्याय प्रथच्छ कुरुसत्तम 


'ललदानन वे तझाल्पतपक्षः प्रमांदत 








<€ ४89 फ्रेकेके>9 99% कक केक कक ककडिके 9299 39 2:99 ७ 
: प्रथच्छत्युपान 3 ; 
तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ 
णेभ्थः । 
चधपान्निस्तर 
20 न । 
बितम्‌ | 
2. न 
भूयस्तद ब्रांहे कोरब ॥५। 
दै।॥ 
लिला। खुदा; स्वयनुवा | 
! ७9 ॥| 


'तनरमननकमनम 


इन्तापृत् + इंविष्टिर ! पद भरशुअं 
ऊध्वमं वत्तमान रहता है और उसके 
निकट अश्वतर्रायुक्त श॒ुश्रयान वा रूपे 
सोनेसे भूषित शकठ उपस्थित होते हैं 
तथा जुआयुक्त शक्ट प्राप्त हुआ करता 
( १०-- हें ) 
> यावष्टिर बोल, है कारव । तिल, 
भूमि, गऊ और अन्नदानके विषयर्म 
आपने जो कथा कही है, उसे ही रिर 








ही जा 








" 








0) 











१३ अनुशासनपत्े । 


कु 


गले | क्‍ 
]८॥ 


स्वसन्रश्व यज़ते यस्तिलेयजते पितन | 


ने चाकाम्तनन दालव्य 'लश्ाडछ कदाचन 


| १ ॥ 


महदं। कश्यपस्थत गात्रेन्य! प्रसतास्तिला) । 
तता हुब्य गता भाव प्रदानेघु तिला। प्रो ॥ १० ॥ 
पौष्टिका रूपदाओवब तथा पापविनाशना: | 


तस्मात्सवप्रदानेभ्यास्तिलदान विशिष्यले 
आपस्तम्बश्व मेधावी शहुत लिखितस्त 
सहाषंगातमश्रापि तिलदानैर्दिय गधा 


११ 


था। 
क्‍ ११॥ 


तिलहोमरता विप्रा। सर्वे संघतमैथना। | 
समा गव्यंन हावेषा प्रद्नत्तिषु च संखिखयता। ॥ १३ ॥ 


सचपयबाशात दानाना लेल 


छे 


दान विशिष्यते । 
अक्षय सवंदानानां तिलदानमिदोच्यले 


। १४॥ 


उच्छिन्न तु पुरा हव्ये कुशिकर्षि! परन्तपः | 


तिलराप्रश्नय हुत्वा प्राप्तवान्‌ गतिसुत्तमाम 
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हुए हैं, हस ही लिये तिल दान करनेसे 
पितरबन्द प्रग्नादेत होते हैं। जो लोग 
भाष महीनेमें ब्राह्मण्रेंकी तिल दान 


करते हैं, वे सवंसत्व समादीण नरककों 


_चढ्ा देखत | जा लाग (िलसे पितयज्ञ 
करत है, उन्हें समस्त यज्ञप्तिड्ेिका फल 


5 मिछता है। अकाम मनुष्य कदापि 
है तल श्राद्ध ने कर | हे भहाराज ' य क्‍ 
सं तिल महर्षि कर्यपके शरीरसे 


उत्पन्न हुए हैं, हसालिये प्रदान कर: 


नेके समय दिव्य भाषकों प्राप्त होते 


१५ ॥| 
मल कत ३म कमर न रनवे 


'३8७९७७७०६६७३६६७३४६०६६६६६६६८७७ ७55 कफ फ कफ कफ कक कक कक 
साचता रा तिलदान्यर्तु नाहयपणब्य। ५283 62% ४ 
सवेस्त्त्वसमाकीण नरक स न पदयति 


और पापोंकीं नष्ट करनेवाले हैं, इसलिये /॥ 


्ै 


सदर दानांस तिल दान उत्तम 


3 छमात्‌ आपरतस्ब, शैज्ठू। लाखित । ; क्‍ ३ 2 


जार बहाप गातम [तिल दानके सहारे 


स्व गये ईं । तिलहोममें रत सब $ 
आाझ्ग उयताशुत हुआ करते हैं। ह जा 
विल गोघुत समान कहके वर्णित हुआ ह 


६। समस्त अतिदानके बीच तिल दान ४ 


है विश्विष्ट होता है, तिल दान ही इस 


कप 


लॉकम सब दानाके बीच अक्षय कहके 


वाणित हुआ करता है। हे श्नश्नुतापन ! ' 


करके 


पहले समयमें घृतके अभावमें 


कृश्षेक 8 
ऋषिने तिलके सहारे तीनों अभ्रिमें होम 
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है 
४ 































































































७६६ 
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मा | ..._॥. विधान येन विधिना तिलानामिह शस्थते । 
का ध अत ऊध्य निबोधेद देवानां यद्ठामिच्छता । 
हज क्‍ गये महाराज बरह्मणा ये ७ 
है ह देवा सपेत्य ब्रह्मा मूमिमागे वियक्षव। 
पक वा .... शर्म देशमयाचन्त यजेस हति पार्थिव १८ ॥ 
ै देवा ऊचु।- भगवषरत्व प्रसुसूमे! सवेस्य जिदिवस्य च 
यजमहि महालाग यज्ञ मवदलसुज्ञया 
कर नानलुज्ञातमभिहिं यज्ञस्थ फलमदइलुते । क्‍ 
, तव्व॑ं हि स्वस्थ जगतः स्थावरस्थ चरस्थ व ॥ ३० 
2 यह प्रभु भवासि तस्मारव समसुशझातुमहास 
; ब्रह्मेधाव-  ददाने मेदिनीमाग भचवद्धयोपह सुरषेमा। ॥ २१॥ क्‍ 
आओ यस्प्रिन्देंश करिष्यंध्य यज्ञान्कास्यपनन्दना। 
हम ॥ देवा उचचु।- सगवन्कृतकांयों! सम यहमह खाप्रदाक्षणं। ॥ २ 
० इम तु देश सुनय! पथुपासन्ति नित्यदा । 
हा अब ; क्‍ ततोड्गस्त्यश्व कण्वञ भुशुरखितृषाकपिः ॥ २३ ह " 
. ै करके उत्तम गति पाई थी। (११-१५) यूमि लेकर यज्ञ करनेसे यश्ञफलका 
.. .... 2 हे कुरुभ्रेष्ठ | यह तिल दानका भ नहीं आप होता; आप स्थापर, 
का “ | विषय वधा जिस प्रकार विधिपूर्वकक |. जज्ञम समस्त जगतके प्रशु हैं, इललिये 
.. ै तिलदान अशसित हुआ करता ई, वह. आज्ञा करिये। ( १६-२१) 
.... ह# कहा गया। है महाराज | इसके अब ब्रह्मा बोले, कर्यपनन्दन देवबुर 
















ब्तर यज्ञ करनके आंभलाएा दवंताओा- 


का अह्माके समीप समागम हुआ था, 


जिस स्थानमें तुम लोग यज्ञ करोगे 
तुम्हारे लिये वेसी भूमि दान करता 


















7222 227 डे 
सकी |, 


सिली दृवलअवब देवयज्ञसुपाग मप्र 
0. के 


तता दया महात्सान हॉजर यह 
















ते इष्यज्ञाखिदशा हिमवत्यचलोत्तते.. ॥ २५॥ 
पद्चज्चरा ऋताह्तत्य सासेदान प्रचक्ति३ | क्‍ न 
भादशन्ात्न भूमेस्तु थो द्यादलुपसकतम 





न सादाते स कृच्छेघु न थ हुगाण्यवाप्लुते । 
शत्तवातातपसहां गहन ससस्कृताम | श्छता 
अदाय सुरलाकस्थ। पुण्यानलेडापि न चाल्यते | 

दितो वघति प्राज्ञ। शक्केण सह पांधव ॥ १८ ॥| 
भातञ्रयप्रदानाव सोडपि खर्ग महीयते | द 
अध्यापककुल जात) ओजियो नियतेन्द्रिय! २९ || 
ग्रह यरथ वसत्तुष्। प्रधान लोकमदनुते 
तथा गवाथ शरण शीतवर्षसह दृठम्त्‌ ॥ 8३० ॥ 
आसप्तम्न तारथांते कुल भश्तसतमक्‍ । 
शजचजासय ददछीक जनों खियसवाष्युयालू ॥ ३१॥ 

सिललप लए कम सिक। 


। 
३ 0 करेंगे। अनन्तर अगस्त्य, कष्व, भूगु, | जाकर अत्यस्त पुण्य क्षीण होनेपर & 
४ 
५ 
५ 
' 



























आत्रे, वृषाकपि, अस्वित और देवल भी दाता वहाँसे विचलित नहीं 8 
मुनिने देवयज्ञमें गमन किया। तब | होता (२२-२८) हम मय. 
महासुभाव देवदून्द यज्ञ करने लगे | हे महाराज ! वह प्राज्ञ पुरुष आन 8 | 
ओर यथासमयपर उसे समाप्त किया | जब्त हॉके इन्द्रक सु एकत्र वास 
.॥ देवताओंन पतश्रेष्ठ हिमशैलके निकट करता है। जो पुरुष वासस्थान प्रदान 
.. 8 यज्ञ करके उस यज्ञ भूमिका छठवाँ | करते हैं, वे स्वगेग निवास किया करते # 
. # भाग दान किया। जो लोग प्रदेश- .. ह। अध्यापक पंशमें उत्पस्न संयतेन्द्रिय 

छः जरबाण जनुपरकृत भामदान करते हैं, | श्रोत्रिय नाह्षण सन्तुष्ट होकर जिसके ४ 

वे कमी छिश्टकार्योमें अवसन्न होके | गृहमें निवास करते हैं, वह अद्वलोक है 
' दुगंम स्थानर्म नहीं जाते। उत्तम | भोग किया करता है। गौवोंके वासके 8 
 सस्कारयुक्त शीत, जल और वायधुपूरत ९" लिये दिया ह््आ पद पेषों सहने योग्य / 


॥ गृह भूमि दान करके श्रेष्ठ सुरलोकमें.. | उत्तम इृह गृह सातवें छुलपर्यन्त उद्धार है 
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४ 
॥॥ 
!ः 













































ता है । जो लोग क्षेत्रभूमभिदान करते 
» थे लोक॑के बीच पवित्र श्रीसम्पन्न 


ते हैं । ( २८-३१ ) 


मा 4035 


| लोग रत्नभूमि दते हैं, पे कुल 
तथा वंश्षको इृंद्धि किया करते हूं 

ऊपर ओर जली भूमि किसी प्रकारते 
भी न देनी चाहिये तथा अ्मक्बानसे 






र्ममाम प्रद्यातु कुलवंश प्रव्धयेत्‌ 
न चोषरां न निदंग्धां मही द्यात्कथचन 
न उमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ 
पारक्यथे सूमिदुशों तु पित्णां निवपेतु या । 
तड़मि वापि पितासि! आदड्कभम विहन्धते 
तथ्पात्कीत्या महीं दद्यात्स्वल्पामापे विचक्षण; | ४१४) 


पेण्ड) पित॒मभ्यों दक्तों वे तस्वथां भवांते शाम्त। 





अटवची पवताओव नव्यस्तोथानिं थाने च॑ | ॥५ ॥ 
सवोण्यखाभिकान्धाहुन हि तत्र परिग्रहः 
इत्येतद्शमिदानस्यथ फलसुत्त विशासपले ३९ ॥ 


अतः पर तु गोदान कीतेयिव्यामे तेडनघ 
गावोइधिकास्तपस्िम्यों यस्मात्सवस्थ एवं च॥ ३७) 
तस्मान्महेश्वरों देवस्तपस्तामि! सहाखित। । 


ब्राह्म लोके वशलन्दयेता। सोमन सह भारत ॥ ४८ ॥ 


याँ ताँ बाय!) सिद्धा। प्राथयन्ति परां गतिम्‌ । 





का कर. कक. आर हक के. 


( ३१२०--है७ ) 





३7. पक 0७ 


6. ही है? कर, 





















ण भूमि मोल लेके दान करे, के 
के उस मोल ली हुई भूमिमें पितर 
निमिच दिया हुआ पिण्ड शाश्वत होता 




















पयसा हविषा दुल्ला शक्ता चाथ चब्नेणा. ॥३९॥ 


०० 


आस्थाभञ्ञापकुवान्त चह्वालेश भारत |. 
नाखा शातातपा स्थातां सदेता। कम कुबते ॥ ४० ॥ 

. न वर्षविषय बापि दुःखमासां भवत्युत 
जाह्मण। साहता यान्ति तस्मात्पारमक पदम्‌॥ ४१ | 
एक गात्राह्मण तस्प्तात्प्रवदन्ति मनीषिण। | न 

न्तदवस्थ यज्ञे ता। पशुत्वेनोबकलिपता। ॥ ४२ ॥ हा 

अत्नंपवता राजन गोचशम्य। प्रवर्तिता । क्‍ 
उश्॒त्वाच वानसुतक्ता। प्रदानाथोपकल्पिता। ॥ ४१ ॥ 
तो इसा वप्रशुख्येश्यों थो ददाति महीपते | 
नसस्‍्तरद्ापद कूच्छां विषमस्थीइपि पार्थिव ॥ ४४ ॥ 
गयां राहख्रदः प्रेत्म नरक॑ न प्रप्यते। क्‍ 
सर्वक्ष विजय चांपि लभते मनुजाधिप ॥ ४५ ॥ 
अग्गत वे गयवां ल्लीरमिद्याह स्रिदशाधिप) | 


क्‍ । तस्माइहदाति थो घेनुमसत स प्रथच्छति 
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$ दे भारत ! बल्नलोकर्म गोवें चन्द्र- 
8 मारे सज्ञ निवास करती हैं। सिद्ध 
? ओर बह्षि लोग जिम परमपदढ़ी इच्छा 
. फैरत है, भादान करनेसे धब पापापि 
९ छूटकर मनुष्य उसही गतिको पाते हैं । 
है दे भारत | ये गौवे ही दही, दूध, घत 

8 गोमय, चमे, हड़ी, श्ींग और पूंछक्े 
& बालसे सबका ठपकार करती हैं, इन्हें, 
8 सदी, गर्मीका मय नहीं है, ये पदा ही 
३ कं ये किया करती हैं, वषासे इन्हे दु।खु 
8 नहीं होता, इसलिये ये ब्राह्मणोंके सहित 


2 प्रबपदम गमन करता रे॥ इससे प 


4] ण्डित लोग गऊ और ब्राह्मणोंको एक 


॥ ४६ ॥ 


राजाक यज्ञत्त गांव पशुरूपस करिपत 


हुई थी, उस गोचमंसे चमेण्बती नदी " 9. 
वात हुई है| दानका लिये उपकल्पित 8 | 
गाय पहुखस युक्त हुई थी। (६८-४३) ४ ही 
दे इथ्वानाथ | जो लाग श्रेष्ठ आ- ॥ 
. ह्णोंको गोदान करते हैं, वे विषम ॥ ..-ः 
_ अवस्थाम पड़के मी क्लेश तथा आप- 2 
दा पार होते हैं | हे नरनाथ ! सह $ 
.. गोदान करनेसे परलोकमें जानेपर पुरुष ह 
..नरकर्म नहीं पडता और सबदौर विजय है | 
आाप्त होती है। इन्द्रने गोबोंके दूधओों 8 | 
दा अमृत कहा है, इसलिये जो पुरुष $ ॥ 
 गांदान करता हैं, वह अमृत अ्रदान है थे का 














का आग मं ३ आानगालेगिकोयन 
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व्यय छोतद्धोस्य वेदविदों विदु! 
दाति थो घेलु शत होम्थ संप्रयरछाले ॥ ४७ 
स्वणा वे सूर्तिमानेष वृषभ यो गयनां पति 
विप्रे गुणयुते दद्यात्स वे स्वर्ग महीयते | ४८ 

एणा वे प्राणिनामेते प्रोच्चन्ते भरतपनस | 
तस्पाइदाति थो घेलु प्रणानेष प्रथर्छति ४९ 
गाव। शरणया चूतानामिति वेदविदों विदु। 
तस्माइदाति यो घेनु शरण संप्रवच्छतलि ॥ ७० | 
ने वधाथ प्रद्यतव्था न कीनाशो न भास्तिके | आय 
गॉाजाविन न दालव्या लथा गोमरलपघस ॥५१। 

दत्स ताइशानोां वे नरो गा पापकस णा भू । 

क्षय नरक यातीत्येवश्नाहुम हषेयः ॥ ५२ ॥ 
न कूशा नापवल्सां वा वन्‍्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
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40539 3592 330 


































का व्यड्रां न परिश्रान्तां दद्याहां बराह्मणायथ बै॥ ५३ ॥ (3 
। दृशगोसहखदी हि शरण सह भोदते | | | 
पा अश्षयाछुनते लोकान्नर। चातसहस्रदा! ५छए॥..... " 
हम अग्रिके सम्पन्धमें इसे ही अव्यय होम हैं, वे शरण दिया करते हैं । हे. मरत- ॥ 
प्राधन समझते हैं, इससे जो लोग प॒ | पापाचारी नास्तिककों वधके 
गोदान करते हैं, वे शेम साधन प्रदान निमित्त गऊ देनी थोग्य नहीं हे और । 
केया करते हैं, यह गोपति बृषम हो गोजीवी पुरुषोंकी भी ग्रोदान करना ४ 







मूर्तिमान स्व॒ग स्वरूप है, जो लोभ 
गुणवान्‌ ब्राक्मणोंक़ी वृषभ देते हैं, 
बगमें निवास किया करते ६ (४४-४८) 






अल्ुचित है । महर्षियोंने ऐसा कहा है, 
के जी भनुष्य बसे पावियोंकों गोदान 
करता है, वह अक्षय नश्कम पडता है 
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अध्याय ६६ ] 
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१३ अनुशासनपवे। 


५०७७४४७॥७७॥/शआा 0000 ५. है है न को ओ: व नकल 


हत्यतड्ञापदान च तिलदान च कीलिंतश । : कसर 
तथा भासप्रदान च अक्षणुब्वात्रे च भारत. ॥ ५५॥ 
अन्नढ्यन प्रधान है कोनलेय परिचक्षते 

अज्नस्य हू परदानन रान्तदेवों दिये गत। ॥ ५६ 
आन्ताय छुबंतायानन यश प्रथरुछति भूम्रिप | 
स्वायरूशुव सहत्खान ख गउछति नराधिप ॥ ५७७ 
ने हरण्यन वासामिनोनयदानेन साशलत | 
भापजुवास्त नरा। क्यों यथा हन्नप्रदा। प्रभो ॥ ५८॥ 
अन्न ये पथमन्न द्रव्यमन्न ओभीश परा सता। . 
अन्‍्नात्याषः प्रभवात तेजो बीय बल तथा ॥ ५९ ॥ 
सद्या ददाते यश्वान्न सदेकाग्मना नर।। 

न से छुगाण्यवागप्रातात्यवम्ताह पराशर!  ॥ ६० ॥ 
अचायत्वा यथान्याय दधेभ्यो5न्न नवेदपल | 
यहन्‍्ना ।है बरा राजस्तदन्नास्तस्थ दवता। ॥ ६१ ॥ 
ऊाडद शुक्पक्ष तु योध्न्नदान करोत्युत । 

स सतराते दु्गाणि प्रेत्थ चानन्त्यमइलुले ॥ ६२॥ 


अक्षय लोकोंको पाता है । हे भारत ! 
यह गऊ तिल ओर अृत्रिदानका 
विषय कहा गया, अब अन्नदानका 
फल सुनो । (४९-५५) 

हे कु्तीनन्दन |! महषिंलोग अन्न 
दानक़ो ही प्रकृष्ट दान कहा करते हैं, 
_ राजा रन्तिदेवने अन्नदान करनेसे 
६  देवलोकर्मे गमन किया है। हे महाराज! 
जो लोग थके ओर भूखेको अन्नदान 
करते हैं, वे ब्रक्षाके उत्तम महत स्थानमें 
ु जाते हैं। हे मरतवंशावतंस नरनाथ ! 
 भलुष्योंका कं पसिस। जसा कल्याण 


दान करनेसे वेसा कल्याण नहीं प्राप्त ; 
होता । अन्नही प्रथम द्रव्य है, अन्न 


है। परम आओ रूपसे सम्मत है, अन्नसे $ 


प्राण, तेज, बल और बीये उत्पन्न 


होता है। पराशर मुनि कहते हैं, कि. ;$ 


जा परुप धदा एकाग्राचत होकर याच- 8 

केकि आथंनाचुसार अन्नदान करता 

९, उस कश नहा मिलते; न्यायपू्वेक 

दवताआका पूजा करके अन्न निवेदन 

कर । ( ५६--३६१ ) आम 
है महाराज : मनुष्यपृरद जो अन्न 


खाते हैं, उनके देवताओंका भी वहीं 
. अन्न होता है | कार्चिक महीनेके शुक्ल 
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भरतश्रष्ठ ; जा समाहत पुरुष भूखा 


.. अखुकत्वापतिपये चान्न प्रयच्छेद्य! 








. सब ब्रह्मविदां लोकान्प्राप्तुधादरतपन ६३॥ . 
. सुकूृच्छामापद प्राप्तश्वान्नदः पुश्षसस्‍्तरेत । 
$ &# द्दै क्ः हर कै. कक. | श 
पाप तराते चंबह दुष्कृत चापकषाते | दंड । 


.... हत्येतदन्नदानस्थ तिलदानस्थ चेव ह।.. 

भामिदानस्थ च फल गोदानस्थ च कीलितम्त्‌ ॥ ९७।| [३३३४ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिकर्यां अनशासनपव्ेणि आनुशाखनिके 
पर्वेणि दानचर्म षरषष्टितम्ीध्ध्याय; ॥ ६६ ॥ 


धिष्ठिर उवाच-श्लुत्त दानफल तात यक्त्वया परिकीतितम । 


अन्नदान विशेषेण प्रशास्तामिह भारत ॥ १॥ 

पानीयदानसेवेतत्कर्थ चेह महाफलमघू |... 

इत्येतन्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामह ॥१२॥ 
गीष्म उबाच--- हनन्‍्त ते वर्तेथिष्यामि यथावद्भरतचस | 
गदतस्तन्मसायह श्वणु सत्यपराक्म ॥ 8॥ 
पानीयदानात्प्रभति सर्वे वश्यामि तेइनघ | 





नदान करते हैं, 
इस लोकमें सब झ्लेश्वोस्रे पर होके पर- 
लोकमें अनन्त सुख भोगते हैं । है 





युधिष्ठिर बोले, है तात 







फूल मैंने सुना,इस लोकमें विरे 

अन्नदान ही श्रेष्ठ है। है पितामह ! 

इस लोकमें जलदान करनेसे केंसा महा- 
हक जे का 





5४०५ 





आपने जो कथा कही, वह सब दानका 
पृ रूपसे 


























(४ भक्त 


हा है६७६७८४८६८&&ब तब कब रबर क करके कर फ क% ऊ क > जैकेडकज66666%9999666 668. 
यहनन्‍न यच पानाय खशदायाइसुले मर! 
न लस्प्ात्परम दाने काचदरता]ते में मन; | 


अन्नात्पाणभ्ृतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्व! 


तस्मादन्न पर छाोके सवलोकेघु कथ्यते | 
अन्नाइल च तेजथ् प्राणिनां व्धते सदा 
अन्नदानमतस्तस्माचछरेशमाह प्रजापतिः । 
सावत्या हापि कोन्तेय श्रुत॑ं ते वचन शा 
यलश्व यद्यथा चेव देवसत्रे महामते | 
| अन्न दत्त नरेणेह धराणा दत्ता भवन्‍त्युत 
शक | 'णदानादि परम न दानमिह विद्यते । 
सर झुत ।ह ते सहाबाहाी लोमशस्यथापि तद्च॥ ॥९॥ 
श ५ पणानदत्वा कपाताय यत्प्राप्त शिविना पुरा । क्‍ 
2 ता गाते लगते दत्त्वा द्विजस्पान्नं विशास्पते ॥१०॥ 


0) तस्माहाशशं गच्छन्ति प्राणदा इति म। श्ुतम्‌ । 
है 


नारजालन है विना ने काचह्शप्रचलले 


हा पी 


लॉग जा फल भोगते हैं, मेरे विचारमें दारा दया जाता है, उसहीके सहारे 
उससे श्रष्ठ दान ओर कुछ भी नहीं है। प्राणदान हुआ कम 
है तात | अन्नसे समस्त आ्राणघारी |. आधदानस श्रेष्ठ दान और छुछ भी 


४8% 


| जौवमात्र वत्तेमान हैं, इसलिये सब | हीं है दे महाबाहो ! तुमने छोमझ- ४8 


जन्न वाप प्र भवलि यपानायथात्कुससत्तन | 


अीललत०+ ० न ०७+०»++ 


अकाम है अन्न श्रेष्ठ रूपसे वर्णित | का बह पवित्र बचने झुना “है, जो 7है 
5॥ करता ह। अन्नसे ही प्राणियोंका | कि पहले समयमें राजा ब्िभिकी कपोतके # 


ए 


पेल आर तेज सदा वर्षित होता है, आणदान करनेसे गति ग्राप्त हुई 
ससालय श्रजापाते अन्नदानकी ही हैं भहावाद। : भेंने छुना है, कि ब्राह्म- 


कप कु 


४ 


ः 


॥ सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। हे कौन्तेय | णांको अन्न दान करनेसे जो गति 
ही) । 
। उसने सापेत्रीका भी पषित्र बचने | मिलती है, प्राणदाता उससे भी श्रेष्ठ 


कप 


* 
। 


गांत पाता हूँ | है कुरुतत्तम ! जलसे 
हे महा बुद्धिमान ! देवयज्ञमें जिससे | अन्न उत्तम होता है, जलसे उत्प 


वान्य आदक अतिरिक्त कुछ भा 
'2999999339993999999999999399>99 








नीरजातश्व मगवान्सोभो अहगणेश्वरः । 
सू्त थ सुधा चेव खुधा चेवास॒त तथा 
अजन्नोषध्यों महाराज वीरुघथ् जलोड्भवा। | 


चत।; प्राणज्॒तां प्राणा; संभवन्ति विशास्पते ॥१३। 

देवानाभसूत छयज्न नागानां च सुधा तथा | 

पितणां च स्ववा प्रोक्ता पशुना चांपे वीरघ। ॥ ९४ 

अन्नमेव मलुष्याणां प्राणानाहुमनीषिण) । 

तच्च सब नरव्यात्र पानीयात्खप्रवबतते. ॥ १५ ॥ 

तस्मात्पानीयदानादे न पर विद्यते कचित्‌ | 

तंच दद्यान्नरों नित्य यदीच्छेड्भलिमात्मनः ॥ १६। 

धन्य यशस्वभ्षायुष्य जलदानभिहोच्यते । 

शबत्रश्वाप्यधि कॉनतेय घदा लिछाति तोयद। ॥ १७॥ 

सवकामानवाग्रोलि कीलि चेव हि शाम्वताम्‌ | 

प्रेत्य चानन्वमभश्नाति पापेश्यक्ष प्रशुच्यले ॥ १८ ॥ 

तोयदो मलुजब्याप्र स्वर्ग गत्वया महाहाते | 
क्षयान्सभवाप्नाति लोकानिल्यब्नवीन्मणु) ॥ १९॥ [३३५६३ 


इति श्रीमद्ाभारते शतसाहरूयां सहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवणि दानधर्म पानीयदानमाहात्म्ये खप्तषश्टितमोड्थ्यायः ॥ ६७ ॥ क्‍ 


दे महाराज ! जिसके पौनेसे प्राण 
धारण होते, पही अमृत, सुधा, स्वधा, 





ः 
। 
;$ 
; 
ः 
6 
। 
; 
;क्‍ 


१३ अनशासनपर्व । 


(#ल्‍क लाल जक- 47 ०७५५; 
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वाधा8२ उवाच-- तिलानां कीहरशं दानमथ दापर 
नाना वाससां चव भूथ एवं ब्रवीहि 

माध्यम उबाच- अन्नाप्युदाहर न्ताभामा।तेहास परातनम्‌ 
जाह्मयगसय च संवाद यमस्य- च युधिछ्ठिर 
अध्यदश भहात ग्राता ब्राह्मणानां बलूव हु । 
गज्ञायछुनयामध्य यचाघुनस्य गिरेर्घ) ॥ ३ ॥ 
पणणशालात पविख्यातों रभ्णीयों नराधिष | 
वद्धासस्तन्न भायछठा ब्राद्मणाश्रावसंस्त था 
जथ पराह यमः काचेत्पुरुष कृष्णवाससभम | 


रक्ताक्षसूध्व॑राम्राण काकजज्ञा क्षनासिकम्‌ 


॥ ५ || 


गच्छ त्व ब्राह्मणआाम ततोी गह्वा तथानयथ | 


जगरत्य गाशन्रतश्वापे नामतञअापि शाधघ्रणस्‌ 


की 


शर्म निविष्ट विद्वांसमध्यापकमनावृतमर । क्‍ 
भा चान्यमानयेथास्त्व सगोज् तस्थ पाश्वेत। ॥ ७॥ 


सह ताहरगुणसतन तुल्याध्ध्ययनज सना | 
ज-+++-++>+त+_+त....ह00ह 


अनन्त फल भोग कर्ता तथा सब 
पापांस घुक्त हांता है। हे महातेजस्वी 


पुरुषश्रष्ठ : मनुने कहा हू, कि जल- 


दाता स्वगंम जाके अश्लय लोकोांका 


पाता है । (११--१९) 
अनशासनपचम दे अध्याय समाप्त | 


अनुशासनपवेम ६८ अध्याय | 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! तिल 
दान आर दांप दान कंसे दान हैं ! 
अन्न आर वच्र दान किद्न प्रकार करना 


होता ६ ॥ आप फिर मेरे निकट इसे 
वर्णन करिये। (१) क्‍ 
बोले, हे युधेष्ठिर | प्राचीन 


| 
। 
। 


भांति बच्चा, नेत्र और नाधि 


संवादयुक्त यह पुरातन इतिहाप्त कहा 
करते हैं । हे नरनाथ ! मध्यदेशमें गल्ला- , 
यश्ुनाक बोच याघ्ुत पवेतकी तराईयें /£ 
पणश्ञाला नामसे विख्यात विद्वान आाक्ष, 
णाका अत्यन्त रमणीय एक बडासा 
ग़वि था। अनन्तर यमने काला वदच्ध री 
पहरनवाले, लालनेत्र,ऊष्वरोग, कौवेकी : 
कायुक्त 
किसी पुरुष्से कहा, कि तुम ब्राक्षणोंके 
गांवमें जाके वहांसे अगस्त्यगोत्री शाम # 
नाम ब्राक्षणकी छलाओ । ( २-६ ) 

पह हमार जनाइत,विद्वान्‌, अध्यापक 
आर ध्ममें आविष्ट हुआ है,पासमेंसे- 


किसी उनके समोन्री श्रान्‍्षणकी ने 


<666826666666<&€€६४६ «७७७ शक 
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मंदामारत।.. [१ आनुशांसनिकपवे 
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लाना ! वह गुणों्म हमारे अध्यापकके 
तुल्य हैं, उनके पूत्र भी उन्हींके सदश हैं | 
श्ालेय मेने जसा कहा, उस ही भांति 
उन्हें लाओ, उनकी पूजा करनी द्वोगी। 
उस पुरुषने वहां जाके यमकी आज्ञाके: 
विरुद्ध काये किया, उन्होंने जिसे ला- 
निषेध किया था, उसे हो आक्र- 





व्यंघु तथा वत्ते समस्तेनव घीमता ै॥ ८ ॥ 


तमानय यथांदिष्ट पूजा काया हि त 





| 





तम्माक्रम्धानयामास प्रतिषिद्दों धभेन थ! 

तस्मे यम! सघुत्थाय पूजा कृत्वा च वीयबान ॥१०॥ 
प्रोवाच नीयतामेष सोष्न्य आनीयतापिति 

एचमुक्ते तु बचने घमराजेन शत द्विजझ/ ॥ 
उवाच धमराजान निर्विण्णोष्ध्ययनेन ये । 

यो से कालो भवेच्छेषस्त वर्सेयमिहाच्युत ॥ 








यम उवाच- नाह कालस्य विहित प्राप्नोमीह कर्थचन । 


यो हि घम चरति वै त॑ तु जानामि केवलम ॥ १३ 
गच्छ वश त्वन्ष्यव आलय स्व महाइल | 
बाह सब यथास्वर करवाणि किमच्युत 0 १४ ॥) 


ब्रक्षण उवबाच- यत्तत्र कृत्वा सुमहत्पुण्य स्थात्तड़वीहि मे । 


सवस्य हि प्रमाण त्व जेलोक्थस्यापि सम | १५ ॥ 


यम उवाच-- शुणु तत्त्वेन विप्रष प्रदानविधिसुत्तमस । 


निज लिकनन जनननननमनन 


<. 





रूगा । ( ७-११) 
















श्ताल्य 









आया। वीयेवानू यम 









आशा यो 


ही समय तक इस यमलोकर्म निया 


यम बोले, में कालके द्वारा विदवित 
परमायुका प्रमाण नहीं जानता, जो 
लोग पधमाचरण करते हैँ, केवल उन्हें ६ 
है| जानता हू । है महातेजस्वी विप्र ! 

आज़ ही अपने स्थानपर 
कही,म क्या कई १३-१४ /॥ 





;क्‍ 
। 
; 
। 
; 


















लतथाउइप: 






.._ १६ अमृंशासनपर्त 


नलदानात्सवकामभास्तिला निवेतयन्त्युत 
. लान आह प्रचंसन्ति दानमेतद्ध 
_तान्प्रयच्छख विध्ेभ्यो विधिदृष्टेन क्ेणा 
पशारुया पाणमास्यां तु तिलान्द्याद्‌ द्विज्ञातियु 
.. तिला भक्षयितव्याश्र सदा 
 फाये सततप्रिच्छड्वि। श्रेथष! 








१७ || 
नत्तमप | 
॥ट॥ 


त्वालमू्भमन च ते।॥ ९९॥| 
सवात्मना गहे | 


जर्वेद्या देया। पेयाश्व न संधाय। | २० ॥ 
उपकारण्यस्तडागानि कूपांश्रैवात्र खानयेत्‌ | 
उतत्सुदुद्भतरमिह लोके द्विजोत्तम्त 


। ११ ॥ 


आप। नित्य परदेयास्‍्ते पुण्य॑ हतदनुत्तमप । 





भ्रष्ट दानकी 
कम तिलदान परम 
पवित्र ओर नित्य फल देनेवाला है | 


आप 


० ५ | 
३ इजबर | जो लोग सब भांतिसे 


6 0. 


. थम बोले, हे विश्रविं 
विधि सुनो, इस लोकों 


अपने शहर कल्याणकी इच्छा करते हैं, 
उन सबका ही शक्तिके अनुधार तिल 
दान करना योग्य है,सदा दान करनेसे 
तिल दान सम्रस्त कामना पूरा करता 
है, पण्डित लोग श्राद्धमें तिल दानकी 
: प्रश्नंसा किया करते हैं, इसीपे यह दान. 
प्रेस उत्तम हैं; इसलिये विधिविहित. 
कमेके सहारे आह्मणोंको तिल दान | 
करो । ( १६-१८ ) 
.वैज्ञाखी पोर्षमा 





92 ५ 
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"० 


। , हु 7 गज काया दानाथ नित्य ते द्विजससभ | 
हे सक्तेध्प्षन्न॑ पदेय॑ तु पानी 
रत्उके स तदा तेन यम्रदूतेन वै गृहान | 


को यो छल... सु 


ये व विश॑षत। 


॥ २१२ ॥ 






तिल दान करें, तिलमोजन करावे और ्. 9 
जो लोग सब भांतिसे अपने गृह / < 
अल्याणको इच्छा करते हैं, उन्हें उचित 0 
है कि तिलसे सदा उद्न करें, तिल ः |. 9. 
दानको भांति सदा जल देना और १ 

निःसन्देह जल पीना चाहिये। है हा 
डिजोत्तम | पृथ्वौपर ताहाव, तलायी । रे 

. और दुआ अश्ृृति खुदवाने; इस लोकमें 
पे सब्र काये अत्यन्त ही दुलेम हैं । ी 
3 सदा जलदान करना, यही सबसे हा 
उत्तम धुण्य है। है द्विजसत्तम ! तुम्र रे 
| सदा जलदानके निमित्त जलब्ाला पना- 8 
ह ना, अन्न भोजन करनेपर भी विद्वेष है 


... रतिसे जल देना योग्य है। (१९-२२) ४ ले 
>329339999999999666<63999999993:>3 यु हो | 








































। हे महामारतत....... 
; । ः जा, पे दब उक्त पक न कक चर बब रबर कब बबबकक 9 क 99989 39999999999999999999999 विक्का उकअ कक, &&६999999999999997999999999 
६. ३. नीतअ कारयामास सर्ष तथमशासनथ ॥ ९३ । 


नीत्वा त॑ चमदूतो5पि शहीत्वा शर्मिण तदा । 
ययौो स घर््तराजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ २४ ॥| 
ते धमेराजो घमज्ञ पूजयित्वा प्रतापवान । 
कूत्वा च संविदं तेन विससज यथागत 
तस्थापि च यश स्वेशुपदेश चकार ह। 
... - प्रेल्यैल्थ च ततः सब चकारोक्त यमेन तल ॥ २९॥ 
..._ तथा प्रशंसते दीपान्यम! पिठहितेष्धया | 
ह तस्माद्दीपप्रदो नित्य संतारयति वे पितुन ॥ २७ 
व्या! सतत दीपास्तस्माहइरतसत्तम- 
देवतानाँ पितर्णा च चन्तुष्यध चात्मनां विभो ॥ २८ ॥ 
रत्नदान च सुमहत्पुण्यम्ुक्त जनाधिप । 
यस्तान्वक्राध यजले ब्राह्मणी द्यमधघधकरम्‌ ॥ २५ 
यहेँ ददाति विप्रेभ्यों ब्राह्मण! प्रतिगद्मय बै।_ 
उभयो। स्थात्तदक्षय्य दातुरादातुरेव च ॥ ३० ॥ 














..माष्म बोले, उस समय जब उस | के कहे हुए सब कार्योकी किया | यम 
 आह्नणने यमका यह सब वचन सुनलिया. | राज पिठलोककी हितकामनासे दी 
ब यमदूतने उसे उसके गृहमें पहुं- | नकी अ्श्तता करते हैं 
; फिर जिस ग्रक्ार यभने उसे | दीप दान करनेवाला मनुष्य पितरों 
) उर्पदेश्ञ किया था, उम्चहीके अनुसार किया करता है। (२३-२ 
उसने सब कारये किया | अनन्तर यम- 
पुर 









































१३ अनुशासनपवे । 
























€&&६6&6&6&6&666&€6 66666 &6&666&6#69999999 3 399999999939999999393939 988. 
क्‍ यो ददाति स्थितः स्थिद्यां ताइशाय प्रतिग्रहम्‌ । 3 
.. उम्मथोरक्षय धम ते सनु। भाह घचशविलतू ॥ ३१ ४ 
वाससां संप्रदानन स्वदारनिरता नर)) | 
सुचख्रश्य सुवेषश्ध मवतीयजलुशुश्ष॒म ॥ ३५॥ 
गाव! सुवण च तथा तिलाश्वानुवार्णिता। । ४ क्‍ 
बहुश; पुरुषव्याघ्र वेदप्रामाण्यद्शनातू. ॥इश॥ ... ॥३8. 
| 
; 
| 
। 











विवाहांशैव कुवीत पृत्रानुत्पादयेत च |... +. 
पुत्रलामों हि कौरव्य सबवेलाभादिशिष्यते ॥ ३४ ॥ [३३८७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 











पर्वेणि दानधर्म यमत्राह्मणसंचादे अश्षष्टितमोध्याय: ॥ ६८॥ 





| घिष्ठिर उवाच- भूथ एवं कुरुश्नेष्ठ दानानाँ विधिसुत्तमम । 

' कथयस्त्र महाप्राज्ष भूमिदान विशेषत॥।.. ॥१॥ 
क्‍ पृथिवी क्षत्रियों दद्याह्राह्मणायेष्टिकाभिणे।... 

६ विधिवत्पतिगह्वीयान्न त्वन्यो दातुमहलि ॥२१॥ 
; 





सववणस्तु यच्छक्य प्रदातु फलकाह़ृश्षिति: 
बंद वा यत्समाख्यात तन्‍म व्याख्यातुमहांसि ॥ ३ ॥ 














॥ दे, वह दाता तथा ग्रद्वीता दोनोंके | उत्पन्न करना योग्य दै। हे कोरव ई.. 
) लिये अक्षय फलजनक हुआ करता है। सब लाभोंके बीच पृत्रलाम ही सबसे 
धर्मज् मनुने कहा है, किजो लोग. | अेह द।(३२-३४) 
मर्यादासे खित होके आक्षणोंकी रलदान |. सीशासनपर्वमें ६८ अध्याय 
देते तथा छेते हैं; उन दोनोंको ही 
अक्षय धमम होता है । (१८-३१) 

















































हे मैंने ऐसा सुना है, कि निज स्रीमें श्रेष्ठ 
। रत रहनेवाले मलुष्य वस्र दान करनेसे |. विधि | 
। दर तथा रूपवान दोते हैं । हे कृहिये 

णकी भू 





ञ 
क्‍ 5 ॥ क्‍ 
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87. 


प्म उवाच-तुल्यनामानि देयानि ज्रीणि तुल्थफलानि च 
सर्वकामफलानीह गावः एथ्वी सरस्वती. ॥ ४ 
था ब्रधाचापि शिष्याय धम्या बाह्मा सरसवतात 
तृ्थिवीगोप्रदानाभ्यां तुल्य स फलमइलुते ७६ । 
तथैवच गा; प्रशंसन्ति न तु देध तत। परम । 
न्निकृष्रफलास्ता हि लष्वथात यु्धिछर ॥ ९ 
मातर! सवसूतानां गाव; सवंसुखप्रदा। 
श्रद्धिमाकाडक्षता नित्य गाव! काय।। प्रदक्षिणा! 
संताजया न तु पादेन गयवां मध्ये न च बजेत्‌ 
महुलायतन देव्यस्तस्मात्पूज्या! सदेव हि 
प्रचोदन देवकूत गवां कभसु वलताम 
वधवाक्षर चान्यदामचेध तत! परम जे 
प्रचारे वा निवाले वा बुधों नोहजथेत गा। । 
तूबिता हमभिवीक्षन्त्थों बर हन्यु। सबान्धवम्त्‌ ॥१०॥ 
रे जो वस्तु दे सकें ओर वेदम जो है । हे युधिष्ठिर ! गोओंका फ 
पूरी रीतिसे वर्णित दो, आपको मेरे व्यन्त ही सकब्निकृष्ट अथांत्‌ अल्प 
निकट उसहीकी व्याख्या करनी उचित | घनसे ही वह सिद्ध हुआ करता है 
सबकी सुख देनेवाली गोवें सब प्राणि- 
 मीष्म बोले, तुर्य नाम अथांतू योंकी माता हैं, जो लोग बृद्धिकी 
गोपदवाच्य गऊ, भूमि ओर वाणी कामना करें, उन्हें प्रतिदिन गवोंकी 
8 है; ईैन तीनोंका ही दान करना उचित [| प्रदक्षिणा करनी योग्य है। गोबोंको 
3 है, इन तीनोंके दानका फल समान | पैरसे न मारे, गौवोंके बीचमें न जावे, 
मज्नलकी स्थान देवी स्वरूप गोवें 
पूजनीय हैं । (४--४८) 
यज्ञके लिये अथवा 
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कायम नयुक्त व्‌ 
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पतूसझान सतत देवतायतनानि च |. हे 
पूयन्त शक्तता यासां पूत किसधिकं तत॥) ॥ ११ ॥ 
घासमाष्ट परगव दद्यात्सवत्सरं तु था । 


अक्वत्वा खयमाहार ब्रत तत्सावकामिकम ॥ १२ | 

-स हे पुत्रान्यक्ो5थ च शअिय चाप्यधिगचछति | 
नाशयल्यशुभ चेच दुःखप्न चाप्यपोहति 0४ १३ ॥| 

बुधिष्ठिर उवाच-देयाः किलक्षणा गाव। काश्वापि परिवजयेत्‌ 
 काहश्याय प्रदातव्या न दया: कीहशाय च ॥ १४ ॥ 

भीष्म उवाच-असद्वत्ताय पापाय लुब्धायान्तवादिने | 
हृव्यकव्यव्यपेताय न दढेया गौ। कथंचन ॥ १५ ॥ क्‍ 

दत्ता दशगवा दाता लाकानाग्नोत्यनुत्तमान्‌ ॥ १६ ॥ 


यव्यव चम कुछत तस्वथ घमंफल च यचत्‌ | क्‍ 
सवबस्यवाश भारदाता ताज्नामित्त प्रवृत्तय।/  ॥ १७ ॥ 


यश्वनउुत्पादयत यश्चन चायल चयात्‌ । 
पापा... जा || 

















; 

। 

; 

; 

; 

' 

ः 
४ मिक्षवे बहुपुत्राथ ओजियायाहिताशझये । 
; 

* 

। 

+$ 

४ 

;$ 


खेतीके ही लिये प्रहार करना निन्दनीय. |. युधिष्टिर बोले, कैसे लक्षणोंसे युक्त ही 
तथा दूषित हे । पण्डित पृरुष चरने गावांको दान करना योग्य है, और है 
और बेठनेके समय गौबोंकों उद्देगयुक्त | कैसी न देनी चाहिये ? कैसे धुरुषको / | 
न करें, भोवें प्यासी होकर देखनेसे | दान देना योग्य है और कैसे मनुष्यको | 
मशुष्यकी बान्धवोंके सहित नष्ट करती | दान नदेना चाहिये ? ( १४). £ 
हैं| जिन लोगोंका पित और देवस्थान भीष्म बोले, असद्वृत्तिवाले पापाचा- 
ग़ोमयत्ते सदा पवित्र हुआ करता है, | री, लोभी, झूठ बोलनेवाले और दृ्य पी 
उससे अधिक पवित्र और कौन दे? | कव्यसे रहित पुरुषोंको किसी प्रकार है... 
जो लोग स्वयं तक्र आदि न लेके भी गांदान करना उाचेत नहीं है; भिश्लुक, रे | 
। पाभर गांविका घास दते है, उन्हे उस | बहुपुत्र, श्रोश्रिय और आहिता _थ । 
. $ सतसे सर्वेकाम फल प्राप्त होता है। वे | ब्राह्मणोंकों दक्ष गऊ दान करनेसे दाता. 


. ॥ पुत्र, यज्य, धन तथा श्रीसम्पश्न हते, | सबसे श्रेष्ठ लोकोंको पाता है; दान 
हे उनके पाप नष्ट दहते आए दुशस्वप्त | लेनेवाला-जो कुछ धर्माचरण करता हैं, & 
विनष्ट होजाते हैं। (९--१३) | और उसके घममका जो कुछ फल रहता 
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यश्चास्य कुरुते वृत्ति सब ते पितरखय: 

कल्मष गुश्शुश्षया हन्ति मानों महत्यशा । 

अपुचञतां त्यः पुत्रा अबृत्ति दशा घेनवः 

वेदान्तनिष्ठस्थ बहुश्नतस्य प्रज्ञानतृप्तस्य 

शिह्टस्थ दानतस्य यतस्थ चेव भूतेषु नि 

य। क्षद्धयाद्दै न विकमे कुय्यान्‍्म॒दुश शानन्‍्तों आतिथिप्रियग्य 

..बृत्ति द्विजायातिखजेत तस्मे यरतुल्यशाल् सपुन्नदारः 

मे पात्ने थे गुणा गोप्रदाने तावान्दोषों ब्राह्मणखापहारे । 


। सवोधस्थ ब्राद्मणस्वापहारों दारास्षां दूरतो वजनीया) ॥११॥ [३४०९ 
0. इति श्रीमहाभारते शतसाहरूषां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनप्णि आनु शासनिके 
। ...पर्व॑णि दानधर्म गोदानमाहात्ये एकोनसप्ततितमोडध्यायः | ६९ 


एम उवाच-अज्व कीत्यते सद्धिब्राह्मणस्वामिसशने। 
नुगेण सुमहत्कृचछ यदवाप्त कुरूहृह.. ॥१॥ 


7. 


निविशनत्याँ पुरा पाथ द्वारवत्यामिति श्रुति! । 


का 


है, दाता उन सबमें अंशभागी होता है। |. नहीं करता,जो सृदु,झ्ान्त,अतिथिग्रिय, 
इ्सीसे उसके निमित्त प्रवृत्ति होती है। | तुल्यशील और ख्री पृत्र आदिसे युक्त 
जो इन्हें उत्पन्न करते, जो भयसे पार- हो,उप् ब्राह्मणका वृत्ति देनी चाहिये 
॥ त्राण करते तथा जो लोग इन्हें जीविका | सत्पान्रकों मोदान करनेसे जितना धर्म 
॥ दान करते है, वे तीनों ही इनके पिता | होता है, ब्राह्मणस्व इरनेसे उतने 
५ है।( धक्ा (८ ० | परिमाणसे अधमे हुआ करता है 
गुरुका सवा करनेस पाप दूर हाता | ब्राह्मणस्वका हरना सारी 
है, अभिमान बड़े यशकोी भी नष्ट कर 
देता है,तीन पुत्र जन्मनेसे अपुन्नता नहीं 
रहती ओर दश गऊ बृत्तिद्दीनताकों 
वेदान्तनिष्ठ, बहुश्रत, 


शिष्ट,.दान्त, संयत 
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।$ अहृदयत महाकृपस्तुणवीश्त्समावतः ॥२१। 
प्रयत्न तत्र कुर्वाणास्तस्मात्कूपाज़लार्थिन; । 
अमेण महता युक्तास्तस्परिस्तोये छुसंबते 
 दह्शरते महाकाय कृकलासमचस्थितम । 
तस्य चोद्धरणे यलत्षमकुर्वस्ते सहसखरछ!: 
प्रग्हेश्यमपहैश ते बद्ध्या पर्वतोपमम । 
नाशक्लुवन सझुद्धतुं ततो जग्घुर्जनादैनम 
खमावृत्योदपानस्थ क़कलास! स्थितों महान | 
तस्थ नास्ति समुद्धतेत्येतत्कृष्णे न्यवेदयन 
से वासदवन समुद्धतत्व पृष्ठण काय निजगाद राजा | 


डगस्तदात्मानमथा न्यवदयत पुरातन यज्ञसहखयाजिनम ॥ ७ ॥ 
तथा छुवाण तु तमाह माधव! शुभ त्वया कम कृत न पापकम । 
हय सवान्दुगातम्राहशा गतो नरेन्द्र तद झूहि किमेतदीहशम ॥८ | 
शत खहखाण गयां शत पुनः पुन। झतान्यशशतायुतानि । 

'उया उरा दसामताह शुश्षम्त दप द्विजेम्य। क नु तड़त तब ॥९ 0 


॥३॥ 


७ ॥| 
५ | 


॥ ९ ॥ 


मेने सुना है, कि पहले द्वारकापुरी 


कै जे, ३ #७ 


0 प्रवेश करनेके समय जल पौनेके अभि- 


परिपूरित 


५२ 


लापी मनुष्योंने तण लवासे 


एक भद्दाकूप देखा था। वे छोम 


उप्त कृएसे जल पीनेके निमित्त बहुत 
प्रथल करने लगे, परन्तु उस कूपका 


$ जल अत्यन्त ही ढका रहनेसे वे सब 
_ बहुत थक गये थे। अनन्तर उन 
लोगोंने उस कूएंके बीचमें स्थित एक 


जड़ा शरारवाला गिरागेट देखा, उन्‍हीने 


॥ गिरगरिठकों निकालनेके लिये सहस्रों 
.. ॥ बार यज्ञ किया; रस्सी, चमड़े और क्‍ 
2 *$ : चल्नात उस पवत सदक्ष गिरगिठकोी 


कोई ऊष्णके समीप गये । (१-५) 
उन लागांत कृष्णस कहा, कि एक 


पहुत बडा गिरगिट कूषंका आकाइ- 8 
भाग रोकके स्थित है, ऐसा कोई नहीं / 
5, जो उसे ऊपर उठावे। उस गिरगिद ॥ 
रूपी राजा तृगने श्रीकृष्फे द्वारा ही 


कएस निकाले जाने तथा पूछनेपर कप 
अपना काये कहा आर पहले समयमें 


जो सहस्त यज्ञ किया था, वह भी कह ॥ 
डैनाथा | जब उन्होंने ऐसा वचन . 


५ शक, 


फेह्दा, तब श्रीक्ृष्णचन्द्र उनसे बोले, 8 
शुभकाये 

: ही किया है | नरेन्द्र ! तब आप किस 0. 
: प्रकार ऐसी दुर्गेतिमें पडे थे ? तुम्हारा ? 


आपने पापकम नहीं किया 


83393%399 केफे>39:999333 8३३७ कै 
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नगस्ततो5ब्नवीत्कूष्ण ब्राह्मणस्पातिहानत्रण। 
प्रोषितस्य परंशन्नष्टा गारका मम्न गावतर 
गयाँ सहसे संख्याता तदा सा पशुपश्चक्ष 
सा ब्राह्मणाय में दत्ता प्रेत्याथममिकाइक्षता । 
अपदृयत्परिभागश्न ता गा परणहे द्विज।। 
मसेथमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्थ साहमवत्‌ 
ताचुसझो समलुप्राप्तो विवदन्ता भ्ुशज्वरा । 
अवान्दाता भवान्हतत्यथ ता माभ्षवांचताम्‌ 
शालतेन शलसघख्येन गवां वोनंपथन वे 
याचे प्रतिग्रहीतार स तु मामब्रवीदिदम ॥ १४ ॥ 
देशकालोपसम्पन्ना दोग्धभी शान्ताशतलंवत्खला | 
स्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्य निवेशने ॥ १५ 

वां च भरते सा गासेस पुत्रमपस्तनम्‌ । 

न सा शाक्‍या मया दातुसित्युक्त्वा स जगाम ह ॥१९। 
ततस्तसपर विप्र याये विनिभयन वे | 


ऐसा रूप क्यों हुआ, उसे वर्णन करो | दूसरे ब्राह्मफके निकट देखा 

मैंने सुना है, कि पहले समयमें आपने | पहले जिसकी थी, उसने कद्दा, कि 
ब्राह्मणोंकी बार बार सौ सहस्त एक, | गऊ मेरी है। वे दोनों ही झ्गडते 
एक सो आठ, सो ओर दश सहस ऋद्ध होके भरे समीप आये 


हैक) पं. 48० 


दान किया था। है महाराज ! आपके. | खझुझसे बोले, कि” आप ही 
समस्त फल कहां गये ! (६-९) | तथा आप ही हता हैं |” 
ननन्‍्तर राजा नृग कृष्णसे बोले, 
प्रोषित अग्निद्षेत्री त्राक्मणकी एक गऊ 
_भूलसे हमारे गोसमूदर्म आ घुप्ता थी, 
इमारे पशुपालकनि उस गऊको भी 
इस्र गोवोंके बीच गिना था। 
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ऐसा कहके वह चला गया, तब मेंने 
दूसरे ब्राह्मणकको उस गऊके पलटेमें 
सहख्त॒ गऊ लेनेको कहा। हे मधुद्दन ! 
तब वह ब्राह्णण बोला, जब में स्वयं 
। खोजनेमें समथे हूं, तब राजाओंका 
। ; : ग्रतिग्रह न करूंगा, इसलिये मुझे वही 
.. # गशऊ दो। ( १४७--१८ ) 

4 मेंने उसे धोडेयुक्त सोने चांदीसे 










१३ अनुशाखनपर्व । 
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 खाचत रथ दनेका अज्जीकार किया; |. 
। * तोमी उसने उसे नहीं लिया, बिक 
. बह ब्राह्मण ऋोधित होकर चला गया। 


० 





लिििननसयलन न > लक ७००“ 


॥ १७ 
श्ट्‌॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥| 


॥ २३१ ॥ 


| २४ ॥ 


छट५ 

फेक >999999999999933999333 93 
गवां शहसहख्र हि तत्कृत गद्यतामिति 

आग उपाच-न राज्ञा प्रतिगहासिे शाक्तो5ह स्वस्थ सा्गणे | 
सव गांदायता शात्र समति मधुसूदन 
र्क्पम्तमस्वांतश्व ददतों रजतस्यथन्दर्नास्तथा 
न जञाह यथा चाप तदा स ब्राह्मणघ भ। 
एतस्मिन्नेव काले तु चोदितः कालघर्मणा | 
पितृूलोकमहं प्राप्य ध्भराजमुपागभप्त 
यमस्तु एइजायत्वा भा ततो वचनमनत्रवीत | 

न्तत खख्यायत राजस्तव पुण्यस्थ कमण) ॥ २१ ॥ 

आस्त चव कृत पापम्नज्ञानात्तदापे त्वयथा | 
चरस्व पाप पश्चाद्वा पू वा त्व यर्थंच्छालि 
राद्षताउस्थात चाक्त ते प्रतिज्ञा चाचता तब | 
जाह्यगरवसत्य चादान (द्वावेघस्त व्यातिकरम्ः ॥ २३ ॥ 
व छुच्छू चारष्यड5ह पश्चमाच्छुभामिति प्रभो | 
चमराज तज़वन्नव पातेताइस्म महीतले 


अश्वाष पातितशाहं यमस्योचे। प्रमावतः | क्‍ 
मिल मा. बल कीकर अिलिलक 75 अरमनीजिल कील पट गि 


समीप उपास्थित हुआ | यमने मेश 
सम्मान करके शेषमें यद्द कहा। हे. 
महाराज ; तुम्हारे प्रृण्यकम्क श्षेपकी 
संख्या नहीं की जाती, परन्तु तुमने 


भूलसे एक पापकम किया है, आगे 


उस पापका फल भोगोंगे, वा पीछे 
भागोगे ? जो इच्छा हो, वह कहो ः 


में रक्षा करनेवाला हूं” यह तुम्हारी 


न्‍्ट२ 


4 


। (१९-२३) 


दे अ्ज्भु ! मेने धर्भराजसे कहा, कि 





आतह्ञा जाह्षणकोां गऊ खाई जानेस 
भमिथ्या हुई है आर ब्राह्मणस्व ग्रहण 
| कऋरनेस तुम्द दा प्रकारका पाप हुआ. 
में कालसे प्रेरित |. 
कि घमराजके | 
&86866&68653989399339999999339+% ै 
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वासुदेव। समुद्धता मविता ते जअनादेन! 


पूर्ण वषंसहस्रान्ते क्षीण कम्ाणे दुष्कृत । 
पस्वसे ज्ञाश्वतान लोकान्‌ जितान्सवेनेव क्षण ॥२४ 


पे5:हपानमधघ!शीषमपइय पतितश्र है 


तिय्योनिमनुप्रापत न च सामजहात्स्खति! ॥ २७॥ 
व्यया तु तारितोइस्म्य्य किमन्यश्न तपोषलात । 
नुजानीहि मां कृष्ण गच्छेय दिवमद्य वे ॥ २८ 


अनुज्ञातः स कृष्णेन नमस्कूत्य जनादेनम्‌ | 


देव्यमाध्याघ पन्‍न्थान यथा दिवमारन्द्भ। ॥ २९ ॥ 
ततस्तस्मिन्द्वि याते हंगे मरतसत्तम | 

वासुदेव हम छोक जगाद कुरुनन्दन ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणस्थ न हतव्थ पुरुषेण विजानता | 

ब्राह्मणस्वं हर्त हन्ति दुर्ग ब्राह्मणगगोरिव ॥ 8१ 
सता समागम! सद्भिनाफल! पाथ विद्यते । 

विम्ठुक्क नरकात्पइय दग साथुखागमात्‌ ॥ ३११॥ 


ल भोगके तब पृण्य 


!। एच्ता कैदँते ही भे 


# 


सुना, कि जनाईन कृष्ण तुम्हारा 


उद्धार करेंगे, सहस्र वर्ष पूरा द्ोनेपर 
तुम्हारा पाप कम नष्ट होगा, तब तुम 


निज कफेग्रक सहार |वाजत शाश्वत 


+३०७4५४०॥8४७३७०/४4ज!/।] ० २३ उ पक्के 


सहारे ऐसी घटना नहीं हो सकती; 


कं 


इसलिये आज्ञा दो, अब में स्वगेकों 
जाऊं (१२४--२८) 
है श्रशुनाकन | अनन्तर 


नृग गिरगिट रूपको त्यागके श्रीक 


+ 


विदा हो, उन्हें प्रणाप् कर, दि 


पिमानपर चढ़के सुरलोक्रकोी गये 
भरतसत्तम कुझनन्दन | अनन्तर 









हल, ७९.० १! ६8 है लक पक हि 


१३ अनशासनपते। 














द । 7 अदान फलवक्तज् द्रोहस्तत्र लथाफल! | द 


जतवार गया तस्माहजयंत युधिष्ठिर - ॥ ३३॥ [३४४७२ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूचां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके. * | 
पर्वणि दानधर्म नुगोपाख्याने सप्ततितमोध्ध्यायः ॥ ७०॥ क्‍ ;॒ 
युधिष्ठिर उवाच-दत्तानां फलसम्प्रापिं गयां प्रत्रहि सेडइनच | ॥ 
विस्तरेण महाबाहों न हि तप्यामि कथ्यलाघ ॥ १ 

आधप्म उवाच जअन्नाप्युदाहरनलामामालहास जअरालनम्‌। 


ञ्ड 
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ऋषेरुद्ालकेबाक्य नाथिकतस्थ चोसयों! ॥१॥ ; 
ऋषिरद्दालकिदीक्षाशुपगरुय ततः छुतम । ; 
त्व साझुपचरस्वेलि नाचिकेतम भावत ॥ है ॥| ' 
समाप्ते नियसे तस्मिन्महर्षि। पुत्रमत्रवीत । ; 
उपस्पशेनसक्तस्थ स्वाध्यायाभिरतस्थ च ॥४॥ है| 
इृध्सा दरों! सुभमनस। कलशाश्वातिभोजनम | ; | 
विस्तत से तदादाय नदीतीरादिहाब्रज ॥५॥ ४ ह 
गत्वाउनवाप्य तत्थव॑ नदावंगसमाप्छुतम | ) हे 
द न परश्यात्र ताइत्यव पितर सोष्ब्रवीन्छुनि। ॥६॥ हे 
पाथ | साधुआओंका समागम « कभी दांता हूं, इसालेय इध ही यथार्थ वर्णन _ ;$ 
निष्फल नहीं होता; नग राजा साधु कारेये | ( १ ) ु 
समागमसहां मुक्त हुआ यह देखो। भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस 
$ साधुओंके विषय दान फलकारी और विषयमें उद्दलाके ऋषि और नाचिेके- $ रा 
॥ दोह निष्फल होता है।हे युधिष्ठिर ! तके संवादयुक्त पुरावन इतिहास कहा ; पा 
॥ गोषोंके विषयमें बुरा आचरण न करते हैं, बुद्धिमान उद्दालकि ऋषिने ॥ 





करना। (२९-३३) ./ [| दीश्षा स्तरीकार करके निजपुत्र नाचिके- ह 
ही अनुशासनपव्ेम ७० अध्याय समाप्त | तके निकट बाके कहां, कि तुम मेरा ४ ०! 
अनु शासनपत्चम ७६१ अध्याय । | दल करों । उस नियमके समाप्त ; हा 
अपर वाल, है पापरादित भद्दा- | दोनेपर महर्षिने पुत्रसे कहा, कि गैने ह हा 

! 















बाप 


ह£ बाहों ! गोदान करनेवालोंकी. फल. | खान करके वेदपाठ करते हुए नदीके 8 
एप्रक विस्तारपूर्षक कहिये, मे जितना द तीरपर सम्रिध, कुश्च, पृष्प, जलकलश , ह 
| हू; में दूत नहा | आर भोजनकी सामग्री घूल जाया हूं, $ 


36664 8665666666&6&669989999899%3998%9%393399%क३# कफ हे. 






















जलाॉत्पपासाश्रमावद्ीा मानरइालाकंस्तदा | 
यम पद्येति त पृत्रमशपत्स महातपाः. ॥ ७ 
तथा स पिन्नाउमिहतों वाग्वज्नेण कृतालि! । 

























४ 


प्रसीदेति ब्रवन्नेच गतसत्त्वोइपतद्ध 

नाचिकेत पिता दृष्ठा पतितं दुःखसूदिछत। । 

कि मया कृतमित्युक्त्वा निषपपात महीतले ॥९॥ 
|. . तस्य दु।खपरीतस्थ स्व॑ं पुत्॒मनुशोचतः। 
.... व्यतीत तद॒हाझोष॑ सा चोग्ना तत्न दावरी ॥ १० 
.. पिच्येणश्षुप्रपातेन नाबचिकेतः कुरूद्वह । 

भास्यन्दच्छयन काइये बृष्टया सत्याप्रिवाप्छुतम॥?११॥ 

हे स पयपच्छत्त पूत्र क्षीणं पयागत पुन) ।........ 
....... दिव्येगन्पे! समादिः्य क्षीणस्वप्रमिवोत्यितम् ॥ ११॥ 
अपि पुत्र जिता लोकाः शुभास्ते खेन कर्मणा | 
..  दिध्या चासे पुनः प्राप्तो न हि ते मानुष बपु१॥१३॥ 
..... प्रलक्षदर्शी स्वस्थ पिता पृष्टो महात्मना | क्‍ $ 
एम जाके वह सर वस्तु इस स्थानपर | क्या किया !” ऐसा कहके स्वयं प्रथ्वी 
लाओ। उसने जाके नदीके वेगसे | पर गिर पढ़े। उनसे दुःखित 
विचलि पुत्रके लिये शोक करते रहनेपर 
शेष भाग ओर भयहूरी रात्रि 
हुई | ( 9-- १७०) 
है कुरूद्दह | पत्रा हुआ शस्य जै 
पषोंसे फिर हरा होता है। वैसे 









































समय भूख प्याससे युक्त और थके हुए 
थे, इसलिये पुत्रकों शाप दिया, कि 
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सता बाता पितुमेध्ये महर्षाणां # 


कवन्‌ भवच्छासनमाशु यातो 


तनयउजुक्तस्तमह प्रत्थवोचं प्राप्तोड 


विषय दुनिवत्यम । 


ईैंच्छास्य हु जज्यकूला सनदाल्ाकानद्रक याद तडह वराहुं। ॥ २० उनरलक3+- जले: ल ० नकल सडक ही 


औ॥ौ-+त......_ 


कै 


चनेंहां हैं। प्ष पविषयाके प्रत्यक्षदश्नी 


उनका उुच्र पिताफे पूछनेपर उन्हें 
अन्यान्य साधु महषियोंके बीच समस्त 
ईत्तन्त सुनाने लगा । ( ११... १४ ) 

भे आपका शासन प्रतिपालन करते 
इए शीघ्र ही अत्यन्त विज्ञाल हृचिर 
भावुक ववस्वती सभामें गया; पहस 
उीजिन जाके उस सुवर्णकी भांति श्रभ्ना 
अफे सभाका देखा। यमराजने मुझे 
पन्‍्धुख पहुंचा हुआ देखके आसन 


३ 


दनके लिये आज्ञा देकर आपके लिये 


वाद्य अध्यकत्त भरा जजाका। अनन्तर 


ने सभासदरसे घिरे तथा पूजित 
ह'कर मदुस्वरस कहा, है घररराज ! 
आपके अधिकारमें आया 


का ऐसा वचन सुन 


देश्न करो ” इसलिये उसे में मिथ्या 
+ कर सकूगा | है तात ! तुमने घुझ 
दजा, इसालय अब लोट जाओ: यह 
एम्हारा दृहकता पिता श्लोक करता हे | 
मे तुम्द आभमलषित विषय दान करता 
है, तुम मरे. प्रिय अतिधि हो, श्सलिये 
जी इच्छा हो, वह बर मांगे । धर्मराज 


कि 


है| आधकारम आया हूं, यादू आप. 
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८ 7 हर सकी 


शुज्नाणे कि्लिणीजालवन्ति च 
अनेकशतभोमानि सान्तजलवनानि च 
वेद्याकप्रकाशानि रूप्यरुक्ममयात्रि च | 
द्त्यवणानि स्थावराणि चराणि च ॥ २४ ॥ 
भध्यमोज्यमयान्शलान्वासांसि शयनानि च | 
सर्वेकासफलांश्रव वृक्षान्मवनसंस्यितान_ ॥ २५ 
. नद्यो वीथ्य) सभा वाप्यो दीर्घिकाश्वेव सवेश॥ । 
घोषवान्त च यानान्‍ने युक्तान्धध सहस्तनश। ॥ २६ 
क्षीरखवा ये सरितो गिरीश्व सापस्तथा विमल चापि तोयथम 
वेवस्वतस्थालुमतांश्व देशानदृष्टपूवान्सुबहुनपदयत्॒ ॥ २७ 
स्वान्द्रद्ठा तदहं घमेराजमयोच वे प्रभविष्णु पुराणम । 
स्पेता। सपिषश्वेव नद्यः शाश्वत्खोता! कस्य भोज्या। प्रदिष्ठा) 


दी 
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है 


र वन उनके बीचमें स्थित थे, ' 
बेदूय तथा घू्यकी भांति प्रकाशमान 


॥क 


थे; राप्य आर स्वणमय, तर 


भांति वणविश्विष्ट स्थावर और 
वाहनयुक्त,उत्तम प्रभा-. 
चढाके उस समय 
पृण्यात्माओं के 





अन्ये लछोकाः श्ञाश्वता बातशोके! समा 
ने त्वेतासां दानमां प्रचस्त पा 


और घृतकी नदिवें क्रिनको बे्पहपी पड 77 शतको नादियें क्िनकी भोज्यरूपी 
निर्दिष्ट हुईं हैं ? (२१-२८) 


यम बोले, ये जिनकी भोज्य हैं, 


पद तुम सुनो । जो साधु पुरुष गोरस 
दान करते हैं, ये उनके ही भोज्य हैं, 
जो लोग गऊ प्रदान करनेपें रत रहते 
हैं, उन सब शाख॒त, शोकरहित लोगोसे 
दूसरे स्थान परिपूरित हैं। इन गोवोंका 
केषल दानही श्रेष्ठ नहीं है, वेधी 
गोबोंका पालन करना भी अत्यन्त 
श्रेष्ठ है, पात्र, काल, विधि और गऊ श्न 
सोम ही विश्वेष है। है विप्र ! विशेष 
रोतिसे जानके गोरस दान करना योग्य 


दे, क्‍यों कि आप्नि और तय स्वरूप 


गऊका विशेष ज्ञान होना अलस्त 


_ इ/खकर है, जो ब्राक्षण निज जप 


के पेंदपाठ किया करत् ते हैं; जो. 


बे हाय मसभ्न बोर उत्तम सन्‍्तति-. 
वाली हों और उन्हें, अरुंछृत करके. रा 
पीने करना चाहिये। कांसेकी होहनीसे हा 


बेही गोदानक्े पात्र होते हैं; कृच्छू, 

वान्द्रायण आदि वत निबन्धन तथा 

पोषण करनेसे अभ्यागत गोषें विशेष ५ 
हर इन समस्त बत आदिके कारण होनेसे 
प्रशंसनीय हुआ करती हैं। (२९-३१) 
_ फैवल जल पके तथा भूमि 
साकर त्िरात्रत्नत करके अतिदिन _ की 
0 गऊ दान करे और ग्ोरसके दारा 3 


जीतेका निबाहे, इस ही अकार बे. जा 


जिन गौवोंको दान करे, थे बछ 


करके तीन गऊ दान करना उचित है। है. 


हा उत्तम स्वमाववराली कस्याणयुक्त . 
सवत्सा ओर जो मांगती न हों, वैसी. 








86&&6&666&&&6666666&66/6656६6॥६ 


; 


; 
; 
; 
; 


। 
! 


२>जक आर रू 5 “हाल कपल 5 


आर />शुदकमनम_भ> का फंबफाक पक 


अर का 


१ आनुशास 


नेकपर्थ 


(पक >॑द॥ कमर 'पहातभा तासतनजकन्‍ताानभनतजप/००का॥ ० जप भी 


कुलानुजीव्य॑ वीरयवन्त बृहन्त सुड़क्ते लोकान्सम्मितान्धेनुदर्य ॥ ३४ 


गोषु क्षान्त गोशरण्य 


कृतज्ञ वृत्तिग्लान ताहश पात्रमाहुः 


द्वे प्लाने संश्रमे वा महाथे कृष्पय वा हॉम्यहेतोी! प्रसूलाम्‌ 
वर्ध वा बालपुष्ठधाभिषज्ञां गां वे दातु देशकालोशबाश 
अन्तज्ञाता। सक्रयज्ञानलब्धाः प्राणक्रीता निजिता योतकाश्न ॥ ३२९ 
विकेत उवाच-अत्वा वेवस्वतवचस्तमह पुनरत्नवम | 
अजावये गोाप्रदात्णां कथ लॉकानु हि गउछाते ॥ ३१७ 
ततो5ब्रवीद्मपो घीमान गाप्रदानपर्रा गांतेम्त । 
गोप्रदानानुकल्प तु गाखते सन्ति गांधदा। ॥ रे८ 
अलामे यो गवां दद्यात्‌ घृतघेनु यतत्रतः । 


स्थता घृतवाहं॑न्य। क्षरन्त चत्खला ईंबे 


॥ ६९ ॥| 


घतालाभ तु था दद्यात्तलघनु यतत्नत; | 


वर्षतक स्वृगलोकर्म सुख भोगता है । 
ओर ब्राह्मणको बोह्चा ढोनेवाला उत्तम 
बलवान, युवा, वीयेवान, कुलालुजीवी 
वृषभ दान करनेसे दान करनेवाला 
गोदाताके समान लोकोंकी मोग किया 
करता है । ( १२-३४) 

_पण्डित लोग कद्दा करते हैं, कि जो 


लोग गौवोंके विषयमें क्षमा करते, गऊ 


ही जिनके लिये अवलम्ध हैं,वसे कृतज्ञ, 
वात्तिहीन ब्राह्मण गोंदानके पात्र हैं | 
पुरुषोंके रोग्रयुक्त दोनेपर उनके 
प्यके लिये, दुभिक्षके समय यज्ञके 
/ कँषि, द्वोम आर पृत्र जन्मनेपर 

तथा बालकर्क 


मोल लेने वा ज्ञानसे प्राप्त हुई हों, जो 
णव्यत्ययके द्वारा ली गह तथा 
निजित हों ओर विवाहके धमयर्म जो 
खबर प्रश्नतिके निकट योतकर्मे आध्न 


गी हैं, उन गोवोंके दान करनेमें 
के विशिष्टाकी आवश्य 


[ परम गति कहने 
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॥ ४० ॥ 
तलदाडाम तु या दद्याह्ललघनु यलब्रात॥।......... 
कामप्रवहाँ शीतां नदामतासुपाइनुते ॥ ४१॥ 
उचम्तताने में तत्न धसराजों न्‍्यदशयत्‌ । 

हेद्धा च परम ह्षेमवापसहमच्युत ॥ ४२ | 


.पीकिआओएं 


नचद॒य चाहामन्न प्रय ते केतुसमहानल्पधनप्रचार। | 


भाता स्था तात स सत्पसूत। प्रपत्स्थते वंदावाधप्रध्षत्त) ॥४३॥ 
शापा हाथ भवतोषलुग्रहाय प्राप्तो मया तत्र दृष्ठो या व | 


जानव्याद्ट तत्ञ दृष्ठा महात्मतन्रिःसंदिग्धान्दानधर्माश्वरिष्ये ॥ ४४ ॥ 
ईद च सामत्रवीद्धमराज। पुनः पुन! संप्रहष्टों सहर्षे । 


दानन या प्रयतो5भृस्तदेव विशेषतो गोप्रदानं च कुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
डंडा हाथा नावमन्यरव घमान्पाजत्रे देय देशकालोपपस्ने | 


























ये धृतेवाहनों नादय वत्सलाकी भांति 


पह रही हूँ। घृतके अभावमें जो पृरु है बह मेरे द्वारा प्रकट हआ है 
यततव्रती होकर तिहछू और गऊ प्रदान 
करते हं,वे गऊके द्वारा छेशॉपे छुटकर 
क्षीरनदामं प्रशुदित होते हैं। ( ३७-४० ) 

जा मनुष्य यतबत होकर तिलके 
अभाषध जल-गऊ दान करता है, वह कि 
इस कामप्रवहा शीतल जलवाहिनी फेलकोी देखके श्रद्ञारहित होकर दान- 
नदीमें सुख भोग किया करता है । धर्मांचरण करूगा | है महर्षि ! धर्मे- 


धमेराजने इस ही प्रकार वहां झश्ले सब राजने अल्यन्त प्रसन्न होके यह भी 
मुझसे बार बार कहा है, कि जो लोग 


_ विषयाका दिखाया | है तात ! में चह 

सब देखके परम हृर्षित हुआ, मै दान विषयम सदा प्रयत्न करते हैं वे 
विज्वेष रीतिसे गोदान करें । शुद्ध अथे 
यहां ईं, के घमकी अवमानना मत 


करा, देश कालके अनुसार पात्रको 
दान देना उाचेत हे, 


जज 5 
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है 
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एता; पुरा छऋददन्रिद्यमेव श्ञान्तात्मानों दानप्थ निविष्ठा। 
तपांस्यग्राण्यप्रतिशइमानासस्‍्ते वे दान प्रददुत्धेव शक्त्या ॥ ४७ 
च चझाकत्या मत्सरं वर्जयित्वा शुद्ध द्वेनः पुण्यः 
दत्वा गा वै लोकमसुं प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके 
एतडानं न्यायलब्घ द्विजेभ्य। पात्रे दत्त प्रापर्णाय परीक्षय 
काम्याष्टम्पां वर्तितव्य दशाह रसेगेवां शकूता प्रस्नवेवों ॥ ४९ 
देववबती स्वाद वृष मप्रदानवेदाबाधिगोयुगस्थ प्रदाने । 
तीथावापिगाप्रयुक्तप्रदाने पापोत्सगं। कापेलाया। प्रदान ॥ ५० । 
गामप्येकां कपिलां संप्रदाय न्यायोपेतां कल॒वाद्विप्रसच्यत्‌ | 
गयां रखात्परम नास्ति किचिटद्गवां प्रदान सुमहद्वदान्ति ॥५१ 
गावो लोकांस्तारपन्ति क्षरन्त्यों गावश्चान्न संजनयन्ति लोके 
चरत जानन्न गवां हादमेति स वे गन्ता निरय पापचेता। ॥ ५१ ॥ 


पुरुष देवश्रती होता है, युवा गऊ दान 


करनेसे वेद आाप्त होते है, ग्रोयुक्त 
सयमें दानपंथ्म स्थित तथा शकट आदि दान करनेसे तीथेका 
नुध्य सदा ग्रोदान लाभ हुआ करता है आर कपिला गऊ 
उम्र तपस्थाविषयमें देनेसे पाप नष्ट होता है। (४७-५०) 
न्यायस्े ग्राप्त हुई एक ही 


ले श्रद्धावान्‌ पुण्यश्चील 
नुष्य गोदान करनेसे परलोकर्म जाके 


हू 3. 
ढ़ 


के बीच प्रकाक्षित दोते हैं । 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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अप्यका व घाधव ब्राद्मणाय साउस्थाश्ाष्मन्पुण्यतीथां नदी वे ॥७३॥ 
पाष्ला पुषणथा लोकसंरक्षणेन गावरतुल्यथा। सूथपाद। पृथिव्यास्‌ । 
. शाब्दशंक। सनतिश्वोपभोगास्तस्माहोद। सूथ इवावनमाले ॥ ५४ ॥ 
उद ।शष्यां वरयेद्रोपदान स वे गन्ता नियतं॑ स्वगंमेय | 
वाधज्ञानां सुमहान्ध्म एव विधि हाथ विधयः साववाशान्त ॥५५॥ 
रद दान न्यायलब्ध द्विजेन्यः पाते दत्त्वा भआापयथा। परीक्षय । 
त्वव्याशसन्त्यमरा मानवाश्व बय॑ चादहप्रख्त पृण्य शाोले ॥५६॥ 
रत्युक्ताइह घमराज दिजषे घर्मात्मानं शरखाधाम्रप्रणम्ध। 
अज्ुनज्ञातस्तेन वेवस्वतेन प्रत्याग् अगवत्पादशूलब ॥ ५७ ॥ [ ६४९९ ] 
इति श्रीमहामारते शतसाहस््यां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्चणि आनुशासनिके 
प्वणि दानधम्मं यम्रवाकय नाम पकसप्ततितमोषच्यायः ॥७१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- उच्त ते गोपरदान ये नाचिकेतसूषि प्रति 
साहात्म्यभाप चचोक्तमुद्देशेन गयाँ प्रभो ॥ १। 


। बल लक न पलक पान मारा लय 5 ; 


दान करते अथवा जा, दक्ष, पांच तथा 
एक गऊ साधु ब्राह्मणको देते हैं, तो 
पक्ष दान का हुईं गऊ परलोकम दाताऊे 
पक्षम पृण्यतीथवाली नदी स्वरूप हुआ 


करता ६। ( ५१-५३ ) 


आप, शष्ट आर लोगोंकी रक्षाके 


३0 इस प्राथवा् गर्व सययकरिणसरश 


5 हैं, गोशब्दसे धर्यकिरण और गऊ, इन 
है ॥# दोनका ही बोध हुआ करता है। 


| . सन्‍्नति और उपभोग प्राप्त होते 
| लिये ग़ोदान करनेवाला छर्यकी भांति 


विराजता हे, श्षिष्य गुरुके समीप गो- 


3 . दान विषयमें वर मांगे, तो वह अवश्य 


! है ही स्वगंगासी दंगा | जा लाग गुरुकी 


५ जा हे को ओके 


866 के &5& 6 2899993999339999936866395%9999%७+कछ७ह 


अभ्राते सब बोध गुरुसेवा स्वरूप आधद्य- 

_ विधिके बीच प्रविष्ट होती हैं। न्याय ४ हा 
प्राप्त हुआ गोधन ह्विजातियोंको दान 
करके पराक्षाके लिये केवल पालने दो ह 


तुम प्रसिद्ध पृण्यशील हो, इसलिये 8 


दत्ता, मनुष्य तथा हम सच काह । ही 
एद्ारा आशा किया करते हैं। है ह 
दिजि ! धर्मशाजने जब मले इतनी है... 
. ऊैथा कहां, तब मेंने सिर झुकाके उन्हें मा 


प्रणाम किया और 


लोटके आपके चरणमूलमें आगया ह 
हू।( ५४७--५७ ) 
अनुशासनपवेस 3१ अध्याय समाप्त | 


अनशासनपवेम ७२ जअच्याथ | 
शधष्ठिर बोल, है महाप्राज्ष पितामह ! 
नाचकेत ऊषेका प्रमाण देके आपने 





कीहशा। किंफला) किस्वित्प 
कथ च पुरुषास्तत्र गचछन्ति विगतज्वरा' 
_.. किपेत्का् परदानर्प वाता हाय हा  कियल्कालं प्रदानस्ष दाता च फ्लभदलुते । 


. उद्धार हुआ, तथा कृष्ण जिस 
॥ उनके मोक्षके देत हुए ये; वद्द मी मैने. 


ु 5५२ 





'+न्‍आ ले नर नी कनमक भा); चलाए िसफ कायाकर फल क्डशोफ- लए च 
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कथ बहावेध दान स्थाइल्पन्नपि वा क 


आल अर मी अमर भजन न ीनक नल जन 
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ऊथ वा बहुदाता स्थादल्पदाता समा! प्रभो | 
अल्पप्रदाता बहुद। क्थ खित्स्यादिहेश्वर 
काहशा दाक्षणा चेव गोभदाने विशिष्यते | 


हितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्च 
पर्वेणि दानधर्मे गोप्रदानिके द्विसप्ततितमो5च्याय; ॥ ७२ ॥ 


'पतामह उवाच- याधय प्रश्नस्त्वया पृष्ठो शाधभदानादकारित। | 
नास्त प्रष्ठाइस्त लाकेडास्मस्ल्वत्तोडन्यो ॥ह₹ चलकता ॥ 
सान्त नानावधा लाका याँसूव छाक्र न प्यास | 
पशवाल यानह लाकानकपतल्‍्नयञ् था! सखिय। || ९ | 


कमा जश्ाप सुशुसः खुबता ऋषयस्लथा । 
सदारारा हि तान्यान्ति ब्राह्मणा। जबुद्धय। || ३ || 
शरारन्यासमसोक्षेण मनसा निम्लेम ये | 


कै 


केशरदिित होके वहां जाते हैं; दाता 

कितने समयके अनन्तर द्ानका फल | पणन करनके योग्य हैं । (६-१२) 
गीगता है ? क्ि्त भांति थोड़े अथवा .... अनुशासनपतेमं ७२ अध्याय समाप्त 
अनक ग्रकारके दान द्ते हूँ; बहुत्सा .. अनुशाखनपवमें ऊ३ अध्याय। 
गावाक दानका कैसा फूल हैं ? थोड़े नद्मा बाल, है दपराज ! तुमने जो 
दानका फल पफिस प्रकारका है? गांदान विषय प्रश्न किया है, लोकके 
तथा बिना गोदानके भी किस लिये 'च तुम्दार अतिरिक्त दूसरा कोई भी 
५7 गदाता हुआ करते ३ १ उसे भी | इस विषय जिज्ञासु नहीं है। हे बक्र! 


मेरे समीप वर्णन करिये। द्वे प्रभु! | अनेक अ्रकारके ऐसे लोक हैं, जो कि 
जता दान करनेवाले किस प्रकार 


असल्पदाताक समान होते हैं और थोडा . में ही उन लोकोंको देखता हूं, वहांपर 
। अरनेतराल् किस सातिबहुप्रदहुआ | पतित्रता स्वियें, उत्तम वत करनेवाले 


काष औआर शज बाडपुक्त त्राक्मण लाश 
&&6868&66866&6<6€639%399:9933%+#> 646 6:86 4:27: 0 








| 
वथा नास्थशुर्म किचिन्न व्याधिस्तत्न न छूमः | 
यद्यच्च गायों मनसा तस्मिन्वाज्छान्त वात | 
तत्सवे प्राप्लुवन्ति सम मस प्रल्क्षद्शनात 
कामगा। काम्रचारण्थ। कामात्कामांश खुझते ॥ ७ । 
प्थ। सरांसि सरितों विविधानि वर्नान | 
गृहयाणि पवेताओव यावद्‌ द्वव्य च किचन ८4 
सनोह सववेमूतेम्य। स्व तनन्‍्त्र प्रदहपत | 
इंदशाहिपुलाछीकान्नास्त लोकस्तथाविघ। ॥ ९ ॥| 
तत्न सर्वेसहा। क्षान्ता वत्सला गुरुवतिन!। 
हंकारैविरहिता यान्ति शक्त नरात्तमाः १० 0 
ये सर्वेमांखानि न भक्षयीत पुमान्खदा भावता घम्मयुक्तः 
सातापित्रोराचता सलयुक्तः शुश्षाषता ब्राद्मगानामनिन्ध। ॥ ९१ 


अत्यन्त शुभ कर्मके सद्दोरे निज धरी- पे लि परी... मिलता है। वे काम है। वे कामगामिनी 
मन किया करते हैं | इस लोकमें मचारिणी होकर इच्छालुसार का 
८ है॥.. ऋण) दे 


रूपी मोक्ष और नि्मेलचित्तके सहारे 


किक. 


णयुक्त हैं, उसे सुनो। वहाँ काल 
| किसीको भी आक्रमण नहीं करता | जरा 
;$ था अप्नि किसी पुरुषको आक्रमण 
५ थे नहीं होती, वहाँ किसी 











अगर तन तन व 


क्रता है और किसी श्रकारका मांस 
भक्षण नहीं करता, वह ब्राह्मणोंके 
समीप निन्‍्दनीय नहीं होता | जा गऊ 
(5 ओर ब्राह्मणोंपर क्रोध नहीं करते तथा 
जो लोग पधम्ममें रत शुश्नपायुक्त, जन्म- 
॥ पे ही सत्य आचार और दान करनेमे 
। श्त, अपराधमें क्षमावान, कोमलतायुक्त 
दान्त,वेद जाननेवाले स्वांतिथे और 
दयावान हैं, ऐसे गुणोंसे युक्त मनुष्य 
उस शज्ञास्वत अक्षय गोलोकमें गमन 
करत हैं । (१०-१३) 


पराई ख्लीम रत रहनेवाले पुरुष इस 


हर 







१३ अनुशासमपर्त । 


 अक्राधना गांषु तथा द्विजेषु धर्म रतो 
उवज्ञाब सत्यवृत्ते रतश्व दाने रतो य 
इंडुदान्ता देवपरायणश्न सर्वातिधिया 
ईदज्जुणाी स्ानवस्त प्रयाति लोक॑ गयां 
ने पारदारा पश्यति लोकमेतं न वे 
सदा भवादो ब्राह्मणेष्वात्तचरों दोषै 
न मन्नश्ुुड़ नक्कतिक। कृतच्न! शठा5चतुजुधमावेदषकश | 
न जहाहा सनसाऊपि प्रपरयेद्रवां लोक॑ 
... एतत्ते स्वभाख्यात॑ निषु्णन सुरेख्वर | 

गाप्रदानरतानां तु फल श्वणु शतक्तों 

दायायलब्घरथयां गा। फ्रीत्वा सपयच्छति । 
वसाजतान्धन! कफीतान्स लाऊानाप्लुतंक्षयान || १७ ॥| 


या वे यत घन जिल्या गा। ऋाोत्वा संपयच्छाति | 


3 विव्यमयुत शाक्र व्षाणां फलमदलुते 


किको देखने भी समधे नहीं 
्ीः युरुद्रादी, मिथ्याप्रलापी सदा. | 
॥ विदेश्में रहनेवाले और ब्राह्मणोंसे बैर |. 
&&&<&& €€&66&66&66&66&6&66<€6999993993, 








उश्छाश्रषकश | 

' क्रम चापराधे ॥ १२॥ 
पं तथा दयावान 
शास्वत्त चाव्यथं च ॥ १३ || 
अरूप्ना न झषा संप्रलाषी | 
र्तयश्व युक्ता दरात्मा॥ १४। 


3ण्यकूतां निवासम्‌ ॥ १५ |] 


॥ १६ ॥॥ 


॥ १८ | 


फरनवाल जा दुशत्मा पुरुष इन दोषोंसे 
डे है, ये ग्ोलोकर्त नहीं जा सकते। ' 
मजरद्राहा, वश्चक, कृतन्त, शुठ, कोम- 
आर ब्रह्मघाती 
निवासस्थान ह 
कक सनसे भी देखनेमें समर्थ ॥ 
मई होते। है सुरेबबर ! यह मैंने तुमसे 8 
3 भत्रित गोलोकका सब विषय कहा। 8 
5 शतकऋतु: अब गोदाम रत मलुष्योंके 8 .. 


लताराहित, धमदेषी 
पुरुष॒ पुण्यात्माओंके 


केले झुना | (१४-१६) 


नी धुरुष निज भागके घनसे गऊ ॥ 
“ले लेक दान करते हैं और जो लोग ्ु 
धर्मोगा्जित धनसे गड मोल लेके देते. 
88 5 2 कम आज आप हो 


3933 393 8999:9>:>% 



























































€&&&6&69395993+39+% 99993 कक क्षेक्रेकेकि कै किक्रेफे कद के के; 


















_.. ..... ह&&<हवलउह€७6686608ह0€666&& 





४९८६६. 0... दायाद्राद्ा सम वे गावो न्यायपूवसपाजता+ 
रा ही 
_-... १  प्रदद्यात्ता! परदातणों समवन्त्यापे च थुवा। | 










कर 








... लस्यापीहाक्षयालोकान्धु॒वान्विद्धि शाचीपते ॥ २० ! 
.... जन्मप्रभति सत्य च यो बयातियतेन्द्रिय! । 
......_गुरुद्विजसह, क्षान्तस्तस्थ गोजि। सभा गतिः | 

न जातु ब्राक्मणो वाच्यों यदवाच्य शचीपते 
अनसा गोषु न दृश्येड्रोवृत्तिगाप्लुकल्पक!ः ॥ २१ 
खत्ये घम च निरलस्तस्थ धाक फल शाणु | 
गोसहरखेेण सम्षिता तस्य घेनुभवत्युत ५३ ॥ 
क्षत्नियस्य गुणेरेतेरपि तुल्यफल श्ृणु । 

.... तस्थापि द्विजतुल्या गौसवतीति विनिश्चय) ॥ २४ 

क्‍ वेदयस्थेते यदि गुणास्तस्थ पश्चणत अचेत | 

.' शाद्गस्थापि विनीतस्थ चतुमागफल स्खतसख ॥ २५॥ 
तचेन योप्नुतिछ्ठेत युक्त सत्ये रतो गुरुशुभूषयधा च | 
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कदापि कहना उचित नहीं है। जे 
लोग गोबत्ति तथा गौवोंके विषम 
दयावान होंगे, वे मनसे भ॑ 
द्रोह ने करेंगे । है श्क्त 
सत्य धर्ममें रत रहता है 
सुनो। सत्य धमानुयायी भनुष्यकी 


। गऊ सहख्त गऊके तुल्य होती 

















कह 










प्राप्त द्वांना सम्रझते हैं । (१७-१७) 
जा नियतन्द्रिय आर क्षमावान्र हो 































































































हि. 


हिल. 


नित्य ददष्यादेक भक्त) सदा च सत्य स्थितों गुरुशअविता च ॥२७॥ 
वेदाध्याथी गोषु यो भक्तिमांश्व नित्य दत्त्ता योएमिनन्देत गाश्न । 
आजातितो यश्व गयवाँ नमेत इृद फल शक्र निषोध तस्य ॥ २८ ॥ 


है 


की 


यत्स्यादिद्ठा राजसूये फल तु यत्स्यादिद्ठा बहुना काश्वनेन । 
पतत्तुल्य फलमप्याहुरग्प्यं सर्व सन्तस्त्वषयों ये च सिद्धा। ॥२९॥। 
योज्य भक्त किचिेदप्राइय दद्याह्नोम्यो नित्य गोब्रती सत्वादी। 
शानता छुब्चो गोसहर्रस्य पुण्य संवत्सरेणाप्नुयात्सत्यशीलः ॥३०॥ 
यदेकमक्तम शक्षीयाद८यादेक गवां च यत्‌ । 
दशा वर्षाण्यनन्तानि गोव्रती गोब्लुकम्पक) ॥ ३१ ॥ 
एकेनेव थ भक्तेन यः ऊीत्वा गां प्रथचछति । 
यावन्ति तसथा रोमाणे संभवन्ति शातकतों ॥ ३१ ॥ 





फूछ कृद्दा गया है। सत्य और शुरू 
सेवामें रत, दक्ष, क्षान्त,देवताओंके लिये 
प्रक्षान्त, पवित्र, शुद्ध, धभेशील और 
अनहक्वार होकर जो मनुष्य इस विष- 
यका अनुष्ठान करता है, वह महत्‌ फल 


पाता है; इस विधिके अनुसार दूध 


देनेवाली गऊ दान करनेसे महा फल 


छुआ करता हैं; इैसांडय एकंभर्त, 


हक + 


सत्यमें रत ओर शुरुसेवार्में नियुक्त 


हल पलक, 


रहके गोदान करे । दे शक्र ! जो वेद- 


8] 


 पादी सदा गावोंके विषयर्म भक्ति 


शक ०... 


आप हा 


करके उन्हें अभिनन्दित करते हैं, ज 


आते श्र 


प्रशृति मौवोंको नमस्कार करते हें, " 








न मन मन 


१३ अंनुशासनपर्व। 


लता दुंवताथा प्रज्ान्तः शाचबद्धा धर्मशालोइनहवबाक ॥२६॥ 
ल प्राप्यते स द्विजाय दत्त्वा दोग्धी विधिनाइ्नेन घेलुम । 


रत आर जा लक भावाका दक्षन 








दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, 
समस्त साधु पुरुष तथा ऋषिलोग 
उनके लय इन दोनों के सदश फल कहा 


करते हूँ । (२७५--१५९) 


जो छोग गोबरती और सल्यवादी ;न्‍ 
होके भोजनकी वस्तुओंका अग्रमाग 8 
भोजन न करके सदा गोवोंको देते हैँ, 


३ 


४. 


ने लोभराहत श्वान्त पुरुष वर्षमरमें 
सहस्त गोदानका फल पाते हैं। जो 
एकबार भोजन करते, जो छोग एक # 
गऊ दान करते, जो मोत्रती हैं तथा ह. 
गावोंके विषय कृपा करते हैं, वे दक्ष ॥. 
वषंतक अनन्त सुख भोग किया करते । 
हैं (३०--३१) 

. है देवराज ! जो लोग एकबार 
भोजन करके घनसंग्रह करते ओर 






३999७ 9999 #98७99%999 9999 >999:99899%99899989899998 ३9>99999968 | "०. । 





तावत्पदानात्स गवाँ फलमाप्नोति शाख्तम्र्‌ 
ब्राह्मगस्थ फल हीढ क्षत्रियसप तु वे श्ृणु ३॥ 
पशञ्चवार्विकमरेव तु क्षत्रियस्थ फल स्खतम्त्‌ । 

. ततों$धैन तु वेश्यस्थ शूद्रो वेइयापषतः सुखुत। ॥ ३४ 
यश्चाउच्त्मंविक्रय कृत्वा गा। क्रीत्वा संप्रयच्छाते 


यावध्संदरशयेहां वे स तावत्फलमहलुते ॥ शे७ 
रोमिण रोम्णि महामाग लोकाश्वास्थाइक्षया। स्खता। 


संग्रामेष्वजयित्वा तु यो वे गा सप्रयच्छाते । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ता। शाश्वता विद्धि कौशिक 
अनमावये थो गयवां दद्यात्तलघनु यतत्रत 
दुगगोत्स तारितों घेन्वा क्षीरनदयां प्रमोादते ॥ ३७ 
न त्वेबार्सां दानमात्र प्रशस्त पात्र कालो गोविशेषों विधिश्व । 
लज्ञान विपगवान्तर हि दुःख ज्ञातु पावकादेल्यनूतम्‌ ॥ ई८ 
ध्यायादय शुद्धयोरनि प्रशान्त वेतानस्थ पापसार वहुज्म | 
गोषु क्षान्त नातितीदण शरण्य घृत्तिग्लान ताहश पात्रमाहु। ॥३९ 


लत लात कीच लिन च जता 
'पलनमकनलानक कक 


उससे गऊ मोल लेके दान करते हैं, | हे महामाग ! जो लोग संग्राम 
शरीरमें जितने रोम हैं, उन्हें गीतः हँं 


फुल सुनो; क्षेत्रियकें लिये गोदान 
निबन्धनधे पांच वषंतक अनन्त सुख 
भोग कहा गया है, वश्यके क्षृत्रियांसे 


$ 





१४अनुशालनपर्व।.....रररररः "हद: 


(परम 52८ 2 पथा०4७ पास 0८-धदपपन८4८६-५३१६६४०६००५ ५५५८: ५4५८५: उमााभपासधदाआशली- मामा पी 


66:65: 6 ६6:6६ ६6& ४६ ६६468 ६6 66:67 6:&6:€655 67६74 ६४८५६: 5 9:35 33 >> के 53539 कक केक [8 | 
धक्तिग्लाने सीदति चातिमात्र कृष्यथ वा होस्थहेली) पसूलेः | 
गुवध वा बालसंच्ृद्धये वा घेलु दह्यादेशकाले विशिक्ठे ॥ ४०॥ 
अन्तज्ञाता) सक्रयज्ञानलब्चा। पराणे! क्रीतास्तेजलसा यौतकाश |. 
कृच्छोत्सष्टाः पोषणाम्यागताश्र द्वारेरेतेगाविद्ेषा; प्रशस्ता।॥ ४१॥ 
बलान्विता! शीलवयोपपश्चा: सवा! प्रदां सन्ति सुगन्धवत्थ) । 
यथा हि गड्ा सरिता वरिष्ठा तथाञ्ुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४१॥ 
तिसख्रो राजीस्त्वद्धिरुपोष्य सूभी तप्ता गावस्तपितेभ्यः प्रदेया। । 


वत्से। पुछे। क्षीरपेः सुप्रचारास्व्यहं दत्त्वा गोरसेवेलिंतव्यम ॥ ४३ 
दत्त्वा घेलु सुव्रतां साघुदोहाँ कल्याणवत्सामपलायिनी च | 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्थास्तावन्ति व्षाणि भवन्व्यछुत ॥४४॥ 
तथाउनइड्वाहं ब्राह्मणाय प्रदाय घुथथ युवान बलिन विनीतम्‌ । 
हलस्थ वोढारभननन्‍्तवीय प्राप्नोति लोकान्दरा धेलुदस्य ॥ ४५ ॥ 


शुद्धयोानि, प्रश्नान्त, वेतानस्थ, पाप- 
भीरु, बहुज्ञ, गावोंके विषयर्म क्षमावान्‌, 
अत्यन्त कठोरतारहित, श्वर्ण्य ओर 
वृक्तिग्लान पुरुषोंकी पण्डित लोग गोदा- 
नके पात्र कहा करते हैं | (१६-३९) 


पृत्तिहीन, अवसन्न, कृषिकाये, होम 


॥ के लिये, पृत्र उत्पन्न दोनेपर तथा गुरु 
8 ओर बालककी बंद्धिके लिये देशकालके 
$ अनुसार गऊ दान करे। हे इक्र ! जिन 
९ गांवांके अन्तरमें दूध उत्पन्न हुआ हो, 


जो ज्ञानके सहारे प्राप्त हुई हो, प्राण _ 
0 दके लो गह हां, तेजस उपाजेत तथा _ 
दहेजमें मिली हों, कच्छूसाध्य चान्द्रायण 


आदि व्रतोम जो सब गाव प्राप्त हों, 


..ह$ जो पोषणके निमित्त आई हों, वे सब 
8 विश्वेष विशेष गऊ इन्हीं कारणोंसे श्रेष्ठ 


उनको सब कोई प्रशंसा करते हैं, 


५ 6५. कर 


बलत युक्ते आर शुगन्धबंताी हांती हूं, 


के । 


नादेयाम गड्जा श्रेष्ठ है, बसे ही गोवोंके 


बीच कपिला गऊ श्रेष्ठ है । (४००४२) ' 


तान रात्रे केषेल जल पीके ही प्राण 
धारण करके प्ृथ्वीपर  सोनिवाले 


_तृप्तियुक्त आह्मणको अन्न आदिके सहारे. 


पारतुत् गंऊ दान करता यार्य ६, दूध 


पीनेवाले' पृष्ठ बछडोंके सद्दित उत्तम गऊ ह 
दान करके तिशत्र गोरसके सहारे चूचि ४ 


निवाह करनी उाचित हैं । सहजम दध 


देनेवाली, कस्याणदायक,बछड़े युक्त, न है 


मागनेयाली उत्तम गऊ दान करनंसे ४" 
उसके शरारम जितने राए रहती है, | 


उतने वर्षपयन्त दाता परलोकर्मे सुख पु 
.. भाग करता है। इस हो भाँति ब्राह्मण- 
. को बोझा ढोनेवाले युवा बलवान विनी- 
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कान्तारे ब्राद्मणा 

क्षणन विप्रश्नुच्येत तस्थ पुण्यफल नए 

अश्वभेषऋतोस्तुल्य फल मवते शामतम््‌ 

झत्युकाले सहसाक्ष यां वृत्तिमनुकाइक्षते ॥ ४७ 
लोकान्बहुविधान्दिव्यान्यचास्य हृदि वतते 

तत्सवे समवापोति कमंणैलेन सानवः. ॥। ४८ 

गोभिश्व समलुज्ञातः सवेचत्च च महीयते | 

यरत्वेतेनेव कल्पेन गां वनेष्वलुगच्छाति. ॥ ४९ 
तृणगोमयपणाशी निःरएहो नियतः झुचिः | 

अकाम तेन वस्तव्य घुद्दितिन शतकतों ६७ 

सम लोके सुर! साथ लोके यज्ञापि चच्छाते ॥ ५१ ॥ [३५६२] 
.. इति श्रीमहाभारते शतसाहसरूयां संहितायां वेयांसिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशासनिके 


पर्वणि दानधरमम पितामहेन्द्रसंवादे जिसप्ततितमोषच्यायः ॥ ७३ ॥ 
इन्द्र उवाच- जानन्या गासपहराहइक्रायाबाउथकारणात्‌ | 


एतद्विज्ञातुमिच्छामे क तु तस्थ गतिमबवेत ॥१॥ 


पितामह उवाच-भक्षार्थ विक्रयार्थ वा ये5पहारं हि कुवेते । 


अनन्त वायिवान बैठ | जो सब लोक वत्तेमान रहते हैं, वे इस 
गौवोंके दाताके. | ही पर्मके सहारे गे पाते 
र गांवांके बीच भरी भांति समा 
गम मार्ग ब्राक्षण .. नित होकर सब ठोर निवास कर 
ताण करनेत्ते गअतथा | समथ होते हैं । हे देवराज ! जो 
फल्याणके सहित विम्युक्त होते | इस उद्देश्यसे गोबोंका 
लय जा लांग उन्हें ऐसे मागस [ गे 





न व्लत्ाणाशका लि कफ्व 
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रैशअनुशाखनपवे। -+ ४  ./ ४ “एल्‍७ 
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क्‍ दानाथ ब्राह्मणाथाय तत्नेद श्रूथता फलम. ॥१२॥ 
विक्रया्थ हि यो हिस्याउ्क्षयेद्रा निरडकुश।)। 
घातयान हि पुरुष येइलुमन्येयुरथिंन)ा.. ॥ ३॥ 
घातक; खादकोा वापे तथा यश्चालुमन्यते। 
यावान्‍्त तस्वा रोमाणि तावहइषाणि मज्नति ॥४७॥ 
ये दोषा यादशाश्वव द्विज यज्ञोपचातके | 
विकरये चापहारे च ते दोषा वे सखताः प्रभों ॥५॥ 
अपहृत्य तु यो गाँ वे ब्राह्मणाय प्रथच्छति | 
यावद्यानफल तस्थास्तावन्निरयम्ृचछति ॥ ६ ॥ 
सुवर्ण दक्षिणामाहुगाप्रदाने महादा्यतते ! 
खुबण परासेत्युक्त दक्षिणाथभर्सशयप्त.. ॥ ७॥ 
गापदानात्तारयले सप्त पूवास्तथाउपरान्‌ 
खुबण दक्षिणां कृत्वा तावद द्विगुणझुच्यते ॥ ८॥ 
खुबण परम दान झुबवण दक्षिणा परा | 
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अनुशासनपचमें ७४ अध्याय।.। उतने वर्ष पर्यन्त मारनेवाले, खानेवाले 
इनक बोल जे! पुरुष जानके गंऊ | और अनुमात देनेवाले नरकमें ड्बते 
हरता अथवा घनके निमित्त बंचता हा हूँ | हे प्रशु! ब्राह्मणके यज्ञकाी नष्ठ 
उप्तका कसा गाते हांता है १ में इस करनेसे जसा दोष होता है, गऊ बेचने. 
यथाथ रीतिसे जाननेकी इच्छा करता आर हरनेसे भी उतना ही दोष हुआ 
आम 7. करता + (२००७ )- 
. अज्मा बोले, खाने अथवा बेचनेक्े | जा पुरुष गऊ हरक ब्राह्मणका दान । 
लिये जो लाग गऊ हरते आर ब्राह्मण .. करता हे गांदानका जितना फूल है. 
को दान करने के ३ ल्यि जा | उतने समयतक वह द्वाता नरकमें गमन 
पुरुष गऊ मोल लेते हैं, उच्च . करता है, है महाद्यति ! पण्डित लोग 
विकययक फेल सुना । जा पुरुष |निठुर . गंदानक समय सुवणको दक्षिणा कहा ;$ , 
दी ऊे बचनके छेये गऊकी मारता वा | करते हैं, दक्षिणाके निभिल निःसन्देह % 
भक्षण करता है, तथा जो अथी होकर | सुबर्ण ही श्रेष्ठ है। मलुष्य भोदान- ; 
घा पा को देत | करनेसे सात ऊपरके और सात 








अद्वामाएव 
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३9999 +ककिकिलिलिलिजिकिओ 
वर्ण पावन शक्त पावनानों पर स्म्तम्‌ श। 
कुलानां पावन प्राहुआातरूप दइतक्ता  : 
एया में दक्षिणा पाक्ता समासन महाद्युत ७ 
-एतत्पितामहेनोक्तामन्द्राय अस्तषंम ।.. 
क्‍ इन्द्रो दशरथाया55३ रामायाह पिता तथा ११॥ 
:... राघवोडपि प्रियम्नान्रे लक्ष्मणाय यशास्विने । 
ऋषिम्यों लक्ष्मणेनोक्तमरण् बसता प्रभी ॥ (३ 
पारस्पर्यागर्त चेदरषयथ! सशितत्रत )। 
दुधर धारयाभमास राजानअंव चामकाः | १३। 
लुपाध्यायथन गांदेत मम चंद युवधिषिर । 
॥ १४ ॥ 


थ इृद ब्राह्मणों नित्य वर्देद्राह्मणससाद 


| सज्ञेषु गोप्रदानेषु दयोरपि समागस | 
तस्थ लोकाः किला5क्षय्या देवते! सह नित्यदा॥ १५। 


इति ब्रह्मा स भगवालुबाच परमेश्वर १६ ॥ [१५७८ | 
इति श्रीमहाभारते० अनशाशसनपर्वणि आनुशासनिके पर्वणि दानधर्मे चतुःसप्ततितमो *ध्याय:७४ 


फ 














था। है युधिष्ठिर | इस पिषयका मे 
उपाध्यायने मेरे निकट वर्णन कि 
था । जो ब्राह्मण इसे सदा जाक्षणा 








हे ्ि 


अध्याय ७५).  -  श्ृशनुशांसपर्वा |" : ७७ 
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।$ जावाहर उवाच-वस्रास्मता5ह सवबता चम्मान्प्रवदता वेलनाी। 


गप्रवक्ष्यास तु सन्दंह तन्‍मे त्रांहे पितामह ॥१॥ 
ब्रतानाँ [के फल प्रोक्त कीदरश वा मसहाझते | 
नियमानां फल के च स्वधोतस्थ च कि फलम्‌।॥ २॥ 
दकत्तस्थेह फल के च॒ वेदानां चारणे च किस | 
अध्यापन फल कि च सवसिच्छासि वेदितुम्‌ ॥ ३ 
अप्रतलिग्राहके के च फल लोके पितामह | 
तस्य के च फल दृष्ट श्रत यसतु प्रथच्छति ॥ ४॥ 
स्वकम्ृृनिरतानों च शझुराणां चापि के फलम | 
शोचे थक फल प्राक्त ब्रद्मचर्थ च के फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पेलशुअषणे के च सातहुभ्रषण तथा । 
आधयायशुरुशुभ्षषास्वनक्री शान करूपने ॥ ९ ॥ 
एतत्सवंम हो षेण पितामह यथातथम््‌ । 
वेत्तुभिच्छामि धमेज्ञ पर कौतूहल हिमे. ॥७॥ 


अनु शासनपर्वमे ७५ शध्याय। .. करनेसे क्‍या फल होता है ? जो पुरुष 

युविष्ठिर बोले, हे श्रश्॒॒ पितामह ! | दान करता है, उसके दानका कुछ भी 
आपके सब ज्ं वणन फेरनंस में फल दखा तथा सुना शुथा है, था 
विश्वस्त हुआ, सब में कुछ सन्देहके | नहीं? निजरकायमें रत रहनेवाले शुर है 
विषय पूछता हैं, आप घुझ्ले उसका पुरुषोंकी क्‍या फल श्राप्त होता है ? ॥ 
उत्तर दीजिये। है महातेजस्वी ! वरतोॉका | श्ञोचाचारका क्या फल कहा गया है ? 


हर 


केसा फल कहा गहा है आर वे केसे ब्रह्मचयेका क्‍या फूल हैं ? पिता माता: 
हैं? नियमोंका क्‍या फल है? उत्तम की सेवा करनेका क्या फल होता है 
रीतिसे अध्ययन करनेका केसा फल आचाये और गुरुकी सेवा करनेका ४ 
दीता है? इन्द्रियनिग्रहरूपी दमका | कैसा फ़ल है? अनुकोश्न अर्थात्‌ दूसरेके . 
क्या फलछ ६; पंदांका थारण करवस | दु।खसे दु।|खां होना आर अनुकम्पा 
क्या फूल होता है : पढानेसे केसा फल अथांतू्‌ दूसरेके दुःखको दूर करनेका 
हुआ करता है, यह सब जाननेकी क्या फल है ? है पितामह ! इन विष 
इच्छा करता हूं । (-३१)१/.. | योंको यथाथ रीतिपे जाननेकी अमिलाषा 
हे पितामह ! जगतर्मे प्रतिमह न | करता हूं, इसमें घुझे अत्यन्त ही कोतु- 





नियमानाँ फर्ल राजन्पत्यक्षमिह दृह्यत | 
नियमानां कतूनां च त्वयाध्वाप्तामिद फलद 
खधीतस्यापि च फल दृदयते5छुत्न चेह च | 
इह लोकेडथवा नित्य ब्रह्मलोके च मादत ॥ १० ॥ 
दमस्थ तु फल राजञ्छूणु त्व विस्तरण मर | 
ता) सर्वत्न सुखिनो दान्ताः सर्वत्र नहताः ॥११ 
ज्रेच्छागामिनों दान्ता। सर्वशतुनेपुदना। 
[धेयन्ति च यद्दान्ता रभन्‍ते तन्न सशयः ॥ ९२ 


युज्यन्ते सवेकामैहि दान्ताः सर्वेत्र पाण्डव 
बर्गें यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रेण च._ ॥ ९६॥ 
विभेस्तथा दान्‍्ता। क्षम्तान्विता। 
दानाइमों विशिष्टो हि ददत्किचिद्‌ हिजातये॥ १४॥ 
न्‍्तस्तस्मादानात्पर दम) । 


भोगते हैं ओर सब स्थानाम ही निवेत 
हुआ करते हैं । उनकी जिस स्थान 


इच्छा हो, वहाँ जा सकते है आर 
समस्त शत्रुओंकी नष्ट करते दें, दान्त 


४५ 



















".. मारकर 


करता है, वह दाता कंदाचित कुपित 






यसतु दद्यादकुप्धान्ह तस्थ लॉका! सनातनाः ॥ १५॥ 
फ्रोधों इन्ति हि यदान तस्माइानात्पर दस!।। 
अदृदयाने महाराज स्थानान्ययुतश्ञा दावे ॥ १६९॥ 
ऋषीणां सवलोकेघु यानीतों यान्ति देवता। । 


दश्चनन यान वुपत गच्छान्त परम्रदय। 


॥ १७ ॥ 


कामयाना सहत्यथान तस्प्ताह्नात्पर दप्म। । 


अध्यापक; परिक्ुशादक्षय फलमदइलुते 


॥ १८ ॥ 


विधिवत्पावक हुत्वा त्रह्मलोके नराधिप । 

अधीत्यापि हि यो वेदान्न्यायविद्धय१ प्रथच्छति ॥ १९॥ 
गुरुकमप्रशसी तु सोइपि स्वर्ग महीयते । 
क्षत्रियोष्च्ययने युक्तो यजने दानकसंणि | 


युद्धे यश्च परित्राता सो5पि स्वग महीयते 


| २३० ॥| 


वइय। खकमसानरत; प्रदानाछुमत महंत | 


शुद्र। स्वकशानरत। स्थग शुश्षयथा>च्छात 





हों सकता है, परन्तु दमयुक्त पृरुष 


$ कभी कुद्ध नहीं होते, इसलिये दानसे 
ह दम ही श्रेष्ठ दै। जो लोग कुद्ध न 


होकूे दान करते है, उन्हें सनातन 


_छोक मिलता है, जब कि क्रोध दानको 
॥ विनष्ट करता हैं, तब दानस दम हे। 





श्रेष्ठ हे । ( १३२--१९ ) हि 
है महाराज ) सुरपुरभे ऋषियोंके 





. $ दक्ष हजार अचश्य स्थान हैं, जिन 





में देववृन्द इस लोकसे गमन 






करते हैं, वेही सब लोकोंके बीच 


। 


| 


॥ २३९ ॥ 


दानसे दम ही श्रेष्ठ है । अध्यापक 


दाग अध्यापन कायस अल्यक्त ऊंशे 


सहनेके कारण अक्षय फल उपभोग 4 


करते हैं। है नरनाथ ! विधिपूवेक 
अग्नेमं आहुति देकर मनुष्य ब्रक्षलोकम 


गमन किया करता है। जो लोग $ 
वेदकी पढके न्यायपूवेक लोगोंको पंठा- 8... 
ते हैं, वे उस ही गुरुकमके सहारे खगे 8 | 
अध्ययन, यज्ञन ओर दान कार्य 8 है. 
नियुक्त रहके युद्धमें परित्राता बनता $ 

है, वह भी स्वगेम पूजित 





लोकम पूजित होते है।: 








॥ ( १६-२० ) 


निज कममें रत वेश्य दानसे मध्ख ५ 


हद पाता है और निज कममें रत रहनेवाला ॥ 
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हुआ करता है 


डे 
। 
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| बहुविधा! प्रोक्तास्तेषामधारतु मे श्ूणु |. 
श्रान्वयानां निर्दिष्ट फल श्रस्य चेव हि. ॥ रे३ 











.... आरण्ये गहवासे च व्यागे श्रास्तथा परे. ॥ २४ 
. शआजवबे च तथा शुरा) शमी व्तान्त मानवा। 
...त्ैस्तैश नियमे। शूरा बहव। सनति चाउपरे | 
....._ वेदाध्ययनश्राथ श्राश्वाध्घ्यापने रताः ॥ १५ 
गुरुशुअषया शूरा। पितृश्युअंषया5परे । 
सातृशुअषया शुरा भध्यशूुरास्तथाइपर ॥ २६ ॥॥ 
रण्ये गहवासे च शुराश्यधाइतिथिपूजने | 
स्व यान्ति परान लोकान्खकमफलनिजितानू ॥ २७॥ 
- धारण सववेदानां सवतीथोइ्वगाहइनम्‌ |... 
सत्य च चुवतो नित्य सम वा स्थान्न वा समम््‌ ॥ २८॥ 


... अश्वमेधसहस्र च सत्य च तुलया घुतम्‌ । 




































द्वारा दूसरे अनेक प्रकारके शूर 
करते हैं। कोई वेद पढनेमें शुर 
कोई विद्यामें रत रहनेतते शूर हं, 
गुरुसवा, मातसेवा ओर पितृसेवा वि 
यमें शुर हैं, कोई मनुष्य प्र 
शर हैं। (२१-२६) 


शुद भी सेवाके सहारे स्वगमें जाता है। 
अनेक प्रकारके हैं; मेरे 










शूर कहे जाते हैँ; मेरे 
समीप उनका विषय सुनो । शूरवंश्लीय 
शूरोंका फल निर्दिष्ट है, यज्ञशूर, दम 
सत्यशूर, युद्धशूर, दानशूर, ज्ञान 
शुर, आर योगशूर प्रभृति अनेक 
प्रकारके मनुष्य झूर कहे गये हैं, इसके 
्ै 




























वि वेषयमें : 














कह 2 कक कक कफ कक ककलकक अन्कक ऊअतकक कक-फ कनकनकन्‍कफकन्रक्एकक <९999990999999999999993939 3393 33393 
अश्वमंवसहस्रांद्ध सत्यमंव विशिषद्यते ॥ २५२९॥ ... 8 
,. सत्यन सूथस्तपांते सत्येनाइप्ने।! प्रदीप्यलिे। 
..... सत्येन मरतो वान्ति सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम ॥ ३० ॥ 
. सत्यन दुवा। प्रीयन्तें पितरो ब्राह्मणास्तथा | 
सत्यमाहु। परो घमस्तस्मात्सल न लक्क॒येत्‌ ॥ ३१॥ 
मुनयः सत्यनिरता झछुनय। सत्यथविक्रमा।। 
खउनय। सत्यशपथास्तस्मात्सत्य विशिष्यते ॥ ३१ ॥ 
सत्यवन्तः स्वगंलोके मोदन्ते भरतषन | 
दम। सलफलाध्वाप्रुक्ता सवोत्मना मथ। ॥ १३ ॥ 
अखसशय विनातात्मा स वे स्वर्ग महीयते | 
| ' अहयचयरय च शुण अणु त्व वस्सयुधाघिष ॥ ३४॥ 
आजन्ममरणाचयस्तु ब्रह्मचारी मवेदिह | 
' न तस्थ काचदपाप्यमिति विद्धि नराधिष ॥ ३०॥ 
; बहय।ः काव्यस्त्वषाणां तु ब्रद्मयलोके वसन्त्युत । 
कर ! .... सत्य रतानां सतत दान्तानासूध्चरेतसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
+$ 
$ 


बट 0 


ब्द्क । 
























है ॥ 








जह्यचय दहद्राज़न खबपापा यपाखसलतस | 





















अश्वमंघ यज्ञ ओर अकेला सत्य तराजू सत्य है, इसलिये सत्य ही सबसे विश्विष्ट ल्‍ 
पर ताला गया था, परन्तु सहस्त अश्व- होता है । (२७--३२) 
मंधस अकेला सत्य ही विशिष्ट हुआ। हे भरतश्रेष्ठ  सत्यवादी मनुष्य 

सेत्यस ही स्रय तपता है, सत्यदीते | स्वगेलोकर्मे आनन्दित हुआ करते हैं ; |. 

अप्नि जलती है, सत्यसे ही वायु बहती | दम ही सत्यफलकी प्राप्ति स्वरूप ; » 

है, इसलिये सत्यसे दी सब प्रताहित .. इसे पहले दी मैंने सब प्रकारसे कहा 

है। सत्यस देवता प्रसन्न होते और .. हैं, पिनययुक्त मनुष्य नि!सन्देह स्वर्ग 

उसे हों पितर तथा ब्राह्मणइन्द | लोकमें पूजित होते हैं | हे पृथ्वीनाथ ! 

पज्न हुआ करते हैं। सत्यको ही | अब ब्रह्मचर्यके गुण सुनो, जो पुरुष 

ऋषेलीग परम धर्म कहते हैं, इसलिये .. इस लोकमे जन्पसे मरण पयेन्त बह्म- 







सत्यको न मानना उचित नहीं है। चारी द्वोता है, उसे कुछ मी अप्राप्त न 


जानना । क्रा्षयांके बीच ब्रह्मचारी 


पूरुष कह करोड वर्षतक बअदालोकर्मे 
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ब्राह्मणेन विशेषेण ब्राह्मणों छाउप्रिरूच्यते ॥ ३७। 
द्राह्मणेघु तपस्वियु । 


(तर आतरं वाइपि गुरुमाचायमेव च 
तस्य राजन्फल विद्धि स्वलॉके स्थानमांचतम्‌ | 


न च पदयेत नरक॑ गुरुझुअ्रषयाउब्त्मवानू ॥ ४१ 
इति भ्रीमद्दाभारते शतसाहस्ूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पवणि दानधर््म पत्चसप्ततितमो5चध्यायः ॥ ७५ ॥ 
प्टिर उवाच- विधि गयां परं ओतुमिच्छासि रुप तत्त्वतः 


येन तान्‌ शाखलाछोकानधिनां प्राप्लुयादिह 
भीष्म उवाच- न गोदानात्परं किचिद्विद्यते वखुधाधिप | 


गाह न्‍्यायथागता दत्ता सद्यस्तारयत कुलम्‌ #र<२॥ 


किन पड लिन न शतक जज कितने असफल कम ज अ आन ल अर मम ााा३ आम आ भा ाणभा ३८2, आभार .७७७७७४॥४७७७७७७७॥७७७४०७७७॥७७४७७७७७७७७७॥७७७७॥७॥७७७॥७७ 


गुरु ओर आचायके विषयमें 

रत, व व्यवहार . करते हैं, स्वगेलोकर्मे 

के ब्रह्मचयेत्रतानिष्ठ ब्राक्षफे सब | पूजित स्थान मिलता है, हसे 
गॉंको जला देता है, क्यों कि ब्राह्मण जानो । आत्मवान्‌ पुरुष 


रूपी कह्टे गये हैं, क्राक्षणों़री | सदर 
ी देखता | ( ३३--४ 
अनुशासनपर्वचम 5५ 


शा १४ है 














हे .. १३ अनुशासनपते | छश्ड्ृ क्‍ 
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खतामथे सम्यग॒त्पादितों थ! स वे क्लूप्त सम्थगाम्य। प्रजास्थ। । 
तस्मात्पूव छझादिकालप्रदृत्त गोदानाथ श्णु राजन्विधि से ॥8॥ 


्ः 


5. पुरा गोषूपनीताछ गोषु सादेग्धदाॉशना।._._..| 






कफ 


.. . सान्धान्ना प्रकृत प्रश्न बृहस्पतिरभाषत ४॥ 
द्विजातिमतिसत्कूत्य श्व/कालसणिवेद्य च । 

. शोदानाओर्थे प्रयुज्ञीत रोहिणी नियतब्रतः.. ॥५॥ 
आहान च प्रयुज्ञीत समड्े बहुलेति च। 
प्रविद्य च गवां मध्यमिमा शआालेसुदाहरेल ॥ ९। 

गौर्म माता वषसः पिता में दिवे शर्म जगती से प्रतिष्ठा | 

प्रप्येव शवरीसुष्य गोषु पुनवाणीमुत्सजेड्रीप्दाने. ॥ ७) 

स तामेकां निशां गोमि। समसख्यः समवत; | 
ऐकात्म्यगसनात्सच। कलछुषाहिप्रसशुच्थते ॥८॥ 
उत्सछ्वववत्खा हि प्रदेया सू्यदर्शने । 






























“ ममक़े बृहुले ” इन नामॉके द्वारा 
आह्यान करे ओर गावोंके बीच प्रवेश 
करके इस वक्ष्यमाण श्रुतिका पाठ 
करना होगा। “ गऊ हमारी माता 
आर बृषभ पिता,मुझे स्वगे तथा ऐहिक 
सुख प्रदान करें। ग्राबोंसे हमारी 
प्रतिष्ठा दो,” ऐसा मन्त्र उच्चारण करके 


से श्रेष्ठ दूसरे कोई भी विषय विद्यमान 
नहीं हैं, क्‍यों कि न्यायसे प्राप्त हुईं 
गऊ दान करनेसे दाता श्ञीप्र ही अपने 
कुलका उद्धार करता है| हे महाराज ! 
जो विधि साधुओंके निमित्त पूरी रीतिपे 
प्रकट है, इन प्रजाओंके लिये भी वही 
ज्योंकी त्यों रंचित है। इसलिये पहले 
पमयसे प्रासेद् उस गोदानकी विधेकों 


कः 


































दानके सम्रथ फिर वचन कह्दे, यही 


गोदान का पूर्चाक् बरत है। ( ४-७ 












| 
» 
|, 
॥ 
| 
+ 
। 








पर उनके विषयमें मान्धाताके 
शड्ढैधुक्त होके प्रश्न करनेपर बृहररपतिने 












किक कककककक ददबबबबबइदबबइबढढ 22 268866669999999999995 
श्रिदिय प्रतिपत्तव्यमथवादाशिषस्तव 
ऊजेस्विन्य ऊजनेधाश्व यज्ञे गर्भाउस्नतस्थ जगताउशप प्रतिष्ठा 
क्षितेरोह! प्रवह। शब्वदेव प्राजापत्या। सर्वोभिलयवादाः ॥ १० 
गांवों ममेनः प्रणुदन्तु सोयास्तथा सोम्याः स्वर्गंयानाय सन्‍्तु 
त्पान मे मातवधाश्रय तु तथाञ्नुक्ताः सन्‍्तु सवाशिषो भ 

शोषोत्सर्ग कर्मभिदेहमोक्षे सरस्वलः ओयसे संप्रवत्ताः 

यूय नित्य स्वपुण्योपवाह्यां दिशध्य मे गातामडां प्सन्नाः ॥१२ 
या वे यूयं सोइहमग्व भावों युष्मान्दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता 
मनदच्युता सन एवोपपन्नाः संधुक्षध्व सोम्यरूपाग्ररूपा। ॥| १३ 
एवं तस्याग्रे पूवेम्घ वदेत गयां दाता विधिवत्पूर्वेदष्ठ। । 


प्रतिद्र॒थाच्छेष मध द्विजाते। प्रातेग हन्व गापदान विधिज्ञ। ॥ ९४ 


| 

। *। ह 

॥ गमन निबन्धनसे दी समस्त पास सेवन करनेपर गौवें सरस्वती न 
। 

| 

























छूट जाते हैं | सर्मोदयके समय बछड़े भांति कल्याणके देतु हुआ करती हैं 
युक्त गठ दान करनेसे तुम स्वगलाक हैं गोवृन्द ! तुम लोग सदा पु 
पाओगे ओर तुम्हें अथवादरूपी आश्नी- ढोया करती हो; इसलिये तुम प्रसन्न 
बाद प्राप्त होंगे । गावें उजेस्विनी होके मुझे अभिलषित गति प्रदान 
अथात उत्साह बलावेधायेनों, प्रज्ञा करो | ( ११--१२ ) 

वद्धिनी, यज्ञकमंर्मे अमृत अथात यज्ञ- इस समय जो तुम हो, 
साधन इतविकी गर्भधूत, इस जगतकी | आज हम छोंगॉंकी एक 
प्रतिष्ठास्व्रूप आर सदा एथ्वाका प्रवा- 
प्राजापत्य, ये सब .अथवाद 
गोवोंम प्रतिष्ठित हैं। ( ८-१० 

. ग्ोवें मेरा पाप दूर करें, छथे और 
गावें मेरे स्वंगे गमनमें 




























 गाप्रदानीति वक्तव्यमध्यवख्रवसुप्रदः | 

उध्चास्था सांवेतव्या च वृष्णवाति च चांदयेत।१५| 
नाम संकीतथेत्तस्था यथासहूरूषोत्तर स जे 4 क्‍ 
फल षद्ात्रशदछा च सहस््राणे च विशलति। ॥ १६ ॥ 
एवमेतान गुणान्विद्याहवादीनां यधाक्रमस |. 


गाश्रदाता सनल्लनाह्मात सम्नश्तानष्टपमत ऋम 


१9 |] 


गोदः शीली निर्मेयश्वाघेदाता न स्थाहु।खी चखुदाता च कामम 
उषस्पोढा भारते यश्य विद्वान्विख्यातास्ते वैद्णवाश्न्द्रलोका ॥ १८ 
गा वै दत्त्वा गोव्ती स्थात्श्रिराज निश्यां चैकां संबसेतेह तामिः। 
कामाइस्यां वर्तितव्य ब्रिरात् रसैवा गो। शकूता पस्नचेवा ॥ १९ ॥ 


आधा हिस्सा पाठ करे, गोदानके समय 


जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, वे ही 


विधि जाननेवाले हैं | ( १३-१४ ) 

... जो लोग गोदानकी प्रतिनिधि स्व॒- 
रूप व्यावहारिक गऊका मूल्य वस्त्र वा 

वित्त दान करते हैं, उन्हें भी गोदाता 

कहना योग्य है । गऊका पृल्य दान 

करनेके समय ऐसा वचन कहे, कि 

तुम्दें ऊष्यास्या गऊ अदान करता हूं, 


तुम ग्रहण करो । वद्ध दान करनेके 


सप्तय मवितव्या ओर वसुधेलु दानके 
समय 'वेष्णवी इस वाक्यका प्रयोग करे 
॥ संख्याके अनुसार गोवोंके ऊध्वास्या 
0 प्रभृति नाम कहना चाहिये। यथाक्र- 
9 पे प्रतिनिधि दान प्रभृतिका ऐसा ही 
फूल जानो; गऊका मूल्य देनेसे 


8 छत्तीस दजारगुण फल होता है, बस्र- 
. $ पेलु देनेत्ते आठ इजारगुण और बहु- 
_$ चेलु दान करनेसे बीस हजारगुण फल 


हुआ करता है । ( १५--१६ ) 
साक्षात्‌ गोदान करनेवालेकी आ5- 
पग गमन करते ही समस्त फल प्राप्त 


दोते हैं, अथोत्‌ ग्रह्ीताके पहुंचते ही 8 


उसके बालक, अतिथि ओर अनिद्दोत्र 


आदिका प्रतिदिन निवाह होता है। ४, 


गोदाता झीलवानू होता, मृल्य देने- 
वाला ।निर्भय हुआ करता है ओर वस्र- 


दाता कभी दुःखी नहीं होता । जो 8 | 
लोग उपःकालमें आतःखान आदि 0 | 
किया करते हैं ओर बिन्हें विज्वेष रीति- 0 | 


से महाभारत विदित है, वे चन्द्रमाही 0 | 


भांति प्रकाकश्षयुक्त लोक वैष्णवरूपसे 8 | 
विख्यात होते हैं , इसलिये वेसे ब्राह्मन 8 | 
डाबित है. | 


णाकाी गोदान 
है ।( (७-१८ ) 


फेरना 


गोदान करके मनुष्य तिरात्र गोव्रती *£ 


. होवे और एक रात्रि इस लोकमें गौवोंके ! 
 साहेत निवास करे तथा काम्याष्टमीम 


€6&6&6<56€6€6€666&666&6€66&6&66€6939993993839999399999999333393999999998393995359 
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वच्ती स्थाह्षमप्रद्याद 


झो हाथ स्वलोकस्थ घस 
सन्ति लोके अद्घाना मनुष्या! सन्त छुड्ा 
एचामेतदीयमान हानिष्ट ये नास्तिक्य वा 


बाहस्पत्य वाक्यमेतन्निशम्य ये राजानों गोपरदानानि दत्त्वा | 
लोकान्पापा! पृण्यशीलाः प्रद्वततास्तान्म राजन्कीत्यमानानिबाध ॥रै०) 


उच्चीनरों विष्वगश्वों छुंगन्ष भगोरथा विद्धतां योवनाश्व) ! 
_आन्याता बै झुदुकुन्दम राजा चूरिएग  कन्‍--- वे सुचुकुन्द्श राजा मूरियुज्ञो नंषधः सोमकश्व ॥ २५ 


नहीं करते, जो लोग श्रद्धावानू ने 

हैं, उनके समीप यह घमेषिषय न कहे, 
हुष्प देववती अर्थात्‌... यद्द घ्में सब लोगोंकों ही गोपनीय है 
ब्रह्मचारी हुआ करता इसलिये जहां तहाँ इस धर्म 

दान कंरनेसे वेदप्राप्ति | करनी उचित नहीं हे। इस 


बरात्के समय गोरस, गोमय और 
गोमूत्रके द्वारा जीवन बिताबे। इंपभ 


यज्ञ करनेवाला पुरुष 
करनेसे उत्तम लोक 
जो लोग विधि जाननेवाले 


उन्हें उन लोकोंकी प्राप्ति नहीं 


जो लोग कामहुधा गऊ दान 


बहुतसे श्रद्धाधान्‌ मनुष्य हैं ओर मु 
ध्योंके बीच बहुतरे [ तु 
राक्षस हैं, जिनसे कहनेसे बुराह हो 
जो सब अस्प पृण्यवाले मनुष्य 

ता अवलम्बन 'किये हों, 
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पुरूरवा सरतशक्रवती यरयान्ववाये भरता! सर्व एवं । । 
तथा वीरो दाशरथिश्व रामो ये चाप्य$न्ये विश्वताः कीर्तिमन्त) | २९॥| 
तथा राजा एथुकमा दिलीपो (देव प्राप्तो गोप्रदानैर्विधिज्ञ) । 


3 शक 


यश्षद्ानस्तप 


सा राजधमेंमान्धाताध्मूहोपरदानैश् युक्तः ॥ २७ ॥ 


तस्मात्पाथं त्वप्पीमा मयाक्तां बाहरपता भारता घारयस्व | 


छुजार-पेभ्च) सप्रयथचछस्व प्रीतोी गा। पण्या वे प्राप्य राज्य कुरूणाम॥१२८॥ हा 


पृशम्पायन उवाच-तथा सर्व क्ृतवान्धमेराजों भीष्मेणोक्तो विधिवद्गोपदाने । 
स सान्धातुवंद देवोपादि् सम्परधर्म घारयामास राजा ॥ २९ || 
इति जप सतत गवां प्रदाने यवशकलान्सह गोमयै) पिवानः | हा 
क्षितितलशयनः शिखी यतात्मा वृष इव राजबूषस्तदा बसूव ॥ ३० ॥ / 
नरपतिर भवत्सदेव ताम्य; प्रथतमनास्त्वमिसंस्तुवंश्य ताः सम । " 
वपातथशार च गामयुक्त भूपस्तुरगवररगमच यज्र तत्र ॥ ३१ ॥ [१६५०] 


इति श्रीमहाभारते० अनु० आनुशा० पर्वणि दानधर्मं गोदानकथने षद्सप्ततितमो्थ्यायः ।जछा 
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९ राजा मुचुकुन्द,भ्रिद्युद्न,नेषध, सोमक, 


॥ पुरूवा, चक्रवर्ती भरत, “ जिसके 
| चंशमें जन्म लेके सब राजा भारत 
३ नामसे विख्यात हुए हैं, ” वीर्म्रेष्ठ 
दाश्वराये राम, इनके अतिरिक्त दूसरे 


जो सब राजा कीत्तिमान रूपसे विख्यात _ 


0 हैं ओर पृथुकर्मा दिलीपने विधिज्न होके 
है जी  च हक कर. कै 
गोदानके सहारे स्वगंलोक पाया है। 


मद्दाराज मान्धाता यज्ञ, दान, तपस्या, 


राजघमे और गोदान िषयमें सदा 
निुक्त थे | हे पाथे ! इसलिये तुम भी 


_ धारण कैरों | तुमने कौरबोंका राज्य 
पाया है, इसलिये असन होकर जॉन 
_ णोको पंवित्र गे दान केरो । (२४-२८) 


जिस अकार सीष्मने गोदानंका विषय 
कहा, धमराजने उसे उसही भांति किया, 
सान्धाताके समीप जो विषय बृहस्पतिके ' 
द्वारा वर्णित हुआ था, राजाओंने उच्च । 


है| धमका पू्ण रातिस घारण किया। 8 
हे महाराज | इस ही भांति गोदानके । | " 
समय गोमयके साथ येवस मक्षण और 
पृथ्वोपर शयन करते हुए क्िखावान $ 
होकर वृषभकी भांति वह जुपश्रेष्ठ सेय- # 


तचित्त हुए थे। राजा लोग सदा 


गावोंके विषयमे प्रसंन्नचित्त होकर $ | 

उनकी स्तुति करते हुए राजाओंमे 8 | 
अग्रणी द्वोके उत्तम अश्रश्रे्ले जिसे 8 | 

स्थानमें इच्छा होती, वहाँ जाते है 

थे। (२९-३१) क्‍ /' 
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। ४ वैज्ञग्पायन उवाच-लतो युधिष्ठिरों राजा भय शान्तनव नुपस्‌ 
...._गोदानावेस्तर चामानपम्रच्छ विनयान्वतः 
घिह्िर उवाच-- गोप्रदानगुणान्सम्पक्त पुनर्म बहि भारत | 
.. न हि तप्याम्पह चीर शुण्वानाड्खश्तमास्शत 
पम्पायन उवाच-हत्युक्तो घमराजेन तदा शान्तनवां वूपः | 
हर सम्धगाह गुर्णास्तस्मे गोपदानस्थ केवलान ॥ 
भीष्म उवाच- बत्सलां गुणसम्पन्नां तरुणां वख्सयुताद 
दच्चेदर्शी गाँ विप्रायथ सवपापः प्रझुच्यत 
खु्था नाम ते लोका मां दत्त्वा तान्न गच्छाते 
पीतोदकां जग्घतर्णां नछक्षीरां निरिन्द्रियास ॥ 5 
अरारोगोपसम्पन्नां जीणा वापासिवाजलाप्‌ | 
दत््वा तमः प्रविशति द्विज छेशन याजवथंत्‌ ॥ दै्‌ 


'रुष्टा दुष्टा व्याधिता दुबला वा नो दातव्या थाथ मुल्यरदतः 


मा कट कप बट कक 
अनुशासनपवेम ७७ अध्याय |... करनेसे पुरुष सब पापोसे छूट जा 
श्रीवैश्वम्पायन सुनि बोले, अनन्तर | है| जिन लोकोंमें छये नहीं है, र 
बुद्धिशक्तिते युक्त राजा युधिष्ठिरने दान करनेसे मनुष्य उन लोकोमे नहीं 
विनयपूर्वक फिर शन्तसुनन्‍्दन मीष्मसे । जाता | जिस गऊने जल पीया है | 
गोदानका विषय पूछा । ( १ ) ने हू! 
युघिष्ठिर बोले, है भारत + गोदा 
नका समस्त फल फिर मेरे समीप पूरी है, फिर न होगा; और जिसकी ह 
रीतिसे वर्णन करिये । हे वीर ! में ऐसे | निःश्षेष हुई हों वैसी जरारोगसे 
अम्ृतको कानसे पीते हुए किसी प्रकार जलरदित वापीकी भांति जीण 
प्तनहींदोवाहूं।((२) 
श्रीवैश्वग्पायन घुनि बोले, पृरुषश्रेष्ठ | प्रवेश करना होता है, जो 
ग़ऊ दान करता है, 
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ष्श्द 


क्ैशेविप्र योडपफलै! संयुनक्ति तस्यावीयोश्वाफलाशेव लोका। ॥ ७॥ 
बलान्विता: शीलवयोपपत्ना) सर्वे प्रशंसन्ति सुगन्धवद्य॥। 
यथा हिं गड्ढा सरितां वरिष्ठा तथाःज्ञुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ८॥ 
युधिष्ठिर उयाच-कस्मात्समाने बहुलाप्रदाने साह्ि। प्रशास्त कापेलाप्रदान 
विशेषम्िच्छामि महाप्रमाव ओतु समरथोइस्मि मवान्प्रवक्तम्‌ 
ष्य उवाच- वद्धानांँ ब॒वतां तात अ्रत्त मे यत्पुरातनम | 
वध्यामि तदशषेण रोहिण्यो निमता थथा ॥ १०॥ 


प्रजा; खजेति चादिष्ट; पूथ दक्ष!) स्वयंसुवा | 


अखस्जद्व तिमंवाणयरे प्रजाना हितकाम्यया 

यथा अम्तलभाशित्य वतंथन्ति दिवोकस! | 

तथा वृत्ति समाशिव्य वतयन्ति प्रजा विभो ॥ १२॥ 
अचरेभ्यश्व भलेस्यश्वरा। ओेडा) सदा नरा। | 
ब्राह्मणातश्व ततः अछ्ास्तेषु यज्ञा) प्रातेष्ठिता। ॥ १३ ॥ 
यज्ञेरवाप्यते सोम! स च गोषु प्रतिछ्ठित! । 


ततो देवा; प्रमोदन्‍्ते पूज घलतिस्तत। प्रजा। ॥ १४॥ 


जो पुरुष ब्रा्षणोंको निरथेक छेश्नयुक्त पण्डितोंसे जो कथा सुनी है और रोहि 
करता है, उसके सब लोक निष्फल णीवृन्द जिस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, 
तथा निवाय होते हैं । बल, शीलू और | वह सब पूरी रीतिसे कहता हूं। पहले 
अवस्थायुक्त सुगन्धवती गऊकी सब खयम्भूने दक्षकों प्रजा उत्पन्न करनेके 
कोई प्रशसा किया करते हैं । जेसे नंदि- | लिये आज्ञा दी, तब उन्होंने प्रजा: 
ये गह्ला श्रेष्ठ हें, बसे ही गांवोंके समृहके द्वितकामनासे पहले वृत्ति उत्पन्न 
बाच कापेला गऊ श्रेष्ठ हू । ( ७-८ ) गी | है बिश्वु | जेसे देवपृन्द असतके 
युधष्टर बोले, है महाग्राज्ष पिता- | आपएरे विद्यमान हैं, वेसे ही सब प्रजा 
मह  गांदान समान होनेपर सी साधु वत्तिकों अवलम्बन करके वच्षेमान है | 
ग किसलिये कपिलादानकी श्रेष्ठ | स्थावर जीवोंसे जद्भम मनुष्य ही सदा 
कहते है ?! इस वृत्तान्तकों में विक्षेष | श्रेष्ठ हैं, मनुष्योंके बीच ब्राह्मण श्रेष्ठ 
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प्रजातान्येव मूतानि प्राक्रोश्न्यत्तिकाडक्षया 
वृत्तिद चान्वपद्मन्त तृषिताः पितृमादवत्‌ 
इतीद मनसा गत्वा प्रजासगाथमात्मन। । 
प्रजापतिस्तु भगवानझूत प्रापिबत्तदा 
स गतस्तस्थ तृप्ति तु गन्ध सुरभिशु॒द्विरत | 
ददशॉद्वारसबूर्ता सुराग छुखजां उतार | १७ 
सा5सजत्सौर मेयीस्तु सुरभिलाकमातृका: | 
वर्णवर्णा) कपिला! प्रजानां वृत्तिघिनव/ 0 १८ 
तासामसतवणानां क्षरन्तीनां समन्‍तत। । 
बभूवास्तज! फेन! खवनन्‍्तीनामिवाशिज! "१९ 
स वत्ससुखविश्रष्टो मवस्थ खुबि तिछतः । 
दिरस्यवापतत्क्रद्) स तदेक्षत च प्र 
ललाटप्रभवेणाधणा रोहिणी प्रदहान्नव । 
तत्तेजस्तु ततो रोद कपिलास्ता विशापत 


१६ 


87%, ४५. 


बोंसे प्रतिष्ठित हैं, यश्ञसे ही देवइन्द्‌ 


पहछ इत्ि 


[4 


रज्ञवाली कपिला धर्वेलोकमातृक 


गी भांति उन वृषित क्‍ प्रजा- 
कृपा की थी! 














के दी हज | प्‌ छा 
१३ अनुद्ञासनपव । 
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नानावणणल्व्नत्यन्शचानंव [दवाकर। | 


। है. 
किंग 00 


यास्‍स्तु तस्मादपक्रम्ध सोमसंबा भसाशओ्रता। ॥ २१ 























यथोत्पन्नाः स्ववणस्थास्ता नीताश्चाउन्यवणताम । 
अथ कुद्ध महादेव प्रजापतिरमाषत । १३ ॥ 


। 
अम्मतेनावसिक्तस्त्व नोज्छिष्ट विद्यते गवाम | 
यथा हम्ततमादाय सोमो विस्थन्दले पुन।+ ॥ २४ | 
तथा क्षार क्षरन्त्येता रोहिण्योड्सतसंमवम | 


दुष्यत्यनिलो नागिन सुवण न चोदथधि। ॥ २५ ॥ 
नासखतेनाखत पीत वत्सपीता न वत्सला । 
इमानलोकान्मरिष्यन्ति हविया प्रखवेण च ॥ २६ ॥ 


आसामेश्वयेमिच्छन्ति सर्वेब्सुतमर्थ शुभम्‌ | 
धृथम च ददो तस्म सह गोमि। प्रजापति! ॥ १७ 
प्रसादयामास मनस्लेन रुद्स्थ भारत | 
प्रीतश्वापि महादेवश्वकार वृषभ तदा 

वज च वाहन चेव तस्मात्स घृष मध्चज) । 


२८ 














_ है, वैसे ही उस रौद्रतेजने कपिला और सप्ुद्र दृषित नहीं होते, अमृतक्ो 
मौवोंको विविध वर्ण किया । जो | यदि कोई पीवे, तोमी दूसरे छोग उसे 
कृपिला गौवें उस रुद्रतेजसे अपक्रान्त पीनिसे दूषित नहीं होते ओर बछड़ेके 
होकर चन्द्रमण्डलमे जाके स्थित हुई पॉनिपर सवत्सा शोर्वे भी दूषित नहीं 
थीं, वे जिस प्रकार खबण दवोके उत्पन्न | हैं। ये घृत और दूधके सहारे इन सब 


(६ : हुई थीं, वेसी ही रहीं, उनका दूसरा नह 
' . रह नहीं हुआ | (१९-२३) 

अनन्तर महादपरके कुद्ध रहनेपर 
प्रजापतिने उनसे कहा, तुम अमृतसे 
अभिषिक्त हुए हो, गोवोंके फेन प्रभृति 
कुछ भी जूठे नहीं हैं। जेसे चन्द्रमा 
अमृत ग्रहण करके फिर उदित होता _ 
; है, वेसे ही रोदिणीगण अम्ृतसे उत्पन्न 


अमृतमय शुभ एश्यकी इच्छा किया 
करते हैं । प्रजापतिन महादेवको प्रसंन्न 
करनेके लिये गांवाके साहेत एक वृषभ 
दिया। ( २३-२७ ) हा कह 
हैं भारत ! उन्होंने वृषभ दे 








असज्ञ हाकर उंच बंलका अपना ध्वजा 








ण्श्१्‌ 





लोकोंका भरण करेंगी, सब कोई इनके ॥ 





0 
रुद्रका मन प्रसन्न किया, महादेवने ५ 


दूध दिया करती हैं; अग्नि, वायु; सुबर्ण तथा अपना वाइन किया था, इस * 


मिल अमान 7० हा 4 


> >> तल 3 नस नस आम“ 3 “परत नमन कलनन-+++ न > “न हक 





कक (दवा ह॒ढ॒क8&9999999१ १३ २? 
देवस्तदा पशुपात कूतः । 


$ झध्ये कृषभाड़। प्रकाततः 


एचमव्यग्रवणानाँ कापेलाना महोौजसासख 


प्रदाने प्रथम कलप: सुवासासतव कातित। ३७ 
द्रोपता; सोमविष्यन्द भूताः 


लोकज्येष्ठा लोकब्चात्तिप्रदृत्ता झ्द 
सोम्या। पृण्या। काम्रदा: ग्राणदाश्व गा ये द्त्त्वा सवकामप्रदः सात 
रू गयां प्रभवावेधानछत्तन चठचन्सदाइश्याचराप सड़लाप्रपः 
विम्तुच्यते कलिकछुषण मानते ! अथ खुतान्धनपशुमाप्लयात्सदा ॥३९ 
हव्य कब्य तपण शान्तकह यान वासों दृद्धबालस्थ तुडि! 
ए्तान्खवान्गोप्रदान गरुणान्व दाता राजन्नाप्लुयाड स॒दठेव |) रे३े | 
शुम्पायन उवाच-पितामहस्याथ निशस्ष वाद 7 राजा सह अआतृभिराजमीद!। 


वर्णवणानडुहस्तथा गाः पार्थों ददों ब्राह्मणखत्तमब्यः | ३४ 


तग्रैव तेम्यो5पि ददी ह्वेजेन्धा गत 
शज्ञान्ससुद्दिदिय च दक्षिणा् लोका! 


ते श्रीमहाभारते शतसाहरुष्या संहितायां 


आय 9 5 कक हा पर्वेणि दानचर्म गोप्रभचकथन सप्लप॒तितमो5ध्यायः ॥ ७७ ) 
. 5 निमित्त वे इषभध्यज नामसे विख्यात | पाठ करनेसे पापोंसे आऔ 


गॉनि उस समय 


९0 


[ सहसाएण हाताने चत 
ल्विजेतुं परमां चकीतिम 0९५ 
वैयासिकरयां अनुशासनपर्वेणि आनुशासनि 





प्रोहितमभिप्रह्णमिवाद्योपचक्रपे 
सोदास उवाच-जैलोक्ये सगवान्किखित्पावित्न कथ्यतेड्नध | 
यत्कीतेयन्सदा सत्य प्राप्लुयात्पुण्यघ्त्तमस 
भीष्म उवाच-तस्मे प्रोचाच वचन प्रणतायथ हि ते तदा | 
गवासुपनिषद्धिद्वान्न मस्कूत्य गवां शा 
गाव) सुरभिगन्धिन्थस्तथा गुग्युछुगन्धय 
गाव) प्रतिष्ठा भूतानाों गाव! खत्तवयन महत्‌ 
गायों भूत च सब्य च गाव! पृष्ठटि! सन 
गावा दब्म्धास्तथा घूल उतचु इच्त ने नद्यथा 
अज्न हि परम गावोी देवानां परम हवि!ः 
स्वाहाकारवषटकारों गोघषु नित्य प्रतिष्ठितौ 
गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञा। प्रतिष्ठिता। । 


हजार गऊ दान किया था । (३४-३५) 
अनुशासनपवेम ७७ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपचेम ७८ अध्याय । 


मीष्म बोले, इसके अनन्तर इफ्षबाकु- 


६ बंश्लीय वक्तूवर राजा सोदास सर्वलोक- 


) चारी सिद्ध, वेदनिधि, नित्य, पुरोहित 
0. ऋषिसत्तम वसिष्ठको प्रणाम करके प्रश्न 
करना आरम्म किया। (१-२) 


सोदास बोले, दे अनध भगवन्‌ 


॥ तीनों लोकोर्क बीच मलुष्य जिसका 
.0 सदा नाद लेते हुए पृण्यसश्यय करता 
एसा पांवेत्र क्या है 2 ( ह ) 


भीष्म बोले, विद्वान वश्षिप्ठ पवित्र 


ड़ है हे रे ५०48 कृः का रो ०9६५ कि मी ७७७: 

री हि ॥! (४ है; . 5 अपन हे 
| ट्ँ है 2770 हु है मा ह, 
१6 सन का 


अगत राजास गावाक विषय उपानषत्‌ 


वचन कहने लगे | ( ४ ) 


वशिष्ठ मुनि बोले, गोवें सुरभिगन्ध 4 


ओर गुग्गुलगन्धविशिष्ट हैं, गौदें सर्व # 


भूतोंकी प्रतिष्ठा और सबहीके लिये | 
भहत्‌ स्वस्त्वयनखरूप हैं; मऊ ही $ 


भूत ओर भविष्य हैं, गोइन्द ही. 


सृष्टि खरूप हैं। गोवें ही रक्ष्मके ॥ | 
युूल्व ह और जा कुछ गांवाँकों दिया 8 | 


जाता है, वह विनष्ट नहीं होता । गड है... 


ही देवताओंके परम हषि और अन्नन है. 


. खरूप हैं; स्वाहाकार, वष्दकार सदा #. 
. गांवाम प्राताष्ठित हैं। गऊ ही यज्ञके 
फेल है, गंदा भूत ओर आषेष्य है, ॥ 















४ 












































































पा) हे . हा 3>#%>3+3 >> >केकेओ केक >क्रकेकिकओं 





ही यज्ञ प्रतिष्ठित होरहां |. 
6५-०८) हज लए . गउबाला पुरुष यदि विधि 
हैं महातंजश्वा पुरुषश्रह्ठ : सन्‍्व्य 
र मोरके समय सदा गोपषें ऋषियोंके 


गांव 








होम साधन पत आदि प्रदान किया 
रती हैँ। है महाराज | चाहे काई 
केपाही पापी क्‍या न हो, गोदान 





3 उफ्क्रफफ कफ देकर इबबबबबक्‍ढ4ब25 5७९८ 
गावो भविष्य भूत च गोषु यज्ञा। प्रतिश्ठता। ८ 
साथ प्रातश्ष सतत होमकाले महादुते | 
गावो ददति वे होम्यस्षिम्यः पुखयप स 
यानि कानि च दुर्गाणि दुष्कृताने कुतान 
तरन्ति चेव पाप्मान घेलु थे दढात प्रो १०४ 
एका च दशशुर्दद्याइश दद्याच गोशतों । क्‍ 
रऋात सहस्गुददयात्सव तुल्घफला 
अनाहिताओ! शतगुरयज्वा च सहलय 
समझद्धों यश्व कीनाशों नाथमहान्ति ते अय। ॥ ११॥ 
कपिलां ये प्रथच्छन्ति सवत्सां कास्यदीहनाम | 
सुत्रतां वखसंबीतासु्भी छोका जयान्त ते | १३ 
युवानभिन्द्रियोपेत शतेन शतयूधपत्र | 
गवेन्द्र बराह्मणेन्द्राय भारश्ज्ञमलकुतम्‌ १७ 
तृषम ये प्रयथच्छन्ति ओजियाय परन्तप | 
ध्वर्थ तेईघिगच्छन्ति जायमाना। पुन। पुन। ॥ ९५ 





ले पलक 8. 


कृषण हो, थे तीनों ही 
ग्य नहीं हैं। जो 

स्यदोहना, उत्तम व्रत ओ 
युक्त कपिला गऊ दान कर 


(0०. 





जे 






लोक तथा परलोककी जय 
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करे, तथा जो पुरुष समृद्ध होके 





















































नाकीतेयित्वा गाः सुप्यात्तासां संस्छृत्य चोत्पतेत | 





ताय प्रातनंभ्नस्यंच्च गास्तत। एाछेमाप्लुयात्‌ ॥ १६ 


गया सूञपुरीषस्य नोदिजेत कथचन । ः 
न चासा सांसमश्षीयाहवां पुष्टि तथाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
गाश् सड्डीतथन्नित्य नावमन्यथेत तास्तथा | 





निष्ट स्वप्नतमालक्ष्य गाँ नरः संप्रकीतयेत्‌ ॥ १८॥ .- 


गोसयेन सदा स्तायात्करीषे चापि संविशेत | 
फेष्मसूत्रपुरोीषाणि प्रतिधातं च वजयेत ॥ १९॥ 
सादर चमणि सुझ्लीत निरीक्षेद्वारुणी दिशम । 
वाग्यत: सापंषा भूमा गवां पूछे खदाइइलुले॥ २० ॥ 
घृतेन जहुयादसप्नि घृतेन स्वस्ति वाचयेत्‌ | 

घूते दद्याद घूत प्राशोद्ववां पृष्ठि सदाप्इनुते ॥२१॥ 
गोमद्या विद्यया घेने तिलानामभिमन्त्य य।। 
सवरत्नमयी दषच्यान्न स शोचेत्कूताकृते. ॥ २९॥ 
गावों मासुपतिष्ठन्तु हेमश्वुजड्ञय) पयोसुचः । 


बिना नाम लिये सोना न चाहिये, 
उन्हें बिना स्मरण किये चलना अलु- 
चि्‌ कम ५, किक किक 





णाम करनेसे पृष्टि प्राप्त होगी ! गोवों- 
प्रीपके विषयम किसो 
प्रकार घबडाना न चाहिये आर कदा- 
इनका मांस सक्षण न करे, तो 





नेपर गांवाका नाम लेवे। 














“फल नल निरिलिनननना कल लत 


वरुणसे पालित पश्चिम दिशाकी ओर 
देखे | जो लोग वाग्यत होके पृथ्वीपर 
बैठते हैं, थे गांवोंके दुग्धघृतके सहारे 


सदा पुष्टि लाम किया करते 
है क्‍ 


| ( १४--१० हम 

घृतसे होम करें, घछृतके द्वारा 
स्वस्तिवाचन करावे, घृत दान करे 
ओर घृत प्राशन करे, तो गोवोंकी पृष्टि 
भोग कर सकेगा । जो लोग गोमती 
विद्याके द्वारा मन्त्र पढके तिलधेनु दान 
करते हैं, उन्हें कृत और अछूत विषयों 
के लिये शोक नहीं करना पडता । 


जेंसे सब नादियां समुद्रके निकट उप- 
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युक्त दूध देनेवाली सुराभि सोरभेयी 
 प्रेरे समीप उपस्थित होवें। हम 
सदा गौवाँका दरशन करें, गाव 

सदा अवलोकन करें| गोवन्द हमारी 
हम उनके है, जद्ांपर गऊ हैं 





है 

















रभ्य) सौरभेय्यश्व सरितः) खागर यथा ॥ ३३ ॥ 
गा वै पद्याम्यहं नित्य गाव! पद्यन्तु मां सदा 
गावोइस्मा्क वर्य तासां यतो गावस्ततों वयम्र्‌ ॥९४ 
एवं राजो दिवा चा5पि समंघु विषभषु च | 





महामयेषु च नरः कीतयन्छुच्यते मथात्‌ ॥ २५॥ [ ३७१ ४ 
हाभारते शतसाहसूूां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपवेणि आनुशासनि 


. पर्वणि दानधर्मे गोप्रदानिके अश्सप्ततितमोड्ध्यायः ॥ ७८ ॥ 


सिप्ठ उदाच- छात॑ वषसहख्ार्णां तपस्तध्ष खुदुष्करम | 


गोमि। पूव विसष्टाभगंच्छम अध्ठतासात १। 
लोके5स्मिन्दक्षिणानां च सवोसा वयसुत्तमा। । 
अभवेस न च लिप्येम दोषणाते परन्तप ॥ २ 
अस्मत्पुरीषस्नानेन जन पूथेत सवेदा 

शकूता च पवित्राथ कुवारन्दवर्मानुषा। 

तथा सवाणि भूतानि स्थावराणे चराण च | 
प्रदातारश्व लछोकातन्ों गठ्छेयुरातिे झानदू | हैं 
ताभ्यों वर दी ब्रह्मा तपसा5न्ते स्वय प्रश्ु। । 











स्थानम है । मनुष्य 
वा विषम स्थलग 


आनुश 
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उत्पन्न हुई गोवोंने सबसे अधिक 
श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी ध्च्छासे सोहजार 
वर्षतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी 
इस लोकमें पमस्त दक्षिणाके बीच हम 








"3 डरशक >-०+-मक अमत+तरभामक्‍न्‍् भाप अपां 40 तर्क: 


निकपने 


न 






० | 


















































>ेककफेक किक, 








. १३ अनुशासनपव । 


&& 58 6:6$560 6656 ६६/६6/6066: &/558 6:66 6:66 66556 ६६6 ६5४३ केक केक केकिकेड के केक केक्रेकेओ के केक कक के के किक करके फिती 
.. एच 'मवातल्वाते प्रछुलाकास्तारचथलाॉल च. ॥५॥ 


उत्तस्थ। सद्धकामास्ता भूतभव्यस्य मातरः | 





प्रातनेमस्थास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्नयात्‌ू ॥ ६ ॥ 


तपसो$न्ते महाराज गावो लोकपरायणाः । 


लम्माद़ावों महाभागा। पवित्र परझुच्यले ॥७॥ 


तथेव सबंगूतानां समतिष्ठन्त सूधनि । 


| /« मल &। 


समानवत्खा कापेला घेन दरवा परयाखनाम । 


०५ 


खन्ना वर्छलवबाता तब्रह्मलाक भदहायतत ॥ 6 ॥॥। 


लोहितां तुल्यवत्सां तु घेन दत्ता पथखिनीम | 
श 


सुत्रतां चस्नसंबीतां सुयलोक महीयते ॥९ 


समानवत्सा छ्ाबलां घेल दत्ता पयाखिनीम्‌ । 
सुत्रतां वख्तसवीतां सोमलोके महीयते ॥ १० ॥ 
समानवत्सां खेतां तु घेनु दत्त्ता पथाखिनीम । 
सुब्रतां वस्नखंबचीतामिन्द्रलोके महीयते...॥ ११॥ 
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तपस्या पूरी होनेपर से श्रक्तिमान 
ब्रह्माने स्वयं उनसे कह्दा, कि ऐसा ही 
होवे, तुम लोग सबका उद्भार करो, 
ऐसा वचन कहके उन्हें यही बर दिया 
ह था। भूत-भविष्यकी माता वे सब 
0 गोवें मनोरथ पूरा होनेपर उठीं। आ्तः- 
३ कालमें उन्हें नमस्कार करनेसे पृष्टि 
प्राप्त होती है । ( १--६ ) 

0 है महाराज ; तपस्या शेष होनेपर 
# गाने लोकपरायण हुई था, इस ठिये 








महाभागा गाव. परम पत्ित्र रूपसे 
रु पणित हुआ करती हैं ओर इस ही _ 
0 निमित्त वे सब लोगोंके ऊध्यर्म निवास _ 


समानवत्सां कृष्णां तु धेनु दत््वा पथस्विनीम । 





आर वस्त्रसे युक्त दूधवाली कपिला 
गऊ दान करनेसे ब्रह्मलोकर्म पूजित 
होता है । लाल वणवाली तुल्यवत्सा, 


उसम ब्रतवाली दुग्घवती गऊको वस्त्र 8... 
उढाके दान करनेसे मनुष्य स्यलोकमे 8 
बलयुक्त, उत्तम बतवाली वस्त्रपरित ॥ 
मनुष्य 8... 


पूजित हुआ करता हैँ। सम्ानधत्स 











चन्द्रलोकर्म पूर्जित होता दे । बस्र 


उठाके उत्तम ब्रतयुक्त समानवत्सा $ .. 


सफद भऊ दान करनस महुष्यका इल्ट्र- 





ः 
बी 
; 
; 









लोक समान प्राप्त हांता है । (७:११) # 


या 7 7-०> आज 


.. खुबतां वस्रसंवीतामग्निलोक महीयते ॥ ११ 
..॥ समानवत्सां पूम्रां तुछु दत्ता पयाखिनीम्र 
रा न्‍। ० 5० खुबतां बखसवत्ता याम्यलोके महीयते 
० अपा फेनसवर्णा तु सचत्सा कॉस्यदाहनाम 
प्रदाय वसख्संबीतां वारुण लॉकमा'जछुत 
वातरेणुसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदाहनास ) 
प्रदाय वख्रसंवीतां वायुलाके महायत 5 वी है५ 
हिरण्यवर्णा पिह्लाक्षी सवत्सा कांख्यदाहनाद | 
प्रदाथ वसख्त्संबीतां काबेर लोकमइनचुत ॥ १९ 
पलालधूम्रवर्णा तु सवत्सां कास्यदाहनाम । 
प्रदाथ वस्तसंवीता पितृलाके महायत ) १७ 
सवत्सां पीवरी दत्वा दातकण्ठामलछुताद | 
वैश्वदेवमसम्बाध स्थान श्रेष्ठ प्रपद्यत ॥ १८ ॥ 
समानवत्सां गौरीं तु घेलुं दत््वा पथरिवनीम । 
सुब्रतां वस्रसंवीतां वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ १९, 


पाण्डुकम्बलवणो भां संवत्सां कांस्थदोहनास । 


"3० >रकतली4 3०४५8 ००७ सकोककबकन 2०4८ जकतानप_॥॥88०क१०००७३०ह॥४३६/॥/#४०७३॥/ (४४३४४ /३४/:रै/ ४०४०४ ४/॥ ४ 


रनेसे मनुष्य अग्निलोकर्म पूर्जित 

वा है। उत्तम वरतवांली समानवत्सा 
धूम्रवर्णकी दुग्घवती गऊ दान करनेसे 
प़नुष्य यमलोकमें पूजनीय होता हैं । 


४ वेश्न आर कांस्य दोहनपात्रस युक्त गऊ 
दान करनेसे मनुष्य वरुणलाकर्म सुख 


करता है | वातरेणुके समान रहू 





 झोदनन्‍ते पुण्यकमाणों विहरन्तों यशस्विनः 
उपक्रोडन्ति तान्‌ राजन शुभाश्वाप्सरसां गणाः | 
 एतान्लाकानवाम्राति मां दत्वा वे युधिष्ठिर 
येषाभभधरिपति! पूषा मारुतो बलवान्बली । 
_ ऐश्वर्थ चरणों राजा नाममात्र युगन्धरा। ॥ ह१॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्न विश्वरूपाश मातर।। 
प्राजापलमिति ब्रह्मन जपेन्नित्य यतत्रतः 
गाश्व शुभ्रषते यञ्व समनन्‍वेते व सवंश।! । 
तथ्म तुष्ठा। प्रयचछानत वरानांप सुदुलेमान्‌ ॥ ढेर ॥ 
दु्येन्न मननसखा वाषपि गोषु नित्य सुखप्रद। | 
अचयेत सदा चेव नमस्कारेश्व पूंजयेत्‌ 
दान्त! प्रीतभना नित्य गवां व्यूड्ि तथाउश्वते । 
ज्यहसुष्ण पिबेन्मूत त्यहसृष्ण पिबेत्पय* 


गवासुष्णं पथा पीत्वा व्यहसुष्ण घूत पिवेत । 
व्यह्तुष्ण घूत पीत्वा वायुभक्षो भवेत्य्यहम ॥ ३९॥ 


 दित होते हैं | हे भारत ! पृण्यक्ो 
.ह यपश्वस्वरी मनुष्य वहाँपर विचित्र, रमणीय 
0 विमानोंम विहार करते हुए ग्रसन्न हुआ 


करते हैँ | है महाराज उत्तम रूपवालो 


अप्परायें उनके निकट क्रोडा करती 
। है युधिष्ठिर | गोदान करनेसे मनुष्य 


8९३ 4 की की. 


8 इन्हीं लोकोंको पाता है। (२७-३०) 


सये और बलघान वायु जिनके प्रश्ु 


हैं, एश्वयेविषयमें जिनके राजा वरुण 


हैं, सत्य प्रभृति युगोंको धारण करनेसे 
जिनका युगन्धर नाम हुआ हैं, उन 


उत्तम रूपवाली बहुरूपिणी विश्वरूपा 


 सात्गणक नामाकां यतन्तों हॉकर 


हारा यही 


२९॥ 


३० ॥ 


॥ ३१ ॥ 


॥ <९४॥ 


 २५॥ 


२३ 


&९  ऐद जप ०० लि. 
तपस्या कहां गह हैं | जो लाग गावा- 


85... ५ कर ७ के 87% 
का सवा करते है और सब भाँतिसे 


छा ५... ओर 


उनके अनुगत हांते हैं, उनपर वहू 


प्रसन्न होके दुछलम वर दिया करते हैं। 


है. 


मुष्य मनसे भी कभी गोवांसे द्रोहा- 
चरण न करे, सदा उनके लिये सुख- ६ 
दाता होगे, गोवषाँकी सदा अच्चना करे _ 
तथा नमस्कार करके उनकी पूजा 


करे । (११-३४) 


दमयुक्त आर दयावान मनुष्य सदा 
गावाका सम्मांडे भोग किया करते हैं। ' 


कै 


6 


तीन दिन उष्ण गोमृत्र पीषे, फिर तीन 
दिन गसमे दूध पाष; अनन्तर गऊका 
दूध पाक तोन दून उच्ण छृत पांव) 
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१३ अनुशासनपर्व 
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रक्तोत्पलवनैश्नैव माणिखण्डेहिरण्मय! । 
रुणादिव्यसझ्रादीमान्ति तत्र जलाशया। ॥ ३६ 
महाहमणिपज्रेश्व काश्वनप्र सकेसरः 
नीलोत्पलविभिश्रेश्व सरोभिबहुपहक्कज 
 ऋरवीरवने! फुडै! सहखावतसंबतः | 
सनन्‍्तानकवने! फुछैन्नक्षेत्र समलेकृता।...॥| 
निर्मेलाभिश्व छुक्ताभिमणिभिश्व सहाप्र ले 


ह6&6<6&866&6&66:66&6< 




















उद्मृतपुलिनास्तत्र जातरूपेश्व निश्नगा। ॥ रेड 
सर्वेरलमसशित्ररवगाठा दहमोत्तसः 
जातरूपमयश्वान्यहुलाशनसमप्रभः ॥ २७ 
गैवर्णा गिरयस्तत्र मणिरत्नशिलोचया। 
सवरत्मभयमान्ति धह्रश्वारामराचछलतः। ॥ *२ऐ ॥ 
निव्यपष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः । 
दिव्यगन्धरसेः पुष्पेः फलेश्य भरतषस .. ॥ २७ ॥ 


मन्ते पुण्यकमाणस्तन्न नित्य घुधिष्ठिर 
सवकाप्सखसद्धाथा निःशाका गतमन्यव/ २८ ॥ 
विमानेषु विचित्रेषु रमणीयघु भारत | 


वहापर समस्त तालाव सर्येसदश लाल 
पत्थरसे युक्त, कमलवन और दिरि््यमय 








खण्डासे शामित ६। ( १९-११ ) पूरित उस स्थानमें सुवर्णमय सब पय 
महाह मणिकी भांति पत्र, सुबण मृणिरत्न  ब्विठा तथा सबरत्न 


प्रभायुक्त केश्वर, नीलोत्पलयुक्त विविध ऊंचे मनोहर शृड्भोंसे श्वो। 
कक 


कमल शाभत वालावासे | (११-१६ ) 
छल शक 
है भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | उस 





ै 






















हा 
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धहामारत 
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शद़ाय समुपासन्त ता। किल प्रशुमव्ययम्त ॥ 


3 


ततो ब्रह्मा तु गा। प्रायछ्ुपविष्ठा! समीद्य है | 
हेप्सित प्रददी ताभ्यों गोभ्यः प्रत्येकश! प्रछ्ु! ॥ १४॥ 
तासां शूड्भाण्यज्ञाथन्त यसया याहडः सनोगतम्‌ | 


नानावणों। शहगवन्त्यस्ता व्यशोचन्त पुत्रक 


१५ |] 


ब्रह्मणा वरदसारसलता हंव्यकव्यप्रदा। शुभा। | 


पुण्या। पथित्रा। सुमगादिव्यसंस्थानलक्षण!! 


१९ ॥। 


गावस्तेजो महदिव्य गयां दान प्रशास्थते । 

ये चला: सप्रधच्छान्त साधवा वातमतत्सरा। ॥ ९७॥ 

ते ये सुकूतिनः प्रोक्ताः सवंदानप्रदाश्य ते | 

गयां लोक तथा पृण्यमाप्लुवन्ति च लेइनध ॥ १८॥ 

यत्र घुक्षा सघुफला दिव्यपुष्पफलोपगा) | 

पृष्याणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तक्ष ॥ १९ ॥ 

सर्वा मणिमयी भूमि! सर्वकाश्वनवारछुका। | 
सबतुसुखसंस्पशा निष्पड्ा निरज्ञा: झुमा। ॥ २९० ॥ 


अल ननीनन-कनल नल न गगन क्‍िग नागिन चाल दशा । 


को प्रतिष्ठा स्थान; परम अवलम्ध, पुण्य, 


ही, 


पवित्र और परम पावन हैं। हमने ऐसा 
सुना है, कि पहले गोबोंके श्लींग नहीं 


थे, अनन्तर उन्होंने श्लींगके लिये 


अव्यय प्रभु प्रजापतिकी उपासना को 


थी | तब सवशक्तिमान बक्नाने गोवों- 


की योगयुक्त देख उन हरएकको ही 
अमिलपित बर दिया | है पृत्र ! उनके 


बीच जिसको जेसी अभिलापा थी, 


उनके वेसी ही शींग उत्पन्न हुई, 
अनेक वणवाले श्वींमोसे युक्त दोकर 


सुश्लामत हुई । ( १२-१५ ) 


जब ब्रक्कान उन्‍्ह वर दान कया, 


तब वे कल्याणदायेनां गाव, इव्यकृव्य 
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प्रदान करने लगीं ओर पुण्य, पवित्र, 
सुभगा, दिव्य अवयव लक्षण युक्त हुई। 
गोवें उत्तम, महत्‌, दिव्य तेजस्व॒रूप हैं, 
जो मत्सररद्वित साधु पुरुष इन्हें दान 
करते हैं, वेही सुकृती तथा सवेदान* 
प्रदाता हैं। हे पापरहित ! उन्हें ही पवित्र 
गोलोक मिलता है। हें द्विजसत्तम | 
जिस स्थानमे वृक्षाम मधुर फल लगते 
आर दिव्य पुष्प तथा फलसम्पन्न होते 


हैँ, सब पृष्प भी दिव्य और सुगन्धियुक्त 


हुआ करते हैं; जिस स्थानमें सारी 
मणिमयी, सुबर्णवालुकापते युक्त, सब 
ऋतुओरम सुखस्पश , पड्रहित, रजोगुण- 
चजित ओर शुभदायित्री रहती हें: 





[१ आनुश्धासनिकपर्त 





ः 
। 
। 
। 
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अनुशासनपवे । 


निद्न ्नन ०0७७७ 
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गा ये ददनन्‍त) खतत सहखशतसमिताः 


करन केकलकी 


पिचाजन्ञ पुरा गीता कथयिष्यामि ते5नव 

ऋषीणापछुत्तम घीमान्कृष्णदूपायन झुक! 
अभिवाद्याहिककृतः शुचिः) प्रथतमानस 
पितर परिपप्रच्छ दृष्ठलोकपरावरस । 
को यज्ञ) सवयज्ञानां वारछा5्न्युपलब्यत 
किं च कृत्वा पर स्थान प्राप्लुवान्त मनादिणः | 
केन देवा पवित्रेण स्वगमश्षन्ति वा विभो | 
कि च यज्ञस्थ यनज्षत्वे क च यज्ञ प्राताधत) 
देवानासुत्तम कि च के च सन्नासतः परण ॥ ९० ॥ 
पविचाणां पवित्र च यक्तद ब्रांहे पितननम । 
एतच्छुरत्वा तु वचन व्याप्त! परमधमाचत्‌ | 
पुत्राधाकथयत्सव तत्वंन भरतघन ॥ ११ ॥ 

व्यास उवाच- गाव; प्रतिष्ठा भूतानां तथा गाव। परायणम्र । 
गावः पुण्याः पविज्नाश्ष गोधन पावन तथा ॥ ६९३१ 
पूृवमासन्नश॒ु्ञा वे गाव इल्नुशुश्य॒म । 


देवताओंध भी दुलेभ परम 


|. 


ये में तुमसे पौराणिकी कथा |. किससे प्रतिष्ठित दारेहा है+ 
।( २-६ ) ... निमित्त उत्तम क्या है? है 


क ०७ | श् । 


लोकम परम सच ८ 





गुणवचनसपघुचयकदेशी नुवर मयष गवां प्रकाततस्त | 
न च परमिह दानसस्ति गोभ्यों मवाते न चाप परायत तथाइन्यलु १५ 
प उवाच-वरमिद्मिति शामिदों विधचिन्त्य प्रवरश्षवचन तता सहात्सा | 


व्यसजत निश्वतात्मवान्‍न्द्वजन्यः खुबहु च गोधनमाप्तवाश्व लोकान ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतलाहसूूयां संदितायां वेयासिकयां अनुशासनप्वेणि आनुशासनिके 


पर्वणि दानधर्मे गोप्रदानिके5शीतितमी5ध्यायः ॥ <० ॥ [ ३७०७ ] 


घिट्ठिर उवाच- पवित्नाणां पावन यच्छिष्ट लोके च यद्भधव॑त्‌ | 

! पावन परम चेव तन्मे झहि पितामह ॥ १0 

। गीष्म उवाच- गांवों सहाथा। पुण्यान्व तारयन्ति व सानवाद । 

४ धारयसन्ति प्रजाश्षेमा हविषा पयसा तथा ॥ २॥ 
न हि पृण्यतर्भ किचिह्रोन्धो भरतसत्तम । 

“ एता? पृण्था। पविन्नाश्व जिषु लोकपु सत्तमाः | ३१ ॥ 

।$ देवानासुपरिष्ठाच गावः पतिवसान्त वे । 

5 रवा चेतास्तारथते यान्ति खगे मनोषिणः ॥ ४ ॥ 

| मान्चाता यौवनामथ्वक्ष यथातिनहुषस्तथा | 

हि 


।$ सिर अुकाके प्रणाम करता हूं। यह मैंने 
; तम्दारें समीप गोदोंके अत्युत्तम प्रशसा- ञ 

(दका केवल एकही अंश्व वर्णन किया प्‌ पवित्र तथा परम पावन 
' है| इस लोकमें गोदानसे श्रेष्ठ दान रे निकट वणणन करिये ( १) 
४ और कुछ भी नहीं है, ओर गाँवोंके म बोले, हे मरतसचम | मदहाथे; 
अतिरिक्त अन्य कोई परम अवलम्ध । पवित्र गोषे मनुष्योंका उद्धार करती हें, 


है ३ आर 


क्‍ ; नहीं हैं। ( १३--१६) वे घृत और दूधके सद्दारे समस्त प्रजाका 


ष्स बोले, अनन्तर मदालुमाव | धारण कर रही हैँ गोवोंसे पवित्त और # 
$ सौदास राजाने वसिष्ठ ऋषैके इस अेष्ठ. | इैंछ भी नहीं है, येही त्रिश्ुवनके बीच है 
४] बचनको वर समझके संयतांचचसे [हद पुण्यदा, पवित्र और सत्तम हैं। भोवें 8 
४, जोकी बहुतसां गऊ दान किया आर देवताओंके भी ऊध्यभागमें निधास ॥ 


अन्तकालम गोलोक पाया । (१७)... |. करता है, मनीपिइन्द गांदान करक झड़ 
अनशासनपवेम ८० अध्याय समाप्त । | गमन किया 










, मल 


३ अनुशालनपर्व। क्‍ ५३४ 


>23>ऊेक केक केक केकिकिफे > केक्रिकरेक क कक ओ कह! 
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। ...... दधाति सुकूताब लोकान्पुनाति च कुल नर। ॥ < 

ह घना) प्रमाणेन समप्रभाणां घेनु लिलानामपि च प्रदाय 
पानीयदाता च यमस्य लोके न यातनां कांचिहुपति तत्न ॥ १ ॥ 
पविश्रमःय्य जगत! प्रतिष्ठा दिवोकसा मातरोीष्थाप्रभया। 
अन्वालभेदक्षिणतों प्रजेच्च द्याच पाओ्े प्रसमीक्ष्य कालम्‌ 
घेने सवत्सां कपिलां भूरिश्वदर्गी कॉस्थोपदोहाँ वसनोत्तरीया 
प्रदाय तां गाहति दुविगाह्यं यामुयां सभा वातमथा भमनुष्य। ॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्व विश्वरूपाश्व मातर! ! 

गावो मासुपतिष्ठन्तामिति नित्य प्रकीतयेत्‌ ॥ ११ 
नातः पुण्यतरं दान नातः पुण्यतरं फलम 

नातो विशिष्ट लोकेषु ूत मवितुमहेति $॥ 
त्वचा लोम्लाष्थ शुद्गेवा वाले! क्षीरेण मदसा । 

यज्ञ वहति संभूय किमस्ल्यभ्यघिकं तत।  ॥ १४ 

यथा सबभिद व्याप्त जगत्स्थावरजड्मप 

ता घेनुं शिरसा वन्दे भूतसव्यस्थ मातरम्‌ ॥ १७ 
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प्रवेश करता है । मलुष्य सदा 
दोनों कुलोंके दक्ष पुरुषोकी पितामहके पचन कहे, कि उत्तम रूपवाली बहू 
सुरृत लोकमें भेजके कुछ पवित्र करता | विश्वरूपिणी मातृस्वरूपी गोरे भेरे 
है | गऊके प्रमाणके अनुसार तुरय | निकट उपस्थित होवें । ( १०- 
प्रिभाणसे तिलगऊ दान करने तथा गांदानध बढ़के पृण्यजनक द। 
जल देनेप्ते मनुष्यको यमलोकम कोई सरा कुंछ भी नहीं है; इससे बढके 
पडा नहीं प्राप्त होती । (९-९). | पृण्पक्का फल भी और कुछ नहीं 
परम पवित्र जगदकी प्रतिष्ठा देवता- 
की माता अप्रमेय गोवोंकी स्तुति 
प्रदक्षिण करे ओर समय विचारके 
पात्रकों दान दे, कांपेके दोह- 
'बींगवाली कपिला 
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ञा 
















मद्दाभारत ! 
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वृस्तिष्ठ उवाच- घुतक्षीरप्रदा गायों घृतथोनयों छुतोहुवा! । 
घूतनयवों घूृतावतोस्ता से सन्तु सदा गढ़ 
घृतं में हृदये नित्य घूत नाभ्यां प्रतिध्ितम्त्‌ 
घूर्त सर्वेषु गाज्ेपषु घुतं से सनसि स्थितस 
गावों ममाग्रतो नित्य गाव! एछत एव च। 
गायों मे सवतशण्वैव गयां सध्ये वल्लाम्धहस्‌ ॥ ह ॥ 
इत्यायम्थ जपेत्साय प्रातश्व पुरुषः सदा । 
यद॒हा कुरते पाप तस्मात्स पारंछुच्यत ॥ ४ ॥ 
प्राखादा धत सोवणां वसोधारा च यज्ञ सा। 
गन्धर्वाप्सरखो यत्र तत्र यान्ति सहख्दा।  ॥ ५॥ 
नवनीतपड्ढा! क्षीरोदा दधिशेवलसंकुलाः । 
चहन्ति यन्ञ वे नद्यस्तञ्ञ यान्त सह्टस्ादा।  ॥ ३) 
गया चशातशसइस्े तु या प्रथच्छेद्यथाबिध । 
परां चद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महायत ॥ ७॥ 


द््य चोमयत।; पुत्री मातापिज्ञो। पितामहान | 


किम अल र आज कट घन आज अजअ5र 5०7०-55 55 कं ७४४७४ 


अनुश्ासनप् में ८० अध्याय । करता है; पह दिन भरके किये हुए 
वसिष्ठ बोले, पृत आरे दूध देनेंवाली पापोंस प्रुक्त होगा। जिस स्थानर्म 
गौ घतयोनि हैं ओर उन्हींते घृत सुबर्णमय प्रासाद विद्यमान हैं, बसु 


हक हि 


उत्पन्न होता है, इसीसे घृतीद्धव घारारूपी मन्दाकिनी विराज रही है /# 
कहाती हैं; गोवे घंदकाी बंदी तथा आर बन्धत अप्यरा बेचुभपान हू, सुहस 


घूृतकी आधबत्ते हैं, इसलिये दमारे गऊ दान करनेवाला मलुष्य वहां ही 
गहमें सदा वे गोवें निवास कर। जाता है । ( १--४ ) 
भरे 


घत ही हमारा हृदय है, घृत ही हमारी .. मक्‍्खनरूपी पड, ध्षीररूपी जल और 
नामिम सदा प्रतिष्ठित दोरहा है, घत | दवचिरूपी शैयालयुक्त नदियें जिस स्था- 


के 


हमारे सारे शरीर और मनसमें निवास | नमें बह रही है, हजार गऊ दान करने: 


के 


करता है | गौवें हमारे आगे, पीछे और | वाला पुरुष उस द्वी स्थान गन करता 
सब ओर हैं, में गोबोंके बीच वास . है| जो लोग विधिपूष्रंक एक सो तथा 
करता हूं, जो पुरुष संच्या और सेरेके | . सहस् गऊ दान करते हैं, वे इस ठोकम 
समय आचमन करके सदा इसका जप॒। परम समूड्वान द्वोक स्वगंलाकम पूज त 
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किक केकेकिक केकिके 


ब्च्क र 
अयक लेजर 


। 
। 
। 
! 
| 
। 


कक फिकेफिओ 
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३अनुशाखनपव।........ . जर३ 
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प्रदाय चखसंवीतां साध्यानां लोकमाप्लुते ॥ ९९ ॥| 
वैरायपृष्ठमुक्षाणं सवरत्नेरलकूतम्‌ । 
प्रददन्‍्मरुतां लोकान्स राजन्पातपचत 
वयोपपन्न लीलाड़ सवेरत्नसभमान्वतत्र 
गन्धर्वाप्सरसां लोकान्दर्वा प्राभ्नोति मानव) ॥ रेर 
हलिकण्ठमनडवाह सबरत्नरलकृतम््‌ | 
दक्त्वा प्रजापतेलाकान्वशाक; प्रातपग्चत 
गोप्रदानरतों यांते भत्ता जलदसचयात्र | 
विभाननाकवणन दिवि राजान्वराजते | २४ 
ते चोरुवेषा! सुश्नीण्य! सहस्र सुरयाषित। । 
रसयन्ति नरश्रेष्ठ गोपदानरत नरख्‌ ॥ १५ ॥ 
वीणानां वल्ल॒झीनां च नूपुराणां च साज्जतः । 
हासैश्व हरिणाक्षीणां छुप्तः सुप्रातिबोध्यते ॥ २६ 
चावन्ति रॉमाण मवानलते धन्वास्तावान्त बधाशण महायते स+ 
स्वगच्युतश्वापि ततो बलोके प्रंसयते वे वेपुद्ध ग॒ह स २७ ॥ [३७३७] 


इति श्रीमंहाभारते० अनु० आनुशा० दानधर्म गोप्रदानिके एकोबाशीतितमो5ध्यायः ॥ ७९ ॥ 


बच उठाके दान करनेसे साध्योके नके द्वारा सुरपुरमें जाके विशजमान 
लोक प्राप्त होते हैं । जो लोग होता है। मनोहर वेषबाली, ू 
सब रत्ोंसे अलेकृत करके दृट पीठवाले.. |. सहस््र सुन्दरी उस गोदानमे रत 
वृषभ दान करते हैं, वे मरुहणके लोक श्रेष्ठंक सक्ञ क्रीडा करती हैं, वह 
में गमन किया करते हैं। (१८-२१) | पर उन हरिणाक्षियोंकी वीणा 
. मनुष्य सब रत्रोंसे युक्त काला बृषम | नूपुरकी झंकार तथा इंधाँपे 
दान करनेसे गन्धव आर अप्यराभके होता है| गऊऊ शरीरमें जितने 
लोकको पावा हैं। गदनम कम्बलकी रे गो 


ओर कण्ठको सब रत्ोंपे अलेकृत 
करके दान करनेसे पुरुष शोकरहित 


| 
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चेन देवा। पविज्ञेण सुजझ्ञते लोकसुत्तमघ । द 
यत्पवित्र पविश्नाणां तदू घतं शिरसा वहे 
चघचलेन ज्ुहुयादांग घुतेन खस्ति वाचथेत्‌ | 
च॒तं प्राशेद घ॒तं दद्याह्वां पुष्टि लथाइश्लु 
निहलेश यवेगामिमास प्रश्नितयावक। । 
४ ब्रह्मह॒त्मासम पाप सर्वेध्तेन झुध्यते  ॥ १९॥ 
परामवाच दृत्यानां देवे! शाचमिद कृतम्‌ | 
ते देवत्वम्पि प्राप्ता! संसिद्धाश महाबलाः ॥ ४० ॥ 
३ गावः पविच्नाः पुण्याश्थ पावन परम महल । 
| ताथ्य दक्त्वा द्विजातिम्धो नर! खगसुपाइलुले ॥ 9१ ॥| 
पा गवां भध्ये शुचिलूत्वा गोमती सनसा जपेत। 
| .... पूताभिरद्धिराचम्य शुचविमवति मनिमेछल। ॥ ४२ 
६ . आअमग्नेम॑ध्ये गवों मध्य ब्राह्मणानों च ससांदे | 
४ क्‍ _ विद्यावेदब्रतसनाता ब्राह्मणा। पुण्यकामिण! ॥ ४३ ॥ 
! . अध्यापघरन शिष्यान्वे गोमती पज्ञलसमिताप | 
' तीन दिनतक गमे घृत पीकर त्रिशत्र इसे पवित्र किया है, इसीसे वे देवत्व 
वायु पाक रहें। दृवबुरूद ।जस पावत्र पाक सम्पक संद्ध आर महाबलसे युक्त 
वस्‍्तुके सहारे उत्तम लाकोंकोा भोगते हुए हूं। गांव परम पवित्र, मह 
| हैं, जो कि पवित्र वस्तुओंके बीच « ओर धृण्पप्रद हैं, मनुष्य द्विजातियोंको 
। पवित्र हे, उस घतको माथेपर रखे । शगऊ दान करनेसे रवगे भोग. करता 5 
घतसे अग्निमे होम करे, घतसे स्वस्ति- है । गावोंके बीच पवित्र, होकर मनहीं 


की. 


वाचन करे, घ्रतप्राशन करे और घृत | मन गोमती ऋकके सहारे प्रकाशित 


दान करे तो गोवोंकी पुश्मोग प्राप्त अथे जप, मनुष्य पवित्र जलसे आचमन 
होगा । गोवोंके द्वारा गोमयके सहित | करके मन्त्र जपनेसे पवित्र और निर्मेल 
प्रित्यक्त यवकी यावक कहते हैं, जो गीता है 


हे 


अग्नि तथा ग्ोवोंके बीच और 
णॉके सम्राजप्रें विद्या वेद बतस्नाः 














महाभारत)... [१ आनुशासनिकपव 
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त्रिरात्नीपोषितों भूत्वा गोमती लगते वरस्‌ ॥ ४४ 
पुञ्नकामथअ लगते पुत्र धनमथापि वा | 
पतिकामा च भतार सवकामांथ मानव! 
गावस्तुष्ठा। प्रयदचछल्ति सविता वे न सशय।॥ ४५ | 
एचमेता महाभागा यज्ञियाः सवकामदा! 
रोहिण्य हते जानीहिे नताभ्यों विद्यते परम ॥ ४ 
इत्युक्तः स महातेजा। शुक! पिच्ा म्हात्मना 
पूजधामाश गां नित्य तस्मात््वमपि पूजय ॥ ४७ ॥ [३८०१ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनि 
पर्वणि दानधर्म गोप्रदानिके एकाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८१॥ 
पिष्ठिर उवाच- मया गयां एुरीष वे श्रिया जष्टमिति श्रतम्‌ । 
ह एतादिच्छाम्यह आरातु सशयोइच्र पितामह ॥ १॥ 
ध्म उवाच- अन्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्‌ । 
गाभनपेह संवाद अिया भसरतसत्तपम्त | ३ 
शरा। कृत्वेह वपु। कानत गोमध्यघु विवेश ह। 
गावा5थ वस्मितास्तस्या दृष्ठा रूपस्य सपदम ॥ 








































हि करे 


त्रिरात्र उपवासयुक्त होनेसे गोमती 





अनुशासनप्वम ८१ अध्याय समाप्त 
अनुशासनप्व॑म ८२ अध्याय । 


पतिकी इच्छा करनेवाली स्नी पति पाती 
दे, मजुध्योका इसके सहारे सब प्रयोजन 
ता ६ | इस ही प्रकार ये महा- 


हितकारी सर्वेकामद गो सन्तुष्ट 








का 


ः 
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महाजागे तथव रूपस्यथ संपदा ॥ ७॥ 
इच्छाप्त त्वा वध ज्ञातु का त्थ॑ क च गमिष्यसि | 
लर््वंन चरचणान सवंमतडुवबीडि न। ॥५॥ 
लाककान्तांस्म भद्र व! श्रीनासाइह परिश्रता | 
सथा दुत्याः पारत्यक्ता विनष्ठा। शाम्बती। सभा। ॥९॥ 
सथाहइामपन्ना देवाश मोदन्‍ले शाम्बत्ीः सपता। । 
इनन्‍्द्रो विवस्वान्सोमञ्र विष्णुरापोउप्ररेव च ॥७॥ 
सयाभिपज्नाः सिध्यन्ते ऋषयों देवतास्तथा । 
यातज्नाविद्यास्यह गावसते विनश्थन्ति सवंशः ॥ ८॥ 
घमंश्ापश्र कामश्य मया जुछा। सुखान्विता) । 
एवप्रभावां मां गावो विजानीत सुखप्रदा। ॥९॥ 
इच्छांमे चांपे थुष्मासु वस्तु सबासु नित्यदा | 


आगत्य भ्राथय युष्चाज्छोीज्ञक्ा भमचताधब्थ वे ॥ १० ॥ 
गाव ऊद्च।-- अधुवा चपला च त्व सामान्या बहुलि। सह | 


लोकमें गोवोंके बीच प्रवेश किया, । हूं; दैत्य लोग मुझसे परित्यक्त होकर 
गोवें उनकी सुन्द्रताई-धम्पाति देखके पहुत समयसे नष्ट हुए हैँ ओर देवबृन्द्‌ 


| आप आप एः 


वासत हुई । ( २०३१). छत पाक सदा प्रग्मभादेत होरह है । इन्द्र, 


बा चर 2 


गोबोंने कहा, हे देवि | तुम कोन स्य, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण और अग्नि 


87%. 


है : किस स्थानसे आई हो? भूलोकर्में. | प्रभृति देवगण तथा ऋषिबृन्द मुझसे 
तुम्दरें रूकी उपमा नहीं है। हे युक्त होकर सिद्ध होते हैं | हे गोवन्द ! 
मद्दाभाग | तुम्हारे रूपसम्पत्तिसि इम | में जिसमें आविष्ट नहीं होती, वह सब 
विखसयजुक्त हुए है| तुम कान दो, कहाँ | प्रकारसे विनष्ट होता है। घममे, अथ 
जाओगी, हमें इसे जाननेकी इच्छा है। . और काम खुझसे संयुक्त होनेपर ही हे 
दे वरवणाम : इसलिये तुम यथाथथ रीतिसे | सुखदायक हुआ करता है। हे सुखप्रद है 
मेरे निकट यह सब यथार्थ बृत्तान्त | गोशण ! झुझे ऐसे ही प्रभावयुक्त / 
कैदी । (४-५)... | जानो, में सदा तुम्हारे निकट निवाप्त 

_. लक्ष्मी बोली, तुम लोगोंका मडल 





हिकक कक विककककफककफफााअअकअककऋऊऊ 

ने त्वामिच्छाम भद्गे ते गम्यतां यत्र रंख्से ॥ ११ ।॥ 
पृष्सन्तयों बर्थ सवा। किमस्माक त्वथाध्य व 

यथेष्ठ गम्यताँ ततञ्ञ कृतकायों वय त्वचा 

किमेत्तद! क्षर्म गायो यन्‍्मां नेहामिनन्दय 

न मां संपतिगह्वीष्य कस्मादे बुला सताम 

सत्य च लोकवादो5य छोके चराति खुनत्ता। | 

स्वयं प्राप्त परिमयों भवतीति विनिश्वय* 

महतुर तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः | 

देवदानवगन्धवा। पिशाचारगराक्षसाः | १० 

प्रभाव एव वो गावः प्रतिगह्ीत भामिह | 

नावमान्या छह सोम्पास्रलोक्थे सचराचर ॥ 

गाव ऊलु३-- नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभमवामहे | 

अप्वा चलचित्तापसि ततस्त्वां वजधामहे ॥ १७ 

हुना च किप्ुक्तेन गम्धतां यत्र वाञ्छासे । 
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गेग श्रीयुक्त रहो | (६--१०) | तब तुम लोग किस निर्मित 

. शोबोंने कह्दा, तुम्हारा मज्ञल होषे, हण करती दो! हे उत्तमत्रती 
तुम अस्थिर और चपला हो, इसीसे |... लोकमें जो यह लोकापवाद 
अनेक पुरुषोंके संग समान मावसे रहती है, कवि स्वयं उपस्थित होनेप 


किक 


इसालिय हम सब तुम्हे नहा चाहते। 
हैं, जिस स्थानम तुम अनुश्क्त रहो, 
वहाँ जाओ | हम सब कोई वर्ुष्मतो 
हैं इस समय तुम हमारा कानसो 

दे करोंगो 4 तुम्हारी जहां इच्छा 








अध्याय ८२ | 


१३ अनुशासनप्थे ।.. 























गीरुवाच +- 


है 


। 
;$ 


अस्थिर और चलचित्ता हो, इस ही लिये 
तुम्दें परित्याग करती हैं, बहुत वचन 
कहनेसे क्‍या फल हे ? तुम्हारी जिस 
स्थानमें इच्छा हो, वहाँ जाओ; हम सब 
वपुष्मती हैं। दे पापरदिते ! तुमसे 
हमारा कया होगा ? (१७-१८) 
लक्ष्मी बोली, हे मानदात्रीगण ! तुम 
लोग यदि मुञ्े प्रत्याख्यान करोगी, वो 
मैं सब लोगोंके निकट अवज्ञात होऊंगी, 
इसलिये तुम्हें मुझ्पर प्रसन्न होना 


: हो, इसलिये घमुप्त सदा मजमान अनिन्द 
जीय श्रणागताका परित्राण करो | दे 


 नकी अभि 





चाहँये। तुम सबका शरण्य भाहामागा 


कल्याणीगण ! में तुम्दारे समीप सम्मा- 
लाष करती हूं, सुझे तुम्हारे 


65 
खलाकरुथ बआानंदा। | 


प्रद्याख्यानेन युष्लाक प्रसाद! कियलां 
सहासागा भमवत्यो वे दारण्या; शारणागता 
परित्रायन्तु मां नित्य सजमानामनिन्दिता 
माननामहमसिच्छामि सवत्य! सतत शिवा! । 
अप्येकाड्ष्वधो वस्तुमिव्छामि च झुकुत्सिते ॥ ११ ॥ 
न वो5स्ति कुत्सखित किचिदल्जेष्वालक्यतेडमथा। । 
पुण्या; पविश्वा; खुमगा मम्ादेश प्रथ८्छथ ॥ २२ ॥ 
वसेय यत्र वो देहे तन्‍्मे व्याख्यातुमहेथ । 
एबस्ुक्तास्ततोी गाव) शुभा। करुणवत्सलाः | 
संसनन्‍तप सहिता। सवा! अियसूचुनराधिप 
अवदय मानना कायो तवास्माभियशखिनि | 
शाकून्सूजे निवस त्व पृण्यमेताद्धि न शुमे 














॥ २३ ॥ 


0 २४ ॥ 





अधोषता अत्यन्त निकृष्ट एक अह्में 


वास करनेकी इच्छा है। दे पापरदित 


गोवृन्द ! तुम्हारे शरीरके बीच कोई 
स्थान भी कुत्सित नहीं दीख्वता है, तुम 


लोग पृण्यदा, पवित्र और सुभगा हो, 
इसलिये मुझे आज्ञा दो; में तुम्हारे देहके 
जिस स्थानमें वाप्त करूंगी, उसे तुम्हें 


कहना उाचेत है । ( १९-१३ ) 


हैं नरनाथ | करुणावत्सला करपाण- 


दायना गाबान लक्ष्माका एसा बचन 


छुनके इकठी होकर विचारके उनसे ' 
कहा, है कल्याणदायिनि यशस्वित्रि | ४ 
हम लोगोंको तुम्दारा अवश्य सम्प्रान 
करना योग्य हैं, इसलिये तुम हमारे 


शामयसूबस चवास करो, दया कक 
&6&6&6&6&6€6&€€6&€€26886939999399933%99%६ 
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वपुष्भन्त्यो बंध सवा। केमस्याक वत्वचापनच | १८ हा उ् 
अवज्ञाता मविष्यासि स 


फ्री अब, 


है 
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“- दिल्टया प्रसादों युष्पाभिः कृतो मेश्ठुग्रहात 
एवं मवतु अद्व व! पूजिता5स्मि सुखप्रदा। ॥ २५७ 
एवं कृत्वा तु समय श्रीगोंमि! सह भारत | 
पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्रवान्तरधायत  ॥ * 
व॑ गोशकूत! पत्र साहात्म्य तेडलुवाणतम । 


मसाहात्म्य च गवा भूब) अथता गढता मम | २७ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वेयासिक्यां अनशासनपव॑णि आनशांसनि 


आम बणि दानधर्मे श्रीगोसंवादों नाम दृव्यशीतितमोडध्यायः ॥ ८२॥ 
क्‍ | _ आष्य उवाच- ये च गा सप्रथच्छान्‍्त हुतशिष्ठाशिनश्र 
४ .... तेषां सन्जाणि यज्ञाश्व निद्यममंव युधाष्ठेर ॥ 

ऋते दचिधरतेनेह न यज्ञ! सम्रवतत 
तेन यत्ञस्थ यज्ञत्वम्तों मूल च कथ्यते २ । 
दानानामापि सवबपां गवां दान प्रशास्थत | 
गावः ओेज्ा। पविज्ञाश्व पावन छोतदुत्तप्मू ॥ ३ । 
प्ट्थथलेता। सचेत शान्त्यथमापे चेव ह | 


पथों दि घृत चासां सवपापप्रभोचनम्त्‌ 
गावस्तेजः पर प्रोक्तमिह लोक परश्न च | 


पारा यही पवित्र है। लक्ष्मी बो 


प्रारुपसे ही तुमने मुञ्नपर प्रसन्ष 
कृपा की है, हसलिये ऐसा ही होग 
खप्रद गोवुन्द | तुम्हारा महल हो, में 
पूजित हुई हूं। हे भारत | श्रीदेवीने . सत्र सदा ससेद्ध होते है । इस 
गषोंक संड्र इसी भांति नियमबद्ध हो- . दही आर घृतके विना यज्ञ 
होता, इसही नाम 


भूल कहा जाता हरे 
बिक छू बह. 














अध्याय ८2३] १३ अनुशासनपर्व। का न आओ | 
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; न गोन्य। परम किचित्पवित्न मरतषसभ ॥५॥ 
६ . अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
; पितामहस्य सवाद पक्‍्रिन्द्ररय च युधिष्िर ॥ ६ | 
पराजूलेषु दत्येषु शाकसिलुवनेम्वरः | 
;$ प्रज्ञा! सप्ादेता। शबां सत्यधमेपराथणा!। . ॥ ७॥ 
; . अथषयः सगनन्‍्धर्वा। किन्नरोरगराक्षसा! । 
देवासुरसुपणाश्र प्रजानां पतथस्तथा ( ८ ॥ 
पयुपालन्त कोनलेय कदाचिेद्े पितामहम | द 
नारद! पवतओ्व विश्वावसुह हाहुह। (॥९॥ 
द्व्यतानेबु गायन्तः पयुपासन्त ते प्रसुघ । 
. तजञ्ञ दव्यान पृष्पाण प्रवहत्पवनस्तलद्ञा | १० ॥ 
आज चप्हुऋतवश्चापि सुगन्धीनि एथकू एथक । 
तस्मिन्देवसमावाये सब मूतसमागमे ॥ ११ ॥ 
दिव्यवादित्रसंघुष्टे दिव्यस्लीचारणाबृते ।.. 
इन्द्र! पप्रच्छ देवेदास्मिवाद्य प्रणम्ध च ॥ १५॥ 


देवानां भमगवन्कस्माछ्लोकेशानां पितामह । 


कक & कक: डा /"++55555  :क  ल न ंक्‍इअेोेुंचइअेेक्‍ु)ॉ्चं?!जच७ई--लओत७)तणत-७-9ल>>त--->»-«+न++3............3०..................... 


॥ हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! गौवोंसे बढके परम 


पाप नष्ट करते हैं। इस लोक तथा पर- 
लोकमें गोवें परम तेज खरूप कही गई 


पवित्र वस्तु ओर कुछ भी नहीं 


 है। ( १--५ ) 


है युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन 


४५ है लाग ब्रह्मा आर हन्द्रक सवादयुक्त 
॥ पुरातन इतिहास कहां करते हैं। हे 


युधिष्टिर ! किसी सम्रयमें दृत्यद्लके 
पराजित द्वानेपर त्रिलोकोनाथ इन्द्र, सत्य 


0 धममें रत समस्त अजा, ऋाप, गन्धव, 





£ किन्नर, सपे, राक्षस, देव, अछुर और 
$ सुपर्ण, प्रजापति, नारद, परत, विश्वा- 





. किया | ( ६-१२ ) 


...निभित्त लोकेब्बर देवताओंके ऊच्वमें 


वसु ओर हाद्दा, ह॒इ प्रभृति दिव्य तानसे 
गान करते हुए सब भांतिसे ब्रह्माकी 


उपायता कर रहे थे। उस समय वायु 5 ई का. 
दिव्य पृष्पासे युक्त होकर बह रहा था, 
छही ऋतु प्रथक्‌ पृथक सुगान्ध लाने ;$ क्‍ 


लगीं। उस सुरसभामें सब प्राणियोंक # 
समागप्रके समय दिव्य बाजोंके सहित 8. 
देव्यांगनाओं ओर चारणप्ति समास्यथान _ ल्‍ 
परिपूरित होनेपर देवराजने ब्रह्माको 
विनयपूवक प्रश्न 


बंगाध करके 


है सगवन्‌ पेितामह  मोलोक किस 


हरेक. & 





| 
॥ 
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। उपरिष्टाहवाँ लोक एतांदेच्छ 

- कि तपो ब्रह्मचय वा गोमिः कृतमिहेश्वर | 

8/  देवानासुपरिष्ठाइद्टसन्तरजसः सुखम 

। ..__ततः प्रोवाच ब्रह्मा त॑ शाक्र बलनिषुद्नस्‌ | 
अवज्ञातास्त्वया नित्य गावो बलनिषृद्न ॥ ९७॥ 
लेन त्वम्ारसां माहात्म्थ न वेत्खि शणु यत्पभा । 
गयां प्रभाव परम माहात्म्थ च सुरषभ  ॥ १६९॥ 
यज्ञाड़ें कथिता गावो यज्ञ एव च वासव | 
एताभिश्र विना यज्ञों न व्तत कंचन ॥ ९७॥ 
धारयत्ति प्रजाशेबव पथसा हविषा तथा | 
एतासा तनयाश्वापि कृषियोगसुपसते. ॥ १८॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । 
ततो यज्ञाः प्रवतेन्ते हृवयं कव्य च सवा! ॥ १९॥ 
पथों दधि घूत चैव पुण्याशता। सराधिप | 
वहन्ति विविधान्‌ भारान छुत्तष्णापरिपीडिता।॥१०॥ 
सुनी चारयन्तीह प्रजाशैवापि कमणा | 
वासवाकूटवाहिन्य/। कमणा सकूतेन च २१॥ 


[8 


स्थापित हुआ है / मे इसे जाननेका 


हक 


इच्छा करता हूं, है इेब्वर ! हस लोकर्म | वॉक विना किसी प्रकारसे यज्ञ 


है... शक 4. ध ह ५ हे 
गवनि कानसाी तपरया वा बह्चयें | नहीं हांता। ( १३--१७ ) 
था, कि जिपके प्रभावसे रजोगरुण.. |. गौवें घत ओर दूधसे 


होकर सहजमें ही देवताओंके | धारण कर रही हैं; इनके 
सकरती हैं। अनन्तर ब्रक्षा.| योंक़ो निषाहते 


बीज उत्पन्न कर 
0. 








अध्याय ८है )| 





(श्ञनुशासनपरव।....ररर्र्र््छछ 
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"6 रद 
५ 
है 
























मुनियों तथा समस्त प्रजाका धारा 
कर रही हैं। दे इन्द्र | ये निष्कपट 
व्यवहार करती हैं, इसोसे कम अर 
सकृतके सहारे सदा हम लागकि ऊध्वत 
केया करती हैँ। है देवराज | 


8३7१५ 


निवास [ 
ग्रह मैंने तुमसे देवताओं ऊध्यम 
. $ गौवोंके निवासका कारण को हैं| है क्‍ 
क इन्द्र | इन्होंने वर पाया दे और वर 
| 4 देनेगे भी समये हैं | दे सुरसत्तत घर- 
हे ' सदन ! पुण्यकमंशालिनी शुभलक्षण- 
. न गे जिस निमित्त पृथ्वी ._ 
हैं, बह मी में बिस्तारपून्‍क. करके देव गन्धवासि मी 


 हपरिषश्ठाज्नतोउस्माक वसन्त्धता। से 


एता हि चरदत्ताश्व वरदाशापि वासव ॥। ९३ ॥ 
सरभ्य! पुण्यकर्मिण्या पावना: छुमलक्षणा। । 

यदथ गां गताओव सुरभ्य। सुरसचम है शा 
तब में दाणु कात्य्थेन चदतो चलसूदन | क्‍ 
पुरा देवयुगे तात देवेन्द्रेषु महात्मर रण 


चर 


हक नर 


एवं ते कारण झाक्र निवासकृतमव्य ॥ १२ ॥ 


गया दवापरणात्ध खपारख्यात आालकाला। 





च्रीक्लीकाननुशासत्सु विष्णा गमत्वमारत | 
अदित्यास्तप्यभानायासतपी घोर खुदुक्रमस ॥ रद 
पुच्राथभमरश्रेष्ठ पादनकैन निलदा | 

तां तु दृष्ठा महादेवी तप्यप्ानां महा: ॥ १७ | 
दक्षस्थ दुहिता देवी छुरमी नाम नाजत2 | 
अतप्यत तपो चोर हृष्ठा घमपराथणा.. ॥ ९८ ॥। 
फैलासशिखरे रम्ये देवगन्चचंसावेत | क्‍ 
व्यतिष्ठदेकपादेन परम यागमसास्इता ॥ २९ ॥ 
दशा वषसहसख्राणे दशावधेशतान च | 








कहता हूँ, सुनो | (९८-९५). 0 

हे तात |! पहले समय सत्ययुगम ; | 
महालुभाव देवेन्द्र जिशुवतका शाप्तन है 
कर रहे थे, उस समय अद्तिके सदा # 
एक पदते स्थित द्वीकर घार दुश्र ; ॥॒ 
0 
; 
५ 


&०%. 
रे 


कर... को जम 





श केक 


तपस्या करनेसे भगवान विण्णु उसके 8 | 
गर्भस्थ हुए; उसी समय दक्षपुत्री ह 
सुराम नाप्नी देवीने महादेवी अदितिकों ॥ 
उत्तम मद्दत्‌ तपस्था करते देखकर ५ का 
: हर्षपूषेक घमेपरायण द्वोर्क घोर तपस्या & 
-ज 
हे 
के 





की थी | वह परण योग अवलम्बन _ । 





शा 
१७६४७७७६४६७७&&४€€&६७६७७999७१३०३०४१३३+३क जले टकिरेट गए के के. 
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सतप्तास्तपसा तस्या देवा! सर्विमहोरगा। ॥ ३० । 

क्‍ क्‍ तर गत्वा मया साथ पयुपासन्त ता शुभाम । 

| । ; अथाहसत्रव तत्न दवी तां तपसान्विताम्‌ 


जा 


किमथ तप्थसे देवि तपो घोरमनिन्दिते | 

॥. धीतस्तेहहं महाभागे तपसाध्नेन शोभने ॥ 8२ 
वरयस्व वर देवि दाताइस्मीति पुरन्दर . ॥ हरे 

सुरभ्धुवाच-- वरेण भगवन्मव्य कृत लोकपितामह । 

क्‍ एव एव वरो मेइद्य यत्प्रीतोडइसि मप्तानध ॥ ३४ ॥ 

ब्रक्षोयाच-- तामेव॑ ब्ुवर्ती देवीं सुरसि जतिदश्षेश्वर | 

न  प्रद्यन्नव यह॑वेन्द्र तन्निबोध शचीपते ॥ ३५ ॥ 
अलोभकाम्यया देवि तपसा च शुभानने । 

। प्रसन्ना5ह वर तस्मादमरत्व ददामि ते ॥ ३६ ॥ 
तयाणामापे छाकानासुपरिष्टा त्रिवत्स्थासि | 
मत्मसादाच विरज्याता गोलाक! सम्मविष्यति ॥३७॥ 

$ मालुषेबु च कुबाणाः प्रजा। कमहु भास्तव | 


| . नवत्यान्त महाभागे सवा दुहितरख ते ॥ ३८ 


। 
हे 
ई 
| 


.॥ कैलास परतकी शिखरपर दक्ष हजार 

दश सी वर्षतक एक चरणसे निवास 

करन लगी दवता, महांपरे आर महोरग | है अनघ ! आप जो झुल्पर प्रस 
गण उस देवीकी तपस्यासरे सन्‍्तप्त | यही भेरे लिये वर है। ( ३४ 
हाकर मेर साहत वहां जाके उस कल्या न 


णोंकी उपासना करनेमें प्रवृत्त हुए । 









































अनुशासनपर्वे । । 
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.. सनसा विन्तिता भसोगास्त्वया वे दिव्यमानुबा)॥.... ४. ल्‍ 
यच सब रुख देवि तत्ते सम्पत्स्थत्ते झुमे ॥३९॥ " क्‍ 
तस्था लोका) सहस्राक्ष स्वेकामसपक्‍तन्विता। | ल्‍ 
क्‍ न लता ऋमते झुत्युन जरा न च पावकः ॥ ४० ॥ ५ 
.. न दुव नाझछुस किचिद्विद्यते लज्ञ वासव । !॒ 
ततन्र दिव्यान्यरण्यानि द्वियानि सवनानिे च॥ ४१४ ह 
विमानाने खुयुक्तानि कामगानि च वासव | 7 
ब्रद्माचर्थंण तपला सत्येन च दर्भन च ॥ ४२ ॥ रा ४. हा 
दानेश् विविध! पृण्येह्तथा तीथाल सवनात्‌ | आज के ४] लत 
तपसा महता चेव सुकूृतेन च कमंणा | ४३ ॥ है "' 
ह शकक्‍्यः समासादयितु गोलोकः पुष्करक्षण । क्‍ 
के एतत्ते सर्वेधार्यात मया शाक्रालुएच्छले ॥ ४४ ॥ ४ 
द न ते परिलमवः काया गवाससुरसूदन ॥ ४५॥ ४ 
भीष्म उवाच-एतच्छरूत्वा सहस्राक्ष) पूजयामास नित्यदा | /। 
गाश्क्के बहुमान च ताखु नित्य युविष्ठिर ॥ ४६ ४ 5 
एलत्ते सव॒माख्यात पावन च महाद्॒ते | ; | 
तुम्दारी सन्‍्तान वा दुह्तावुन्द मलुष्य- वाहनोंसे युक्त विमान विद्यमान हैं । हे 
लोकमें शुम कमर करके गोलोीकर्म आकर कमलनेत्र | ब्रह्मचये, तपस्या, सत्य, दम, 
निवाप करेंगी | तुम मनही सन ध्यान विविध दान, बहुतसे पुण्प, तोथेसेवन, 
करनेपे ही दिव्य मालुष भोग पाओगी। उत्तम महत्‌ तपस्या ओर सुकृत कमके 
ै. हे शुभ ! हे देवषि! स्वगेम जो कुछ. सहारे गोलोक प्राप्त होसकता है। है ल्‍ 
सुख है, उसे तुम वहांपर उपमोग असुरक्तदन श्क्र | तुमने जो प्रश्न किया 
करोगी। (३७--४९)......... था, तुम्हारे समीप वह सब कद्दा गया, 8 
दे सहस्ताक्ष ! सुराभिके समस्त लोक. इसलिये तुम्द गांवाका परिमव करना बे 
सवेकामसंयुक्त है, वहांपर जरास्रत्यु योग्य नहीं है । (४०--४४).. # 
अथवा अग्नि संक्रमण करनेमें समथे | भीष्म बोले, दें युधिष्ठिर ! इन्द्र 
नहीं है | दे इन्द्र ! वहाँ छुछ भी देव | ऐसा सुनके सदा गौवोंकी पूजा और 8 





०. 


उस स्थानमें दिव्यवन, उनका बहुमान करने लगे । हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! यह तुम्दारें समीप परम पवित्र 



































४७७७७,७. 
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पवित्र परप्त चापि गयवां माहात्म्पछुत्तमम्त ॥ 
कीर्तित पुरुषव्याघ सवपापविभोचनम्‌ 

य हद कथयज्ित्यथ ब्राह्मणभ्प!ः समाहितः ॥ ४८ 
हव्यकव्येघु यज्ेपु पितुकायेघु चेव ह। क्‍ 
सावकामिकमक्षय्यं पितस्तस्थोपतिष्ठने. ॥ ४ 
गोषु भक्तश्च लगते यद्यदिच्छति मानव! 
ख्थियोउपि भक्ता या गोषु ताथ कामसवाए 
पुत्रार्थी लगते पुत्र कन्यार्थी तामवाप्नुयात | 
घनाथा लगते वित्त धम्मार्थी घ्ममाप्नयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
विद्यार्थी चाप्म॒याद्वियां खुखाथी प्राप्लुधात्सुखम 


न काचहलम चंच गया भक्तस्थ भारत ७५३२ | [३८८० 
इति श्रीमद्ाभारते शतसाहस्ययां सहितायां वेयासिक्यां अनशासनपर्वणि आा नुशासनि 


पवणि दानधर्म गोलोकवर्णने व्यशीतितमोड्ध्यायः ॥ ८३ । 
प्विर उबाच-उत्त पितामहेनेदं गयां दानमनुत्तमम । 
चशापषतण नर ह्ाणान्नह पश्श्नवक्षताप्त्‌ |९ || 


.. रशाज्य ह खलत ठुश््व दुधर चाकूलाह्प्ता मे! 
गए गगन भार नल त+ 3 कल सनम परम उन सन > मल पे मरनरकप70557_ 


४ रं 


प्रावन और सर्वपरापनाशक गोबोंका धमार्थी मजुष्योंकों धर्म प्राप्त 
अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा गया। विद्याथाकी विद्य 



























हि 














000७७॥१॥॥#॥॥॥४१ 





















यज्ञ आर पत्कायत ब्राह्मणाका सदा 
यह विषय झुनात है। उनका सावृ- 


काम्िक अक्षय फल पितरोंके निकट 
उपास्थत होता है। मनुष्य गौवोंके 





जो ख़िये गांवोर्मे मक्ति करती हैं, 
भी सब कास्यविषय प्राप्त होते 










श्र अनुशासनंपर्थ | 
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क्‍ भूयिष्ठ च नरेन्द्राणां विद्यते न शुमा गति। ॥१२॥ क्‍ 
- पूथन्ते ततञ्न नियले प्रपच्छनतो वसुन्धराम । 
सब च काथता धप्मारत्वधा मे कुरुनन्दन ॥३॥। 
एवमव गवासुक्त प्रदान ते छुगेण ह | 
ऋषिणा नाचिकेलेन पूवप्रेव मिदरशितम ॥ ४ ॥ 
वेदौपनिषदश्व सवकससु दक्षिणा। । 
स्वक्तुषु चाहषट भ्ामगावाध्थ काश्नम्‌. ॥५॥ 
ततन्न अतिस्तु परमा सुषण दक्षिणति वे | 
एतदिच्छास्यह श्रोतु पितामह यथातथम्र॒ ॥ ६ ॥ 
कि सुबर्ण रथ जाते कस्मिन्काले किमात्मकम । 
कि देव कि फल चेव कस्पाच परसुच्यले ॥७॥ 
कस्मादान सुबर्णय्य पूजयान्ति मनीषिण। । 





































कस्माच दक्षिणाथ तदज्ञकर्मंसु शास्यते ॥ ८ ॥ 

कस्प्राच पावन ओेहछे भससेगॉभ्यश्थ काश्वनम | 

परञ्न दाक्षणाथ च तड़वाह पेताधह.. ॥९॥ 
और दुघर है, प्रायः राजाओंकी शुभ | वृत्तान्त सुननेकी इच्छा करता हूं। 
गति नहीं होती, इसलिये वे लोग सदा सुबण कया है ? किस समयतप्रें किस 






















भूमि दान करके पवित्र द्वोते हैं। हे| प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसका स्वरूप द 
कुरुनन्दन | आपने मेरे समीप संघ. क्या है? क्या यह देवी है? इसका 
धर्मोका वर्णन किया और राजा नृगके.. फल क्‍या है? किस निमित्त श्रेष्ठ 
द्वारा गोदानका विषय तथा नाविकेत कहके वणित हुआ ? मनीषिगण किस 
ऋषिने जो कहां था, वह पहले ही | निमित्त सुबरणदानको प्रश्चता किया 
प्रमाणित हुआ है | (१-४) | करते हैं । यज्ञकममें दक्षिणाके लिये 8. 
आर उपनिषदके सहारे सब किस हेतुसे सुव्ण श्रेष्ठ दे? हे पितामह ! ' ; 
भूमि ओर गऊसे सुबण किस निमित्त ४ 





' दक्षिणारुपसे निर्दिष्ट हैं, ऐड्डी पावन आर श्रेष्ठ है तथा दक्षिणाके 
कि उनके दी लिये किस कारणसे वह परप अ्रष्ठ 


है ? यह सब मेरे निकट वर्णन 
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४ ष्म उवाच- #णु राजन्नवहितों बहुकारणविस्तरम | 

!$ क्‍ जातख्पसमुत्पात्तिसमनु खत च थन्मया ॥ १० 
! है . पिता भथ मसहातेज़ा। शान्तलॉनघन गत। 
। 









तस्य दिव्सुरह आाद्ध गड़ाद्वासुपागमम्‌ ॥ ! 
तत्नाष$्गम्य पितुः पुत्र श्रादकम समारमसपम्र 
माता में जाहवी चात्र साहाय्यमकरोत्तदा 
ततो$ग्रतस्तत। सिद्दालुपवेदय बहदपांन्‌ 
तोयप्रदानात्यभृति कार्याण्यहमथारभम्र्‌ 
तत्समाप्य यथोदिष्ट पूवकम समाहित! । 
दातुं निवेप् सम्पग्यधावदहमारभस्‌ 
ततरत दर्मविन्यासं भित्तवा सुझचिराहगद! 
प्रलम्बामरणो बाहुरुदलिशद्वि शाम्पते ॥ १५ 
तसुत्थितमह् इृष्ठा पर विस्मयमागमम्‌ 

प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति मरतषंस . ॥ १६ 
ततो से पुनरेवासीत्संज्ञा संचिन्त्य शाखत;ः । 
..... नाथ्य वेदेषु विहितो विधिहेरत हति प्रभो ॥ १७॥ हे 


हक 


पण्डा दधा नरणह तता सातरसुन्मम । 


१2७७० मन वर सिशि चच 

















420 कीकाहाकापेक कह च३क हरी नरक ५ 





न] 





.. मीणा बोले, है महाराज | सुबर्णकी रके विधिपू्क पूरी रीतिसे 
उत्पत्तिके विषयें बहुत बडा कारण करनेमें प्रवृत्त हुआ | ( १०- 
5] जो झश्ने मालूम हुआ है, तुम सावधान है नरनाथ ! अनन्तर उ. 





होकर उध्षे सुनो, मेरे पितामह तेजस मेदकर मनोहर अ्भूद त 

शान्तनुके मरनेपर में उनका श्राद्ध युक्त एक लम्बी 

करनेके लिये गल्ाद्वारमें गया था। है. है भरतश्रेष्ठ ! 
ने वहां जाके थ्राद्धकर्म आरम्भ प्रातेग्रहीता हू 














वात ; मेने 





सा 


न 
पथ 


गधा 








अध्याय ८४ ] 





















है 


अनमम»»«>कन्‍्यहरननलभनकतान 
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| क्‍ साक्षात्रेह सनुष्यस्थ पिण्ड हि पितर! कचित॥ १८३४ हा 

3  शहन्ति विहित चेत्थ पिण्डो देथ।! कुशेष्विति | हे 

क्‍ !॒ ततो5हं तदनाहत्य पितुहेसतनिद्शनप्त्‌ ॥ १९ ॥ ! हो 
 शार््रप्रासाण्यसूक्ष्म तु विधि पिण्डस्य संस्मरत | हम 

४ ततो दर्भषु तत्सवेमद॒द मरतबेभ ॥ १० ॥ ४, ता 

के - शास्क्रमागानुसारेण तद्विद्धे मलुजषल | है ः 
ततः सोउन्तहिंतो बाहु। पितुभेम जनाधिप ॥ २१ "' जे 

ततो मां दशयधान्नााएफु। स्वग्नान्त पलरस्लथा | ग 

प्रयमाणास्तु मासूचु) प्रोला। सम भरतघंल ॥ २२ ॥ 





विज्ञानेन तवानेन यज्ञ सुद्याखि धम्मता | 

त्वथा हि कुवता शासन प्रभाणमिह पार्थिव ॥ २३ ॥ 
आत्मा चमम। शत वेदा! पिलरअर्षिलिः सह । 
पाक्षात्पितामहों ब्रह्मा गुरवीइथ प्रजापलि। ॥ २४ ॥ 











लोग साध्षात्‌ संम्बन्धसे इस लोकमें 
कदापि मलनुष्योंका पिण्ड ग्रहण नहीं 
करते, ऐसा ही विहित हैं, इस देेतु 
कुशके बीच पिण्डदान करना चाहिये | 
है भरतश्रष्ठ | अनन्तर मेंने पिताके उस 
हस्तनिदक्षनका अनादर करके शास्तरप्र- 
माणके अलुसार पिण्डदानकी 
विधि स्मरण करते हुए वह सब पिण्ड 
कुशके बीच ही प्रदान किया; जान 
रक्‍खो, कि यह शात्रके अनुसार ही 








घश्म 








; 

; 

। 

४ 

। 

! . पग्रसाणछुपनाता वे स्थिताओ न विचालिता। | 
;$ तदिद सम्यगारवज्ध त्वथाउच्य भरतषल 

(४ . कितु भूम्तगंयां चाथ सुदण दीयतामिति | 
| 
; 
; 
' 
। 


एवं वर्य च धमज्ञ सर्वे चास्मत्पितामहाः 





किन्तु भा आर गावाक नाभरत्त सुचण 
दान करो। है घ॒मंज्ञ । एसा करनेसे से 


। 





॥ २० ॥ 


४ 
॥१६॥ 





पाहु अन्ताहँत हुई। है मरतश्रष्ठ ! मृत 
पिता सवप्नम्त झुझे दशशन दके बोले, तुर्म 
जा शास्र प्रमाणक॑ अनुसार इस |वेज्षा 

घुध नहीं हुए, इस्तालेय मे प्रस 
हुआ हू। आत्मा, धमे, श्रत, समस्त वेद, 
ऋषेयाके साहत पितृगण,साक्षात्‌ पिता- 
मह ब्रह्मा आर गशुरुजन ये सब कोई 
प्रमाणम ।खित है आर मयांदा भी विच- 
लित नहा हुईं । हे भरत श्रेष्ठ नरनाथ ! 


रतालय आज तुश्मनन पूरा कार्य कया है, 
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.. पाविता वे भविष्यान्ति पावन हि पर हि तत्‌ 
दश पू्वान्द्रीवान्धांस्तथा संतारथन्ति ते ॥ २७ 
....... सुवणण ये प्रयच्छन्ति एवं सत्पितरोडब्चबन | 
.... _ततोएह विस्मितों राजम्पतिबुद्धों विशास्पते ॥ २८ 
वणदानेउकरव मसति च मरतषभ | 











इतिहासभिन्न चापि श्रवण राजन्पुरातनप् २९ ॥ 
जामदरनध प्रति विभो पन्यक्षायुष्यभेव च । 
क्‍ जामदग्न्धन राधंण तीव्ररोधान्वितिन व ॥ ३० | 


जि।स्प्रकृत्व! पृषियी कृता निशक्षत्रिया पुरा 

ततो जित्वा महीं कृत्खां राभो राजीबलोचन। ॥१३१॥ 
क्‍  आजहार कतु वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम । 
वाजिमेधं सहाराज स्वकामसमन्वितम्‌ ॥ ३२ 
३ . पावन सपंभूतानां तेजोद्नतिविवधनम । 
विपाष्मा च स्व तेजस्वी लेन कतुफलेन च ॥ ३६ 
नेवात्मनो5थ लघुतां जामदगन्यो5ध्यगच्छत 

तु ऋतुवरेणेट्ठा महात्मा दक्षिणावतता ॥ ३४॥ 

प्रच्छागमरंपन्नानषीन्देयांश भागव । 








दुग्ध रामने इक्कीस बार पृथ्वीक्ो नि 
क्षत्रिय किया था। है महाराज ! 


३, 


महावीर राजीवलोचन रा 
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8 ... पावन यप्पर नृणास॒ग्रे कम्ाणि वतताम् ।१५ ॥ 
हे क्‍ तदुच्यतां महासागा इति जातघूणोषइन्रवीत्‌। - 
हत्युक्ता वेदशास््ज्ञास्तसूचुरते महषेष। ३६ 
राम विप्रा। सत्कियन्तां वेदप्रामाण्यदत्ा नाल । 
सूथश्व विप्रषिगणा प्रष्टचया। पावन प्रति ॥ इ७छक 
ते यद ब्रयुझहाप्राज्ञास्तथेव समुदाचर | 
लतो वसिष्ठ देषवषिसगरस्ल्मथ काइथयपमस . ॥ ३८ ॥ 


तसेवाध महालेजाः पप्रच्छ शगुनन्दनः 
जाता मातिन विप्रेन्द्रा! कथं पूयेथमित्युत 
केन वा कमयोगेन प्रदानेनेह केन वा | 
यदि वोइलुग्रहकृता बुद्धिमा प्रलि सत्तमा; | 
3 प्रबूत पावन कि से सवेदिति तपीचना। 
 ऋषय ऊचु।- गाश्व सूर्मि च वित्त च दत्त्वेह भ्ुगुनन्दन | 
पापकृत्पूथते सत्ये इति भागव झुश्षुम॒ 0 ४१॥ 
अन्यदान तु विप्रष आशूयतां पावन महत्‌ |. 
दिव्यमत्यद्भधुताकारभपत्य जातवेदसः ॥ ४२ ॥ 
दश्ध्वा लोकान्पुरा वीयात्स मृतभिह शुश्र॒ण | 


॥ ३५९ ॥ 





॥ ४० ॥| 





यही विषय पूछा। उन्होंने कहा, हे. 
कि 


विश्नन्द्र मेरी ऐसी मति हुई है, कि में 





पूछा । है महामागगण | उग्र कमसें रत | 
. रहनेवाले मनुष्योके लिये जो परम 


. पावन हो, उसे ही वर्णन करिये, जब 
॥ रामने करुणायुक्त होकर ऐसा कद्दा, तब 
 वेदश्वास्त्र जाननेवाले महपिवृन्द उनका 


9 के अलुपार ब्राह्मणोंका सम्मान करो। 
. . ह पावनके सम्बन्ध फिर विप्रषियोसे प्रश्न 





रु करो, 36 सह्दा भरन्षे भहापइृन्‍्द जता कह, ध् 


वेसाही करो | ( ३०--३८ ) 


० 





। . बचन सुनके बोले, हे राम ! वेदप्रमाण 


..  अनन्तर महातंजसरत्रा भृगुनन्दनने 
देवषि वसिष्ठ, अगस्त्थ आर कश्यप 





कैसे कम तथा कानसी वस्तु प्रदान 
करनेसे पवित्र हूंगा ! हे सत्तम | यदि 
 गुझपर आप छोगोंकी कृपा है, तो जिस 

प्रकार मेरी पवित्रता हो, उसे वर्णन 


कारंये | ( ३८---४० ) 


ऋषेबुन्द बांले,। हैं भुगुनर्दन | सन _ 
छुना है, कि पापी मनुष्य गऊ, भूमि 
. आर थन दान करके पवित्र द्वोते हैं। दे 
_विप्रार्ष ! अन्ध एक महत्‌, पावेत्र,दिव्य, 


. जअहूत रुपवाल, आश्वक पुत्र सुवणका 
€€6&&6&6%&&6&6&6&6669929%9%क9 कक केकेसककफिके कक कितिकिकककि कक 9999 
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१ आनुशास 


वणमिति विख्यात तदृदत्सिद्विमेष्यासे 
ततो5ब्रवीदृसिष्ठस्त भगवान्संशितवत। 
श्णु राम यथोत्पन्न सुवणमनलप्र मम्‌ 
फल द्वाय्याते ते यक्ष दाने पराम्रहाच्यते | 
सुबवण यच ययस्माच यथा च गुणवत्तमम्‌ 
झक्षियोध महाथाहों सव निगदतो मस्त | 
अग्नीषोमात्मकमिदं सुबण विद्धि निश्चये 
अजो5प्रिवंरणों मेष! सूयो5श्व हति दर्शनम | 
कुझराओथ सगा नागा महिषाश्रासुरा इति ॥ ४७। 
कुक्कुटाश वराहाश्र राक्षसा भृगुनन्दन | 
इडा गाव। पथ! सोमो भूमिरित्येव च स्सति ! ४८ 
जगत्सव च निर्मथ्य तेजोराशि) सप्ुत्थित! 
खसुबणभनब्धा वप्रध रत्न परममुत्तमम् ॥४९॥ 
एतस्मात्कारणादेवा गन्धवॉरगराक्षसा। | 
नुष्याश्र पिशाचाश्र प्रथता घारयन्ति तल ॥ ५० ॥ 
मुकुट बदयुतैर लड्कररे! प्थग्वियै! 
दान विषय सुनों। मेंने सना है, कि 
पहले समय बीयके प्रभावसे सब्र लो- 
कॉको जलाके सुवण उत्पन्न हुआ था । 
ऐप्े विख्यात सुवणको दान करनेसे 
मनुष्य सिद्धलाम करता है। अनन्तर 
सक्षितव्रती वसिष्ठ धनि बोले है राम! 


।॥तब४ किन तसिअआंको 0 पैक रा /0/ल+ाफ्रर;ओोलमपेलरकैसरो ली 





अध्याय ८४ | . 


सुवणावबकूलस्तञ्ञ वराज़न्त शुगसमस 


१६ अनशासनपत्व । 


५१ ॥॥ 


प्षुड 
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तथ्मात्सवपविज्रेभ्य! पविश्न परम स्छतम | 
भूमेगाभ्योध्थ रत्नेभ्यस्तद्विद्धि मनुजपम 
_पृथिवजीं गाश्व दक्ष्वेह यचान्यदपि किचन | 
विशिष्यते खुबणस्य दान परमक विनसो 
अक्षय पावन चेव सुवणममरचते । 
प्रथरछ द्विजसुखूयेम्य! पावन झेतदुत्तमघ्‌ 
सुवणमेव सवासु दक्षिणासु विधीयते । 
खुबण ये प्रथचछन्लि सवंदास्ते मवन्त्युत 
देवतास्‍तले प्रथरछन्ति ये सुबण ददत्यथ । 
अपग्निह्टि देवता! खबा। खुबण च तदात्मऋण्‌ ॥ ५९ ॥ 
तस्मात्खुव्ण दृदता दत्ता! सवा; सम देवताः । 
मवन्ति पुरुषव्याघ न छत! परम चिदु! 
भय एव च साहात्म्ध सुवणस्य निवबोध से | 
गदतों भभ्न विप्रष सवश।खभूतां वर 
मया श्ुतमिदं पूव पुराणे भ्ुगुनन्दन । 


है भृगुव॑श्धुरनन्‍्धर ! ये सुबण 

8 बने हुए झुकुट कवच आदि अनेक 
।  आँतिके अलकारोंसे शाभित होते है । 

है मनुजभे8ठ ! इन्हीं कारणोसे भूमि, 
गऊ़ व॒था रत्न प्रभूति सब पवित्र वस्तु 
ओके बीच सुवर्ण परम पवित्र कहा 
# गया है। _स लोकम भूमि ओर गऊ 
_$ दान करके अन्य जो छुछ श्रेष्ठ दान 


॥$ किया जाता है, उन सबके बीच सुबण 


॥ दान ही श्रेष्ठ हुआ करता है | है देव: 
. # काति | सुबण अक्षय और पतित्र है, 
इसलिये इसे बआाह्षणोंकों दान करो, 

. उत्तम तथा पावन 
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किया करते हैं, क्यों कि अप्नि ही 
समस्त देवतात्मक ६ और सोना अग्नि 


_पृणष्डित लोग सुवण दाजसे श्रेष्ठ ओर 
किसीकोी भी नहीं जानते। है सर्व- 
 माख़विज्ञारद विप्रषि | में फिर कइदंता 


॥ 4३ || 
॥ ५३ ॥ 
॥ हे ॥ 


॥ ५५७ || 


॥ ५७ ॥| 


॥ ५८ ॥॥ 


(५१-७४) 
समस्त दक्षिणा विषय सुबर्णही 
विद्वित हुआ है | जो लोग सुब्ण दान 
करते हैं, वे संवप्रदाता होते हैं। जो 
लोग सुवर्णदान दंते हैं, वे देंबता दान 


स्वरूप है, इसलिये सुवर्णदाता समस्त 
देवता दान करता है। हे पूरुषश्रेष्ठ ! 


हूं, मर खसबाप खसुबणका गमराहत्म्य 


४ 
| 
४ 
४ 
| 
| 
ई 
४ 
; 
। 
। 
४ 
। 
| 
४ 
४, 
| 
४ 





देव्या विवाहे निश्नत्ते रद्राण्या भुगुनन्दन ! 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मन। 
तत। स्व ससदियम्ना देवा रुद्रसुपागमन | 

ते महादेवमासीन देवी च वरदासुमाम्‌ 
प्रसाद्य शिरसा सव रुद्रमचुभगदह | 

अथ समागमो देवो देवया सह तवानघ 
तपखिनस्तपशखिन्धा तेजखिन्याइतितेजस; | 
अमोधघतेजास्त्व देव देवी चेयघुमा तथा 
अपत्य युवयोदेंव बलवरूबिता विभों 
तच्नन त्रिषु लोकेषु न किचिच्छेषयिष्यति 


दभ्य। प्रणतन्यरत्व दवभ्य। एथलाचन | 


चर अधच्छ लाकश अछाक्याहतकाम्यथा 


अपतल्य!ोथ नशत्ञाष्य तेज। परसक वन 


विस्तारपूषक सुनो | ( ५५-५८ ).. देवीके संग आपका यह 
है भृगुनन्दन ! पहले प्रज्मापतिने | है, आप अत्यन्त ते 

न्‍्यायपूषंक जो कहा है, उस्ते मेने . आर ये भी अति ते 

पुराणमें सुना है ! हे भृगुकुलधुरन्धर ! | हैं। है देव ! 

संवेश्रेष्ठ हिमालय पवतपर सहानुभाव | उमादेवीका ते 

भगवान शूलधारी रुद्रके सहित रुद्राणी | देव [ है 


ब 0» , 


दवाका विवाह होनेपर महाजुभाव 
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अलोक्यसारों हि युवां लोक सतापयिष्यथथ! ॥ ६छ॥ आप 
तद॒पत्थ हि युवषोदेवानमिमवेद धवस | 
नहे ते एथियी देवी न थे दयोन दिये विभो ॥ ६ 
नंद धारथितु शक्ता समस्ता इति से मतिः | 
तेजाप्रभावनिदंग्य तस्मात्सवेमिद जगत. ॥ ६०॥ 
तस्मात्परसाद सगवन्कतुंमहेसि ना प्रभो। 
न देव्यां समभवेत्पश्नो मवतः) सुरसत्तम | | 
घेयादेव निगह्वीष्य तेजो ज्वल्तिसुत्तमम ॥ ७० ॥ क्‍ का 
इति लेषां कथयता मगवान्व॒ष भच्चजई | द ।;$ के 
एवमस्त्वति देवास्तान्विप्रषे प्रत्थमाषत ॥ 9१ ॥ 
इत्युक्त्वा चोध्यभनयद्रेतों छूघषमव।हन। । 

ध्वरेताः सममवत्ततः प्रश्चति चापि स! ॥७१५॥ 
रुद्राणीति ततः कद्धा प्रजोच्छेद तदा छूते । 


; 

५ 
देवानथात्रवीत्तन्न स्रीमावात्परुषं वच। ॥ ७३ ॥| पु 4 

। 

। 











) 0 








यस्मादपत्यकामों वे मता से विनिवर्तितः | 
तस्मात्सवें खुरा यूयमनपत्या भमविद्यथ  ॥ ७४ ॥ 
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पुश्रकें निभितत परम तेजको रोकिये । अत्युत्तम जलते हुए तेजको निग्रह ० 
ह आप त्रिभवनके सारस्वरूप ६, इसलिये करिये | (६६-७०)... डा 
सब लोकोंको सनन्‍्तापित न करिये, हे विश्ररिं ! देवताओंके ऐसे बचन ॥ 
आपका वह पुत्र ।जश्चय हा देवताओंकोी. | सनक भगवान्‌ वृषमध्यजने उन्हें ५ 
हा अभिमव करेगा। हमारे विचारम देवी एयमस्तु 'कहके उत्तर दिया | वृषभ- है. 
गी, स्वर्ग और आकाश, ये सब. | वाइन शिवने उनका वचन स्वीकार करके ह 


आपके तेजको धारण करनेमें समयथे न निज वीयकों ऊध्वेर्मं धारण किया: 
तभीसे उनका नाम ऊध्वरेता हुआ 

अनन्तर इस प्रकारसे पृत्र न होनेपर 
रद्राणीने ऋुद्ध होकर ख्रौस्वभावके अन्न 
सार सहजहीमें क्रोधवश्यत्त देवताओंको 


है फैदार वचन बाली, के जन 




















कारणसे पुत्रकी इच्छा करनेवाले भेरे 





कै है. # के. 


पुएट जा ... प्रहाभारत।....... [ १ आनु 
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प्रजोच्छेदी भम कृतों यस्माहुष्मामिरद्य वे | 
तस्मात्प्रजा व खगमा। सवर्धा न भविष्यात ॥७5५ 
पावकस्तु न तत्नासाच्छापकाल भ्गूदूह | 
दवा दंब्यास्तथा शापादनपत्यास्तता5सवन्‌ ॥ ७ 
शद॒स्तु तेजोउप्रतिम घारयामास वे तदा । 
प्रस्कन्न तु ततस्तस्प्रात्किवेत्तत्रापतद्भुवि ॥ ७७ 
त्पपात तदा वह्ढो वच्चथे चाद्भुतोपभम | 
जस्तेजास सयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्त ॥ ७८ 
एतस्मिन्नेव काले तु देवा। शाक्पुरोगमा। । 
छुरस्तारकों नाम तेन संतापिता भुद्यम॥ ७९ 
आदित्या वसवो रुद्रा मझतोष्थाश्विनावपि | 
साध्याश्व सर्वे संचस्ता देतेयस्थ पराक्रमाल्‌ू ॥ ८० ॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च | 
ऋषीणां चाश्रमाश्ेव बमूवुरखुरैहेताः. ॥ ८१ 
ते दीनमनस!) स्व देवता ऋषयश्व ये । 
जग्मछु! शरण दव ब्रह्माणमजर विसुम््‌ ॥ ८९॥ [ ३९६२ 
ति भीमद्दाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशास 
..._पर्वणि दानधर्मे सुबर्णोंत्पत्तिनाम चतुरशीतितमोउ्ध्यायः ॥ ८४ ॥| 


के 


##४0)॥४१९९:कालग७० ३००: 2९30१ ७ ॥७/७//कककॉफ/ " 


स्वामी तुष छोगोंक द्वारा पुत्रढाभपे कुछ तेज स्खलित होके एथ्वी 
निवृत्त हुए, उस हो निम्नित्त तुम | वह अद्भुत तेज पृथ्वीपर गि 
लोगोको पुत्र नहीं दवोगा। है देवबृन्द ! 












































ब्रक्मीव।च --- 





दीनचित्त होकर अज़र अमर विश्ञु ब्रह्म 
४" के कझ्रणागत हुए। (७९-४२ ) 
अनुशासनपर्वमें ८४ अध्याय समाप्त । 

... अनुशासनपचतेमे ८५ अध्याय । 

_ 'देववन्द बोले, हे प्रश्यु ! आपने जिसे 
वरदान किया है, वह तारक नाम मह।* 
0 रहा है| इसालेये उसका मारनका युक्ति 
# करिये। है पितामह ; उससे हम लोगोा- 

को भय हुआ है, इसलिये आप हम 


नहीं है। ( १--२ ) 


१३ अनशासनपतोे। 


लिया था| देवता ओर क्षि लोग 


अपछुर दवताआ आर ऋाषबाका कश द 


उबारिये, हम लोगोंको ओर दूसरा उपाय _ 


ब्रह्मा बोले, हस लोकमें सब प्राणी 
हूं। से अधमेका आमलाप 
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# देवा ऊच)-- अखुरस्तारकी नास त्वया दत्तवर; प्रभा | 
सुरा नर्षीश्र छिक्षाति वधस्तस्थ विधीयताम्त्‌ | 
_ लस्माद़्थं ससुत्पन्ननश्माक वे पिलासह। क्‍ 
परिश्रायस्व नो देव न छान्‍या गालतिरघ्ति न 
समो5हं स्वेभुतानामधम नेह रोचये | 
हन्यतां तारक क्षिप्र सुरषिगणबाधिता 
बेदा धमोश्व नोच्छेद गच्छेयु! सुरसत्तमाः | 
विहित पूवमेवाइचत्र मया ये व्येतु वो ज्यर! 
देवा ऊचु।- वरदानाद्रगवतों देतेथो बलगवबिता) । 
क्‍ देवैने शाक्‍यते हन्तु ख कथ्थ प्रशाम ब्रजेत्‌ 
स॒ हि नेव सम देवानां नाखुराणां न रक्षसाम्‌ । 
चच्य) स्थासिति जग्माह वर त्वत्त: पितामह 
देवाश्व शाप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे परा कूते | 
न सविष्यति वो5पत्यमिति सर्च जगत्पते 


असम 

कै चिओे 

मकिंधटफर हे ह 
कि 


॥ ९ ॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ है |! 
॥५॥ 
॥ ९ || 
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[०] 


नहीं करता, इसलिये देवताओं आर 
ऋषियोंकों पीडा देनेवाले तारकासुरको 
शखसे मारो । दे सुरसत्तम ! वेद ओर 
धम नष्ट न होजाबे, उस विषय मेने 


दुःख दूर होवे । ( ३--४ ) 
देववृन्द बोले, आपके वरप्रभा 





देवताबून्द उसे मारनेमें समर्थ नहीं हैं, 





हि व्से 
वह देत्य बलसे गर्षित हुआ है, इसलिये 





तब वह किस प्रकार नष्ट हांगा ? पिता- _ 


मह ! तारकासुरने “में देव, दानव और 
राक्षसोंके द्वारा न मरूं / ऐसा ही कहके 
आपके समीप वर लिया है। पहले रुद्रा 
द उन्हांन 
देवताओंकों यह शाप दिया है, कि तुम 


णौकी पुत्र कामना नष्ट होनेसे 








;क्‍ 





00 कमर 













९५. 
है 


शक 


>>: 


43० 


कक के 2 क्रेके के किकिके फिफि फेक श्र 


अंक 


से उह्पादाय 


; 
5 











यतो वो मयसुत्पन्न 


लस्पादहों मथह॒देवा। 








बलान्यातबल प्राष्य 


लोगोंको सन्‍्तान न होगी। (५-७ ) 
त्रक्षा बोले, हे सुरोत्तमगण ! उम्र 
पर अग्निदेव नहीं 






शाप देनेके समय पह 
थे, वे देवद्पियोंकों मारनेके लिये पुत्र 
उत्पन्न करगे | वह पूत्र देव, दानव 
राक्षत, मनुष्य, गन्धव, नाग और पक्षि 
यकिा अतिक्रम करके जिस तारकासुरसे 
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ब्रह्मोबाच-- हुताहानों न तञ्ासीचछापकाले सुरोक्तमाः 
ताइपतल्य वधाय चिदरददिषाम 
तह सवानलिक्रम्ध देवदानवराध्षसान | 
सालुषानथ गन्धवातन्नागानथ च पक्षिण: ॥ ९ ॥| 
खेणामोघपालतेन शाकक्‍त्या ते चातयिष्यति 


सनातनो हि सह्ूल्पः काम हत्यभिधीयते 
रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमग्नी निपातितं च यलू.। 
ततज्ञाशम्नप्रहड़त हुतायामाते पावकम | 

वधाथ दवशत्रणां गढ़ायां जनयिष्यति || 
स॒ तु नावाप त शाप नष्ठ:ः स हुतलुक्‌ तदा | 


न्वष्यता व ज्वलहनस्तथा चाय नयुज्यताम्‌ 
तारकस्थ बधापाय। काथ्थतां वे सयाइन घाः 


न हे तजस्विनां शापास्तेज|सु प्रभवन्ति थे 








महाभारत । १ आनुशास। 


करत पवरकममकअ.४०७५१३०स/५४१७५५५५५॥४०४४४ !॥४०॥-६शा्रतजपकारा पका कवंद(_ीक़ाआ//ाआव2क साफ ए न कशक/ ० पक्की फकिरती 
. 







































ये चान्‍्ये सुरशनचत्रवः 
सपमुत्पत्य्यति पावकिः ॥ १३ | 
१४ 
दुबलाने भवन्ति व॑ ॥ १५ 
| अग्निकी भांति गड्ढाके गर्भसे 












आका मारनेवाला एक महत्‌ 
रंगे । आग्निदेव शाप 












रंगे 
हुए थे इस ही निषित्त 

































































अध्याय ८७] 
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१३ अनुशासनपर्व । 


हन्यादवध्यान्वरदानाप चेच लपास्वन। | 
सक्षल्पाभिशाच। काम! सनातनलतलाउसवत्‌ ॥ १६ ॥ 
जगल्पातरानद्इध! सव्वेग। सर्वेभावन॥3 | 


हच्छय! खबमूतानां ज्येष्ठों रुद्रादपि प्रखु! 


0 १७ ॥ 


अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिहतादान! । क्‍ 
स॒ वो मनोगत काम देव! सपादयिष्याति ॥१८॥ 
एतद्वाक्यसुपश्चत्य ततो देवा महात्नन। |... 

जग्छु)! संसिदधसइूल्पा! पयषन्तों विभावखुम ॥ १९ 


ततसख्नेलोक्यमषयों व्यचिन्वन्त सुरे! सह । 


काइक्षन्तोी दशन वन्हें! स्व तद्तशानसखा। ॥ २० ॥ 
रेण तपसा युक्ता! श्रीमन्‍्तो लोकविश्ष॒ुता। । 


लाकानन्वचरान्सद्धा! सब एच जुग्त्तल 


॥ २९ ॥ 


नछलपात्मान सलान ना कज़रसुहुलताशनम । 


तत! घजातसंजासानप्रेदशनलालसान 


॥ २१ ॥ 


जअलेचर। क्ान्तम्ननास्तेजलाउ)गे) प्रदीषित। | 
उवाच देवान्मण्डकों रसातलतलोत्थितः ॥ १३.॥ 


रसातलतले देवा वसत्यग्निरित्रि प्रभो | 





तपस्विगण अवध्य वरयुक्त पुरुषोंका भी 
नाक करनेमें समय हैं। सनातन, जगत- 
पति, अनिर्देश्य, सर्वंग, सर्वेभावन, सच 
प्रणियोंके हृदयमें शयन करनेवाले, 
काम्यमान अग्निदेव पुत्रविषयमे कामना - 
युक्त होवे। ये रुद्रदव्स भी जेठे आर 
स्वेक्षक्तिमान हैं; अब तेज!पुज्ञ अग्नि- 
औ्ीघ्र खोज करो, वही अग्निदेव तुम 
लोगोंकी इच्छा पूरी करेंगे । तिसके 
अनन्तर देवताअनि महानुभाव ब्रह्माका 
ऐसा वचन सुनके सझ्वल्प सिद्ध होनेसे 


० पी पा का 











या | (१४-१९) 

ऋषियों ओर देवताओंने अगिके 
दशनकी इच्छा करके उन्हें तीनों 
लोकोंमं खोजने लगे। हे आृशुभ्रेष्ठ ! 
परम तपस्याधुक्त लोकांबेख्याव ऐसि 
गण अग्निकों खोजते हुए सब लोकोंमे 





सिद्ध- 


घूमने लगे | किन्तु जलमें लीन रहनेसे 


अग्निदेव नहीं दीख पडते थे, इसीसे 
उन्हें न जान सके । अनन्तर अग्निके 
तेजसे प्रदीप्त और दु।खितचित्त होके 
एक जलचर मेडक रसातलसे निकल 


























मदासारत।.. [ 


'तबामहरपफहाक मय ला/0/लान३ काम? तारगतताआलकादल का (07 ाउत ताम 8 पइा_क+स का 02080 8९/03/0१60 कासस्तततेक३ ली) 
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सतापादिह सप्राप्त) पावकप्रमवादहस्‌ .  ॥ २४ 
स ससुप्तो जले देवा भगवान्हव्यवाहन: 
अपः सखख॒ज्य तेजाभिस्तेन सतापिता वय 
तस्थ दशानसिष्ठ॑ वो यादि देवा विमावसो। 
तञत्रनमधिगच्छध्य काय वो यांदे वहिना 
गसरुयतां साधयिष्यामों वर्य हग्निमयात्सुर 
एतावदुक्त्वा मण्डूकरत्वरितो ज़लमाविश 
हुताशनस्तु बुबुध मण्ड्कस्य च 
शर्याप स तमासादय न रसान्वेत्य्यसीति वे ॥ २ 
ते वे संयुज्य शापेन मण्डूक त्वरितो ययी 
अन्यत्न वासाय विश्वुन चात्मानमदशयत्‌ 
देवास्त्वनुग्रह चक्रमण्डकानां भृगूत्तम 
थत्तच्छणु महाबाहों गदतों मप्त सवा! 

| ऊछु)- आग्नशापादाजेहापे रसज्ञानबहिष्कूता! 


३४७ 


.. सररवता बहुवि्षां यूयसुचारयिष्यथ 
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देवताओंसे बोला। हे देवगण ! 
ग्निदेव रसातलके तले निवास करते 


ग 


(१०--१४) 
हृव्यवाहन भगवान 
अपने तेजके सहारे जलका संसगे करके 
उसके बीच सोरहें हैं। हम उनके प्रभा- 
प् हैं। है देवगण ! 
अग्निदृपका 





अध्याय ट्ण] 








आर, कर, 2. 


वाक्य बोलोगे | बिलवासी, निराद्वारी, 
अचेतन, गतप्राण आर सरल जानेपर 


भा प्रथ्वा तुम लागांका बारण करमा, 


तुप्त लाग बार अन्चकारव दुक्त शात्रक 


सम्रयर्ते भी विचरोगे। देवबृन्द मेडकर्स 
ऐसा वचन कहके 
 निमित्त फिर इस एृथ्वोपर घूपने लगे, 
किन्तु हुताशनकों न देख सके। दे. 
 भगुनन्दन अनन्तर दषेन्द्रके ऐराबत 
 सदश किसी दहाथीने देवताओंसे कहा, 
कि अग्निदेव अश्यत्थवृक्षम निवास 
करते हैं । तब अग्निने छुद्ध होके सब 


.. 5$ हाथियोंको शाप दिया । ( $१--३२५) । देवताओंने ऐसा कहके फिर अग्निका 


ग्निकी खोजनेके 


१३ अनुशासंनप्च । 





॥ २४ ॥ 


| है ॥| 


॥ ३७ ॥ 


है भगुवंशधुरन्धर ! हाथीके द्वारा 


संचित होनेपर अग्निदेवने उसे श्राप 


है 


8 मा चेक 3 ये, 


; 
ः 
।क्‍ 


दिया, कि तुम्दारी जिह् उलटी होगी। 





५६४६ 
_ ७वलशलह४ आर हहसशसहहह ७86 2लहहलस 8 &8४59999999999999999999999399939999939999 क्‍ 
..._ बिलवास गताश्विव निराहारानचतस। । 
गतासुनापि सशुष्कान्‌ भामे) सतारायेष्याते ॥ ३१॥ 
तमाधनायामपि वे निशायां विचारिष्यथ | 
इत्युक्त्वा तांस्ततों देवा) पुनरेव सहीमिसास ॥३8४६३ ॥ 
परीयुज्वलनस्थाथे न चाविन्दन्‌ हुताशनम्‌ | 
अथ तान्द्रिरदः कथ्चित्सुरेन्द्रद्वि रदोीपम। 
अश्वत्थस्थोी 5ग्निरित्येवमाह देवान्‌ सगदूृह | 
झादाप ज्वलन। सवान द्विरदान्‌ फ्रोषसूछितः ॥ ३५। 
चतलीपा जवता जिहा मविश्रीति शगूहह। 
इत्युकत्था निःखतो$श्वत्थादग्निवोरणसूचितः | 
प्रवियेश दामीगममथ वहिः सुषुष्खया 
अलुअह तु नागानां थे चक्ु। श्ुणु त पा | 
देवा 'सगुकुलशओरेष्ठ प्रीद्या खत्यपराक्त माः 
प्रतीपया जिहयाइपि सवोहार करिष्यथ | 
चाच चोचारथिष्यध्वमुच्चेरव्यस्िताक्षरासत्त ॥ १८ ॥ 
इत्युकत्वा पुनरेवाशिमतुसस्तदिवोकसः 


हाथयाका एसा शाप दृकर अख्त्यथ- 
वृक्षतते निकलकर क्षयन करनेकी इच्छासे 


. भ्तीवृश्षम प्रविष्ट हुए। है भृगुकुलश्रेष्ठ ! 
सत्यपराक्रमी देवताओंने प्रीतिपूषेक 
जिस प्रकार हाथियोपर छुपा को थी; 


उध सुना । ( ३६-३७ ) 


देवबुन्द बोले, तुम लोग उल्टी 


5 


. जीमसे भी सब वस्तु खाओगे ओर ऊंचे 


स्व॒रसे अव्यक्त वाक्य उच्चारण करोगे । 


सी रा नलाममं ने 3२०२००००००० ॥<4/ 6 के 








5) केकिक्रेक >> ओके केकेकिओ के 39399 335<35%#%+%ऊ9 $3:229293%%9 66666 66४86 <:</ 
शख्त्थातनिःखतशाप्ि! शमीग मसुपाविशत्‌ ॥ ३९ 
शुकेन ख्यापितों विप्र त देवा! सघुपाद्रवन्‌ 
शाशाप शुकमस्रिस्तु वाग्विहीनो मविष्यसि 
जिहामावतंधामास तस्थापि हुतसुक्तथा । 
.... हृष्ठा तु ज्वलन देवा) शुकसूचुद्यान्विता! 
.... भ्विता न त्वमलन्त शुकत्वे नष्टवागिति । 
आधृत्तजिहस्य सतो वाक्य कान्‍्ते भविष्याति 
बालस्येव प्रवृद्धस्थ कलमव्यक्तमद्भधतम्‌ | 
इत्युक्त्वा त शामागन वाह्ुमालश्य दंवता। ॥ ४१३ | 
तदेवायतन चक्र) पुण्य सवक्रियास्वपि | 
तत। प्रश्ञाति चाप्यप्रे! शरमीग भंघु दृदयते ॥ ४४ 
श उत्पादने तथोपायमणिजप्सुश्व भानवा। । 
एम जाता रसातल यारतु सरफएटाश्रत्रमानुना ॥ ४५ 
.... _ताः पवतप्रस्रवणेरूष्षां सुश्चन्ति भागव | 
क्‍ वकेनाधिशयता सतप्तास्तस्थ तेजला. ॥ ४६ ॥ 
.... अधाग्रिदवता हडष्ठा बसूव व्यथितस्तदा | 






29989 (६ 


चक्र 








४२॥ 
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 अंशुसरण किया | अग्नि भी. अद्वत्थ:- | पकश्षीको ऐसा कहके देवताओं ने 
8 वेक्षसे निकलकर श्रमीगभम आकर बैठे. | मर्भमें अ 
है। है विप्र ! अनन्तर सुग्गेके मुखसे 
ग्निके निवाध्का विषय सुनके देव- 
बन्द उस ही ओर दौडे | तब अगिनि- 
देवने सुग्गाकों श्ञाप दिया कि तुम 
ओर उम्तकी जिह्ठा 
ताओने अग्निको देखके 


९0% 


ग्निदेवको देखके 
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किसागमनसित्येव तानपृच्छत पावर: 


१३ अनुशासनपर्य । 


| 8७ || 


तसूचुर्विबुधाः सर्दे ते चेव परमषथः । 


त्वां नियोध्यामहे कार्य तद्भवान्कतुमहेति 


१ ४८ ॥| 


क्‍ कत च तास्मन भावता तवाजपे सुधहान्यण। ॥७४९ 
॥ अग्निरुवाच- ब्रूत यड्भवर्ता काय कताउस्सि तदह सखुराः। 

भवतां तु निधोज्योषस्मि मा वोडचास्तु विचारणा ॥५०]] 
देवा ऊचु।- असुरस्तारको नाम ब्रह्मणों वरदपितः । 


अस्मान्प्रबाधते वीयांद्रधस्तस्थय विधीयताम 


॥ ५१ ॥ 


इमान्दवगर्णांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा । 


ऋषीश्ापि सहासाग परित्राथस्व पावक 


|| *% |। 


अपल्य तेजसा युक्त प्रवीर॑ जनय प्रो | 


यद्भय नो$सुराक्तस्मात्नाश यंद्धष्यवाह न 


॥ ५३ ॥ 


शाताना ना सहादृवया नान्यदास्त परायणमप्र | 
यजञ भचवता वाय तस्मात्जायरव न। प्रभो॥ ५७ ॥ 
इत्युक्तत स तथत्युकत्वा रगवान्हव्यवाहन। | 


टोजा्5्+.+35+_+5+_+-5त+++ततत--+__..........0.0..ह0ह08080..0.. 





समय अग्निदेव देवताओंको देखके 
कैम्प, अं, बिक का 

. दुःखित हुए आर उनसे पूछा कि तुम 

;$ " लोग किस निमित्त आये हो? उन देवता 


8 ओ ओर परमर्षियोंने अग्निसि कहा, 
क्‍ ; | कि हृप्त लोग तुम्हें किसी कारयेमें 


$ नियुक्त करेंगे, वह तुम्दें करना होगा, 


ह उसे करनेसे तुम्हारा भी उत्तम मद्दान्‌ 


. गुण प्रकट होगा | ( ४५-४९ ) 


.. ॥$ अग्तदृव बोले, दे दृवबुन्द | कही 
रा १ तुम्हारा कोनसा काय हैं? में उसे करूंगा. 
झुश, तुम्त लागांक (याज्य विषयम 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 





है। (५० ) 


ः देवइन्द बोले, तारक नाम अछुरः 


&&6€66&6€&6€<&&6€€&6&6&6€&€66&6€666&&3%99339593$%9339%939939399999839%33353&#क - 


ब्रह्माक॑ वरश्स दापत होकर बलपू्षक हम 
लागांकोा पांडित करता है, इसलिये 
उसके वधका विधान करो। हे महामाग 
पावक | इन देवताओं, ऋषियों 
आर प्रजापतिका परित्राण करो | है 
प्रभु $ तेजले युक्त वीरपुत्र उत्पन्न 
करा | है हृव्यवाहन / उस असरते हम 
लोगांको भय हुआ है, उस्ते नष्ट करो | 
हम लाग महादवके द्वारा शापयुक्त हुए 
हैं, इस समय तुम्हारे पराक्रमके अति- 
रक्त हमार लिये आर कुछ भी सहारा 
नही हू | है प्रश्न | इसलिये हमारा परि- 





. त्राण करो | ( ५१-५४ ) 


अनन्तर दुद्धंप भगवान हृष्यवाहनने 
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जगामाथ दुराधषों गड्गां मागारथा प्रात 
तथा चाप्यमवन्मिश्रो गर्भ चास्थादघ तदा 

. बचधे स तदा गम; कक्षे कृष्णगतियंथा 
लेजसा तस्थ देवस्यथ गड्डा विहलचंतना 
संतापमगमत्तीत्रं सोहु सा न शशाक है 
आहिते ज्वलनेनाथ गर्म तेज/समन्वित 
गड़ायामछुर! कश्चिड्डरव नादमानदत्‌ 
अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विधुलेन सा | 
विज्ञस्तोद्धान्ननयना गड़ा विस्नतलोचना 
विसंज्ञा नाशकद् भें वोहुमात्मानभेव च 
सा तु तेज।परीताडी कस्पयन्तीच जाहृबी ॥ ९० || 
उवाच ज्वलन विप्र तदा गमबलादूधघुता 
ते न शक्ताइस्मि मगवंस्तेजसो5स्थ विधारणे ॥ 
विसूटा5स्मि कृताइनेन न से स्वास्थ्य यथा पुरा । 
विहला चास्मि भगवश्चतो नष्ट च संइनच ॥ ६९ 


धारण नास्य शक्ता5ह गर्मस्थ तपतां वर | 
उत्सक्ष्येडहमिम दुःखान्न तु कामात्कथंचन ॥ ६९३४ 


कहलाता फट पहंजक ाालहरण आप हर 


मात मप्र 


॥॥/%०अक-मब+१क (०३४: अक/ग तक ' 
(७० ३ ॥७#6 480० ।५६ की "वात आता ना ॥॥५-+७००.॥४ के तन 7 ३०३०१० १ ललककन कक 


कहा, “ ऐसा ही होगा ?। इतना कहके 


वह भागीरथी गन्नाके समीप गये, 


असमथ हुई | (५५-६०) 
हे विप्र | तब ग 


आन 


है गया। तब बनें कृष्णवत्माकी 
भांति वह गे बढ़ने लगा, अभ्निके 


तेजपे गन्ना विहल तथा अचेत  द्ोकर 


38 








अध्याय ट७] हि श्इ अनुशासनपव। || ५६७ 
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ते तेज्लसाइस्लि संस्पर्शों मम देव विभावसो | 
आपदर्थ हि सम्बन्ध! सुसूध्मोष्षि महायते॥ ६४ ॥ 
यदत्र गुणसंपन्नमितरद्वा हुताद्ान । 

त्वय्येव तद॒ह मन्ये घमोधमों च केवली ॥ ६५७ ॥ 
लाखुबाच ततो वहिघायतां चायतामिति। 

गर्ों मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदय।ः ॥ ६६ ॥ 
शक्ता छयसि महीं कूस्नां वोहु धारयितुं तथा । 

न हि ते किचिदप्राप्यप्तन्यतो घारणाइते  ॥ ६७॥ 
सा वहिना वायमाणा देवैरपि सरिद्वरा । 
समुत्ससज त॑ गम भेरो गिरिवरे तदा 
समथा घारणे चापि रुद्रतेज!प्रधर्षिता । 
नाश्कत्त तदा गण संघारयितुमोजसा. ॥ ६९ ॥ 
सा समुत्सज्य त॑ दु।ःखादीपवेश्वानरप्रमम । 
दरशायामास चाग्निस्त तदा गड़ां शगूद॒ृह ॥ ७० ॥ 


पप्रच्छ सरिता श्रेष्ठां कचिद्नभ! सुखोदयः । 
नल नम 23 मी 


हे 











१ 
ग 


.. ॥ ९६८ ॥ 
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नहीं कर सकती, इसलिये में दुःखपूवेक मण्डलको धारण करने तथा उठानिमे 

हे त्यागती हूँ और स्वेच्छानुसार समथे हो, गभे घारणके अतिरिक्त 

त्याग़ना नहीं चाहती । हे देव विभा- तुम्हें और कुछ भी अग्राप्य नहीं है । 

वसु | मेरा कभी किसी तेजके साथ अग्नि ओर देवताओंसे निवारित होके 

संस्पश नहीं है | दे महाद्युति! आपद भी गर्भ धारण करनेमें असमर्थ होनेसे 

के हेतु यह आपके संग अत्यन्त ब्रह्म सारंदरा गज्डाने उस समय पव्रतश्रह् 

सम्बन्ध हुआ। है हुताशन | इस | सुमेरके ऊपर उस गर्भको परित्याग 

विषयमें जो कुछ दोष, गुण अथवा किया, वह गभे घारण करनेमें समर्थ 

6 पर्माधम हांगा, उसे में तुम्हारा ही | होनेपर भी रुद्ररूपी अग्निके तेजसे 
$ मानती हूँ । ( ६०-६५ हट अधथाषेत हाके निज तेजके सद्दारे गर्भ ल्‍ 
0 अनन्तर हुताशनने उनसे कहा, भेरे धारण न कर सकी | है भगुकुलघुरन्धर! 
तजसे युक्त इस गर्भको धारण करो, | जब गद्भाने उस अग्निसदश्य प्रभायुक्त 
इससे महागुण तथा फल प्राप्त होगा । | प्रदीप्त गर्भकों परित्याग करके निवास ल्‍ 

 अक्तिबलसे इस अखण्ड |! किया, तब अग्निदेव उस सरिहदराको 
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है] 


6 पड कमिनामक ० हतम बज ५ * ++ ४ 
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.. कीरुग्वर्णोषपि वा देवि कीहग्ूपश्य दृदयते । 
..._ तेजसा केन वा युक्त) सवमेतड्रवीहि मे 
गड़ोवाच-- जातरूप) स गो वे तेजसा त्वामेवानच 
..... सुवर्णा वि्नलों दीप; पवेत चावभासथत्‌ ॥ ७१ 
पद्मात्पलावाम श्राणों हृदानामव शातद: 

-. गन्धोष्स्थ सकदम्वानां तुल्यों वे तपतां वर ॥ ७३ 
तेजसा तस्य गर्भसथ भास्करस्थेव रश्मिभि! 
यद्‌ दृव्यं परिसंस॒र् एथिज्यां पवतेघु च 
तत्सवे काश्वनीमू्त समन्‍्तात्पत्यहइ्यत | 

यधावत शौलांश्व नद्दीः प्रख्वणानि च 
व्यादीपयंस्तेजसा च जैलोक्य सचराचरभ्‌ । 
एवरूपः स भगवान्पुन्नस्ते हब्यवाहन | 
सूर्यवेश्वानरसम! काना सोम हवापर!ः  ॥ 
एचमुक्त्वा तु सा देवी तत्नेवान्तरधीयत । 
पावकश्मापि तेजस्वी कृत्वा काय दिवौकसाम ॥७७ 
जगामेष्ट ततो देश तदा भागवनन्द्न । 








































दर्शन देके बोले, हे देवि ! गम सुखते | और पर्षतकी जो कुछ वस्तु 
उदित हुआ है ! उसका केंसा वर्ण है? | हैं, वे सब काश्वनरूपी 
केसा दीखता है ओर वह केसे तेजसे . र्ते 
युक्त है ? यह सब वृत्तान्त मुझसे 

। (९३-७१) बह 
डा बोली, हे अनघ ! वह गे 


















































6666666&6€6६6€6€€६६6&6६९2६€६6&&66&6&6<6<<566&#6293533:59+3 ऊ>केक्रेकेके केकिकिओे केक्ेकिके >ककिकि >> कक (९5 5चत छा | 











ते ग हा क्‍ एतं। कम्रगुणलाक नामारन। पारगाथत ॥ छट | ४ 

80.  हिर्यरेता इति वे ऋषिभिविवृषेस्तथा।...... .. 0 
. १]... प्थिवी च तदा देवी ख्याता वछुमतीति वे ॥ 
5 तु गर्भा महातेजा गाझूगेय! पावकोद्धव/ः |. 50 
। क्‍ देव्य शरवण प्राप्य वत्धेडछतदशंन) .. ॥ ८०॥ क्‍ 





ददरझशु) कृत्तिकास्त तु बालाकेसदशहमतिम । 

पुत्र व ताथ्व त बाल पुपुषु स्तन्‍्यविस्रवंः ॥ ८१ 
ततः स्‌ कात्तिकेयत्वमवाप परमच्यतिः | 
सस्‍्कन्नत्वात्स्कन्द्ता चापि गृहावासाहुहो5 भवत। ८२ हा 
एवं खुवणघुत्पन्नभपत्य जातवेदसः | 

तत्न जाम्बूनद ओेछे देवानामपि सषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

ततः प्रभ्नति चाप्येत्रज्ञातरूपसुदाहुतम । 

रलानासुत्तम रल भूषणानां तथेद च. ॥ ८४॥ 

पावन्न च पावेच्राणों सछगलानां च महूगलप | कक 
यत्खुवण स भगवानाप्रेराश। प्रजापले। ॥ ८७ ४ 


।क्‍ 
। 
; 
।क्‍ 
* 
। 
' 
। द पविन्नाणां पवित्न हि कनक द्विजसत्तमा। | 
। 
। 
5 
। 
। 
। 





























0 


गये । इन्हीं सब कर्मों तथा गशुणोंसे लो- बालकका नाम कारत्तिकेय हुआ। गड़ के 
कर्म देवताओं ओर ऋषियोंके द्वारा गर्भसे सखलित होनेसे उन्तका नाम 
अग्निका ' हिरण्यरेता ” नाम वर्णित | स्कन्द और शुहामें वास करनेसे शुह 
हुआ करता है। प्रथिवीदेवी भी उसच्ी नाम हुआ था | इस ही भांति अग्निका 
समयसे वसुमती नामसे विख्यात हुई | पृत्र सुवर्ण उत्पन्न हुआ। सुवर्ण अनेक 
हैं। गड़ाके गर्भसे गिरके वह अग्निसे माँतिका होनेपर भी उसके बीच जाम्बू 








उत्पन्न, जद्भुतदश्न, तेजयुक्त गर्भ दिव्य 
शरवनक। प्राप्त होके वहाँ बढने लगा । 
कृत्तिकागणने उस बालाकंसदश् तेज! 
सम्पन्न सन्तानकों देखा, वे लोग उस 
बालक पुत्रकों सतनका दूध पिलाके 


नंद नाम स्व ही सबसे श्रेष्ठ है, वह 
दवताआंका भूषण होनेसे जातरूप नाम 
विख्यात हुआ हे, यह सब रत्ोंकि 
बीच उत्तम रत्न तथा समस्त भूषणोंके 
बीच उत्तम भूषण, सारी पवित्र. वर 


आस पौवत्र आर सब मद्धलाका मड्ू 





हल 
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'जग्मुछुनय! सर्वे देवाश्वा5मीपुरागमा। 
ज्ञाइनि च सवाणि वषट्कारश्व सातसांन ॥ 
सूर्तिमन्ति च सामानि यजूंषि च सहखश। 
ऋण्वेदशागमत्तत्र पदक्रमविभूषितः 
क्षणानि खरास्तोभा निरुक्त सुरपड-क्तय। । 
निग्रहप्रग्नहों तथ 
सो ज्यथापि 
भूत सव्य भविष्य च दधार भगवान्‌ शिव। ॥९९॥ 
संज्ुहावात्मना55हमान स्वथमेव तदा प्रभो | 
यज्ञ व शो सयासास बहुरूप पिनाकधूकू ॥ ९३ 
था चेवेष सूपति! 


#॥/॥/१॥/४॥१४४%७// एक! 





१३ अंनुशासनपर्व। 


स्वविद्येश्वर! श्रीमानेष चापि विभावसः ॥ ९४ ॥ 
एच ब्रह्मा शिवो सदी वश्णो5स्लि) प्रजापति। | 

कील्यते भगवान्देवः स्वेभूतपति। शिवः  ॥ ९७ ॥ 
लस्य यज्ञ) पशुपतलेस्तप) ऋलच एव च | 
दीक्षादीप्तत्रता देवी दिशिश्व सदिगीम्वराः ॥ ९६ ॥ 
देवपत्न्यश्व कन्पाश्व देवानां चेव मातरः । 

आजग्छुः खहितास्तत्र तदा भग॒कुलोदुद ॥ ९७॥ 
यज्ञ पदुपते। प्रीता वरुणस्थ महात्मन;ः | 
स्वयमसुवस्तु ता दृष्ठा रेत! समपतद्भुचि ॥ ९८ ॥ 
तस्य शुऋस्ष विस्पन्दान्पांसून्सशद भूमितः । 
प्रास्यत्पूषा कराभ्यां वे तास्मेन्रेव हुताशने ॥९९॥ 
ततस्तस्मिन्संप्रश्नत्ते संत्जे ज्वलितपावके | 

त्रद्मणों जुहतस्तत्न प्रादुभावों बसूव हू ॥ १०० ॥ 
स्कन्नप्ात्र च तच्छुक खबेण परिगझ सा । 
आज्यवन्मन्त्रतश्रापे सखोाध्जुहीद शमुनन्दन ॥ १०२९॥ 


तस्य तक्तेजसस्तस्माज्जज्ञ लोकंषु तजसम्‌ ॥ १०२ ॥। 


वान महादव ही स्वगं, आकाश प्राथवी, वीये पृथ्वीपर गिरा । ( ९२१--९८ ) 


किक 


भूषति, सवविभेश्वर श्रीमान्‌ विभावसु, पुषाने उनके झुक्रके निर्पन्‍्दवशसे 


हर 


ब्रह्मा, शिव, रुद्र, वरुण ओर अग्नि हैं. | पृथ्वोपरस दाना हाथसे वॉयके साहत 
तथा येह्दी प्रेजापतिरूपले वर्णित होते | पांझु संग्रह करके उसी अग्निर्मे झाल 
हैं| है भमुकुरुधुरूधर | उस पशुपतिेके | दया। उस प्रज्वालेत अभि युक्त उस 


4, ३. 


पस्या तथा सब क्रिया निवाहित | यज्ञक पूर्ण होनेपर हांमकत्ता प्रजापतिक 
ही रहनेपर दौपूवेत! दीक्षा देवी, | द्वारा परम श्रेह धातुकों उत्पात्त हुई, 
रके सद्दित सब दिशा, देवपत्नी,. || दै भृछुनन्दन | पातु स्खाढत हाते हे। 

और देव | उन्होंने उसे खुबामें लेकर मन्त्र पढ़के 

.  घृतकी भांति द्ोम किया । (९९-१०१) 

अनन्तर वीयेबान भगवान्‌ अक्माने 


उस तेजस चार प्रकारके आणियाकर 


६ 
; 
। . लत; से जनयामसाख सूतग्रास च वायंवान | 
; 
। 
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399 कफ ककेकिके किफिकिकि के फियि 


तमसस्तामसा भावा व्यापि सत्त तथाभयम्र 
गुणस्तेजसो नित्यस्तस्थ चाकाशमेव च॥ १० है 
. सबमूतेषु च तथा सत्त्व तेजस्तथोत्तमम 
क्रे हुतेडःनी तस्मिस्तु प्रादुरासंख्रयः प्रभा 
पुरुषा वुषा युक्ता स्वेः स्वे। प्रसवजगुण 
सगित्येव भग॒। पृवभन्जारेभ्यो5ज्ञिरामवत्‌ 
अद्जारसंश्रयाचेव कविरित्यपरो5मवत्‌ | 
सह ज्वालाभिरुत्पन्नों भगुस्तस्माड्रगु! स्खुतः |) 
मरीचिक्यों मरीचिस्तु मारीच! कद्यपा छत 
अद्गरेभ्यो5ड्विरास्तात वालखिल्या। कुशोच्चया 
अज्जैवात्रेति च विभो जातमभात्रि वदन्त्यपि | 
तथा भस्मव्यपोहेण्यों ब्रह्मषिंगणसंमता! 
वेखानसा; ससुत्पन्नास्तप|श्चुतगुणेप्सवः । 
अश्वतोष्स्य ससुत्पन्नावश्विनो रूपसंमतोी ॥ १०९ 


उत्पन्न किया | उस हसे इस लोकमें , भ्रगु उत्पन्न हुए, अंगारसे 
प्रवृत्तिप्रधान समस्त जज्ञम प्राणी जन्मे | (१०२-१०५७) 
उत्पन्न हुए, उस वीयके तम अंशसे |. अज्भारकी अब्पज्वालासे 
्थावरोंकी उत्पत्ति हुई; स्थावर ओर | पुरुष उत्पन्न हुआ | भृणु ज्वा 
जगम दोनों ही सच्चांश्रर्म सब्मिविष्ट | सह्दित उत्पन्न हुए थे, 
रहे | वह सही प्रकाशरूपी बुद्धिका | भृगु अथात्‌ ज्वालाके 
नित्यगुण है, सल ही बुद्धिस्वरूप हे, | उनका मृगु नाम हुअ 
अथांत किरणोंसे मरीचि 











. $ रुद्रकी ज्यों 





अध्याय ८५]... 


आर 


रोड लोहितमितद्याहुलाहितात्कवक स्छृतम । 


पक 


तन्मजामसेालते विज्वेय धूमाच वसव। स्खुता। ॥ ११३॥ 
आचषों याश्र ते रद्रास्तथा5$डदित्या महाप्रना। क्‍ 
 उाॉदिशास्त तथाहूगारा थे घेषयषु दावे स्थित! ॥ १९४ ॥ 
आदेकता च लोकस्य तत्पर ब्रह्म तद भवद | 
सचंकामदामतल्याहुस्तद्रहस्यघुवाच ह 
लताथब्रवान्म हांदेवी बशुण। पवनावहमक। | 
 सभ सन्नमिदं दिव्यभह शहपत्तिस्व्विह 


न्‍अिशपशन०ओ झट सापतल्‍स पल +वकलनननक टन्‍पक अपन 5५२५ .»०-७+++कर अर कनन- काना. 


बेखानस घुनिवृन्द उत्पन्न हुए। उनके 
आंकसे सुन्द्रतायुक्त दोनों अश्विनी- 
| कुमार जन्मे । अवशिष्ट प्रजापतिवन्द्‌ 
» उनकी इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए। रोम 


. ॥ कूपसे ऋषि, स्वेदसे छन्‍्द और वीयेगे 


 मनकी उत्पत्ति हुई | (१०९६--११०) 
.. शासज्ञानपे युक्त ऋषि लोग वेद 
' प्रमाण देखके इस ही निमिच अग्निको 
| सर्वेदिवमय कहां करते हैं। यज्ञस्था- 


8 नमें जो सब दारु थीं, वे मास और 
हा  दारुगत जो लाक्षादि वृक्ष थे, वे पक्ष, 
.. ह मुहत्त तथा अहोरात्र नामस विख्यात 
. 8 हुए। वरुणकी ज्योतिको पिच ओर 


3. कक. 
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शंया। प्रज्ञानाों पत्तथ। 
ऋषधा राभकूपम्य। स्वेद्ाच्छन्दी बलान्भन। 
एतस्मात्कारणादाहराग्न। सवोस्‍्तु देवता। 
ऋषयध!ः अतखशपन्ना वेदप्रामाण्यद्शनात 
याने दाशांण नियाधशास्त मसासाः पक्षसाज्ञिता। 

अद्दाराजा झुनृताश्य पिक्त ज्यॉलिश दारुणस ॥ ११२ । 





१३ अनशासनपत | 


स्रोतोभ्यस्तस्य जकि 


तिका पण्डित छोग लोहित |. ः 
| दिव्य सत्र है, इस समयमैं ही गृदपति ॥ 


&&66&6&6<666&68&66&6&666999#939क>केफ्ेफिडेफ्रनिजिज फ्रडिडकेकिककिकि >ककिमकककज की... 


अज्वेश्थर्यव जा सब अगार थ, बहा 


हुए हैं । जा जगतके आदिकता हें, 
_बेही परबह्म, वही शव तथा सबेकाम- 
. प्रदाता हैं। प्राचीन लोग एसा कहा 
करते है,कि उन्हींने अपना निञ्र रहस्य 
. कहा था । (१११--११५ ) 





।१९०॥ 


॥ १११॥ 


११७ ॥ 


११५ 


स्वण उत्पन्न हुआ है | सुवर्णक्ी अधि- 
छात्री देवता मित्र हे, इसलिये इसे मैत्र 
जानों । यह स्मरण हे, कि धृभसे 
वसुगण उत्पन्न हुए हैं । ज्वालासे रुद्र 
ओर महातेजस्वी आदित्य उत्पन्न हुए, 








आक्ाशास्थत अह नक्षत्र रूस चाणत 


अनन्‍्तर यज्ञ धमातत हानपर पवन: 
त्मके भमहांदव वरुण बाल, हमारा हा 





हूँ 4200 


ततो$श्रवन्देवंगणा! पितामहसुपेत्य वे । 
लिपुटा! सर्वे शिरोभिरभिवन्ध च॒। 
ग्ष॑न्सव जगच सचराचरम । 
तंवैच प्रसवाः सेव तस्मादग्निविसावस! ॥ ११२ 
काममीप्सितसम्‌ । 


और वीयहोभ के 
पत्य उत्पन्न हुँए है, यदि वीय॑ कारण 
मरे ही पत्र हैं। है देवगेंण! उसदीका 


नन्तर देववूर 


'रक' 





अध्याय ८५ ] 


ककक कक ऋ >फककक कक कक कक कक कक कक कक कक हज उ 7ाअ आाा अअक का कि 
इंश्वरोउच्विरस चाप्नरपत्माथमकल्पथतू.. ॥ ११४ ॥ 
पितामहस्त्वपत्य॑ वे कवि जग्माह तक्त्ववित्‌ | 
लदा स वारुण) रुयातो भुगु। प्रखवकमकृत । 
आप्नेयसत्वज्षिरा! श्रीमान्कविन्रोह्ोो महायशा॥। । 
आगवाज्िरसो लोके लोकसंतानलक्षणोी ॥ ११६ ॥ 
एले हि प्रस्तवाः सर्व प्रजानां पतथखस्नरप) | 

सतानमंलेषासंदासत्युपधारय  ॥ १९४७ ॥ 

भुगोरतु पूतज्रा। सप्तासन्सव तुल्या मगोशुणे। | 
च्यवनों वज्ञशाषिश्व शुचेरावस्तथंव व ॥ ९२८ ॥ 
शुक्रों वरेण्यश्य विश्युश! सवनश्रेति सप्त ते । 
भागा वारुणा। सव थेषा वश सवानाप ॥ १९२५ ॥ 
अषछ्ठा चाह्भिरस। छुच्रा वारुणास्त5्प्युदाहता। | 
वृहर्पातिस्तथ्यश्व पयस्य। शान्तिरेव च ॥ १३० ॥ 
घोरो विरूप) संवत! सुधन्वा चाष्ठटम। सखुतः | 
एलेषछो वहिजाः सर्वे ज्ञाननिष्ठा निरामया। ॥ १११॥ 
त्रह्मणस्तु कवे! पुत्रा वारुणास्तेष्प्युदाह्ताः । 


वविनननिलमिनिलिलि लक नमन आन मभन११ रा ४७७७७७७४४७४७४एएएछएछणए7 


वरुणने घर्यके समान तेजस्वी जेटे पूत्र क्‍ 
(६ कक ही 
भृगुको ग्रहण किया। ईइवरने अंगिराको. |. सन्‍्तान हैं। व्यवन, वजश्लीष॑, 
| ९ कप | 

अग्निका पुत्र कर दिया ओर तथ्च- ओऔब, वरणीय शुक्र, विश्वु और स 


वित्‌ पितामह ब्क्षाने कविको निजपूत्र ये खातों भणशुके पुत्र हैं, ये 


8९ ७ 


कहके ग्रहण किया। तभांस अठव 


कमकारी भगु धारुण नामसे विख्यात 
हुए [ (१(११--१५७). 
[ अग्रि! आउनेय नामसे 

चाहे & ५ 8 





र्‌ आनुशासनि दे कपवे 
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अष्ठी प्रसवजयुक्ता ग्रुणब्रह्मविद! शुभा। ॥ ११२ 
कवि! काव्यश्व धृष्णुश्व बुद्धिमानुशनास्तथा 
भशुश्ष विरजाश्ंव काशी चोग्रश्य धमवित्‌ । 
अष्ठो कविसुता होते सवमेमभिजगत्ततम्‌ 
प्रजापतय एते हि प्रजाभागरिह प्रजा। 
एवसह्विरसश्षेव कवेश् प्रसवान्वय!ः । 
भ्गोश्व भ्गुद्यादूल वंधाजे! सतत जगत ॥ 
वरुणआ्ादितों विप्र जग्राह प्रस॒ुरीशखर! 
'कषि तात भगु चापि तस्मात्तो वारुणो स्खतों 
जग्राहाहगिरस देव! शिखी तस्मादू घुताशन! 
तस्मादाडगिरसा ज्ञेया! सब एव तदन्वया। ॥ 
ब्रह्मा पितामह! पू्व देवतालि। प्रसादितः | 
इमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिजेंगतीश्वरा! 
सव प्रज्ञानां पलथ। सब चातितपांखिन! । 
. त्वत्पमसादादिम लोक तारयिष्यन्ति साम्प्रतम 


. _लेथव वदकतारस्तव तेजोविवधना। । 


पुत्र हुए, वेमी वारुण नामसे वर्णित | अभृगुक्ो ग्रहण किया था, 
हुआ करते हैं, ये सब गुणयुक्त, अक्नज्ञ निमित्त वे दोनों वारुण नामरे 
आर कल्याणकारों हैँ, इनके ये नाम हुए हैं| (१३२-. 


हैं, द कवि, काव्य, अुष्यु, बुद्धिमान और शिखावान्‌ 

उशना, भृगु, विरजा, काशी और की अहण किया था, इसी: 
मेज्ञ उग्र, ये आठों कविक्े पृत्र हैं, | वंश्ञमें उत्पन्न हुए सन्तानोंकों 
नत्त सारा जगत्‌ व्याप्त है। इन्हींके ॥ पि 


र अजासमूहकी उत्पत्ति हुई है, इस 


8 और 


हक] 
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>जुवदावदु॥। से च कृतिनस्‍्तथा.. ॥ १४०॥ 
देवपक्षचरा। सौम्या। प्राजापत्या महर्षयः । क्‍ 
-जाउजुवान्त तपशथ्ंव ब्रद्मचयथ पर तथा । १४१ ॥ 
सह वयसत च तवेब प्रसव: प्रत्यो | 

दवाना ब्राह्मणाना च त्व॑ हि कता परत्ान्नह। १७४२॥| 
साराचशभादत। कृत्या सर्वे चेवाइथ सा्गंवाः | 
अजपत्यानात हप्रेध्य क्ब्मयाश प्रचाबह ॥ १४७३ ॥ 
ते रंवनेनव रूपण प्रज्ञानिष्यन्ति वे प्रज्ञा; । 
लापायच्यात्त चात्मान युगादिनिषने तथा ॥ १४४॥ 
श्त्युक्त। स तदा तंस्तु ब्रह्मा लाकापतामह। | 
तथत्यवाउश्रवाल्प्रालस्लेइपि जरजयथागलम््‌ ॥ १४५ || 
उचजत्त्पुरावृत्त तस्य यज्ञे महात्मन। | 

दवश्रष्टरथ लीकाद) वारुणी “उश्भतत्तनुम्त ॥ १७६॥ 
जाप्नजहा पशुपाते! छबों रद) प्रजापति! । 
अग्नरफ्त्यभंतहू सुवणभमिति घारणा ॥ १४७ ॥ 
अपन्यभाव च कुझते वहिस्थानेघु काश्वनम् | 
जामदग्न्ध। प्रभाणज्ञो वद्शातानदशनातल्‌ ॥ १४८ ॥ 


तेजकी वरद्धि करते हुए बेदज्ञ और 


कृतकाय वंशकर्चा होंगे । ये प्राजापत्य 


















00 











१४७00 अं की 


श 


0 अछ होकर परम तपस्या तथा ब्रह्मचर्य 
लाभ करगे | (१३७- १४१) 

... हैं प्रश्यु॒ पितामह | हम और ये 
लोग सब कोई तुमसे ही उत्पन्न हुए पर गये | आदेकालमें वारुणी 


वान्‌ न होंगे। | है।(१४२--१४७) 


वे लोग शक्षमाशील होके प्रजा उत्पन्न 
५ करेंगे और इस ही प्रकार उत्पत्ति और 
(च महापगण अयदशुन अरिं देवपक्षुय् मजियक जन्तरालम आपका स्थापत ४ न 


.. $ दें, आप देवताओं और ब्राक्षणोंके |. थारी देवशे्ठके उस यज्ञमें ऐसी ही ही ह 
;$ . विधाता हैं, मरीचि श्रभ्नति समरत | घटना हुई थी, अग्नि ही अक्ना, महादेव, 

४ . भागवगण आपके अपल्य हैं, यह देखके शर्वे, रुदर आर प्रजापतिस्वरूप है | ऐसा 

.ह हम लोग आपके उत्कर्षके लिये परस्प- | निश्चय है, के यह सुबर्ण आग्नका पृत्र 


।$ 

४ ; डर 
। 
" 





ऊरेग। लाकपेतामह अल्याने उस 8 
प्रमय दृवताओंका वचन सुनकेतथास्तु” है 
फेद्दा; तब दुववृन्द अपने अपने स्थान- 4 










कुशस्तम्बे जुहोद्यग्नि खुबर्णे तन्न च स्थित | 
वल्मीकस्य वपायां च कर्ण वाष्जस्थ दाक्षिणे ॥९ ४५३) 
काकटथोव्या परस्थाप्सु ब्राह्मणस्थ करे तथा । 
हुते प्रीतिकरीसद्धि मगवांस्तत्र सन्‍्यथते १५० | 
तस्मादग्निपरा! सर्व देवता इति शुक्षम | 
हाणो हि प्रभूतोइग्निरप्नेरपि च काश्वनम्‌ ॥ 
तस्माद्े वे प्रथच्छन्ति छुवर्ण धमंदाशनः । 
देवतास्ते प्रथरछन्ति समसस्‍्ता हते न। श्रुतम्‌ ॥१५९ 
तस्य चातमसो लोका गच्छत।; परमां गतिम्‌ 
स्वलाके राजराज्यन सोपभिषिच्यत भागव ॥९५४६ 
आहदित्योदयसंप्राप्त विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
ददाति काश्वन यो वे दुःखप्त प्रतिहन्ति सः ॥१५४ 
दात्युदितमाजे यस्‍्तस्थ पाप्सा विधूयते | 
मध्याहे ददतो रुकम हान्त पापसनागतम््‌ ॥ १७५ 
दाते पश्चिमाँ संध्यां यः सुवण यतब्रत। | 
ब्रह्मवाय्यग्निसोमानां सालोक्यसुपयाति सा ॥१५६ 
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ग्रमाणन्ञ जामदर्न्य वेद श्वतिके निद्‌- ब्‌ण दान करते हैं, वे समस्त 
शेन निबन्धनसे अग्निके अमावमें उसके प्रदान करते हैं। (१४८--१ 

नमें सुबर्ण स्थापित किया करते है भागव ! वे परम गति 
हैं। ऐसी जनश्रति है, कि कुश्नस्तम्बमें नुष्य तमरहिंत लोकोंमें जाकर 
अग्निमें होम करे; वहांपर खित सुबण- राज्यमें अभिषिक्त होते हैं। 
में तथा बल्मीक, वषा, बकरेके दद्दनि | देनेके समय जो लोग वि 
कान, क्कट, भूमि, तीथके जल और पढके सोना दान करते 
ब्राह्मणक हाथमें होम करनेसे भगवान्‌| दुःखप्न नष्ट हुआ करते 

हैं। हमने सुना मोरके समय सुबण 


६, उनके सब पाप 
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सेन्द्रेषु चच लोकंघु प्रतिर्ठां बिन्‍्दते शुभाम्‌ | 
पथ शान्तपाप्चा च सोदते ॥१५७॥ 


ह लोके यश 


तल; संपच्यतेड्न्येंषु लोकष्वप्रातल्न: सदा 
अनावुतगतिश्व कामचारा भमचत्युत ॥ १५८ ॥| 
नचझक्षरत्ति तेम्यवश्व यशखय्ववाइुत बहत 

वणभक्षय दत्त्वा लोकाश्वाप्तनात उुष्कलान ॥ १५९ 
यस्तु संजनथिव्वाग्निमादेत्योदयन भात । 


दच्याहे वतसुद्दिहय स्वकामान्समबछुत्त 


| १६० ॥। 


आज्निर्मित्येव तत्प्राहु। प्रदान च सुलावहम | 
यथेषगुणसब्त्त प्रवतेकामातें सखतम ॥ १९९ 
एवा खुवर्णस्थाल्पात्त+ काथता त सअथाइनच । 
कातक्षिकेयस्थ च बेला ताह़ाडछ मगुनन्दन ॥ २९१२ 0 
कात्तिकेयस्तु संबद्ध कालेन महता तदा | 


देवे। सेनापतित्वेन छत! सेन्द्रभ गदर 


॥ १६३ ॥ 


जधान तारक चापि देव्यमन्थास्तथा5छुरान 


के. ऋतु 


सन्ध्याके समय सुधर्ण प्रदान करते ह, 
उन्हें ब्रक्षा, वायु, अग्नि और चन्द्रमाके 
सच्श लोक प्राप्त होते है आर इन्द्र 
लोकोम शुभ प्रतिष्ठा मिलती दे, ६6 
गेकमें यश पांके पापराहत हाकर 
प्रशुदित होते हैं । (९७३--१५७) 
अनन्तर थे प्रलोकर्म सदा अप्रातम, 
अनावत गातिसे युक्त आर कांमचारों 
होते हैं, उनका यज्ञ कभी छीण नही 
होंता, बल्कि संवेत्र महत्‌ यश व्याप्त 
होता है | अक्षय सुबर्ण दान करनंस 
पुष्कल लोकोंको पाता है । जा 


९ का. 


उदय दोनेके समय आसन 


करते हैं, उन्हें समस्त काम्य भोग प्राप्त 
होता है। ऐसा प्राचीन छोग कहा 
करते है, कि स्मोदयके समय सुबर्णदान _ 
पूर्ण गुणयुक्त, ज्ञानप्रवत्तेक आर दान 
रोचक होने से सुखावह है । (१०८-१८१) 

हे पापरदित भशुनन्दन £ यह भने 
तुमसे सुबर्ण ओर कात्तेकेयका उत्पात्त 
का विषय कहां है, इसालेये इस सादप़ 
करो | है भगुकुलधुरन्धर । उस समय 
काकलिकेय बहुतसा समय बाॉतनक 

नन्तर वद्धित होके इन्द्रांदे दंबता- 


ओके सेनापति पदपर आंभषिक्त हुए | 


अभिषित्त होके इन्द्रकों आज्ञास संत 
लोकॉकी रक्षाक लिये ताश्क नाथ द॒तल्ल 
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क्र कक कक कक नकल क कक कक कक कफ क शा कफ कनकक कक कक कक कन्‍्ककशककुकफ कक कक कक रू कक कक का ए क्ैकेजिक लक जिओ के केक ता आओ कल 


बिदशोन्द्राजया तद्यल्लीकारनां हितकास्यया 

चणदाने च मया कथितास्ते गुणा विनी। 
। तस्मात्सुवण विभप्रेभ्यः प्रथच्छ ददतां वर । 
ीष्म उवाच- ह॒त्युक्तः स वसिष्ठेन जामदरग्न्यः प्रता 
. दी सुबण विप्रेश्यो व्यघुच्यत च कि 
एतत्ते स्वधाख्यात झुवणस्थ सहीपते 


7 


प्रदानस्थ फल चेव जन्म चास्व युधिषप्ठिर 
तस्माक््यमपि विप्रेभ्य! प्रयचछ कनक॑ बहु 
दत्खुवण ढपते किल्विवादिग्रमोश्यसि ॥ १६८ ॥ [४१३५] 
श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनु शासनिके 
पर्वणि दाव्रधर्मे सुवर्णात्पत्तिर्नाम पच्चाशीतितमी5ष्यायः )॥ ८५ ॥| 
उवाच- उक्ताः पितामहेनेह सुवर्णस्य विधानत। 
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणा) श्रुतिलक्षणा! 
यत्तु कारणमुत्पत्ते! खुवर्णस्थ प्रकी्तितम्‌ 
स कथ तारक; प्राप्तो निधन तड़वीहि से 


(बक 


उक्त स देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव 


| दूसरे बहुतेरे असुरोंको मारा | है. | सोना दान करो 
 सुबणे दानके जो सब फल हैं, | सुवर्ण दान 
ने तुमसे कहा | है दातृवर | इस- 

मे ब्राह्मणोको सुबर्ण दान 


॥/0क३००३४॥७४१७४७॥१/॥७३। 









अध्याय ८६ | 


। 
ः 












. १३ अनशासनपणे । 











॥श्॥ 


एलदिव्छाम्यह श्रोतु त्तत) कुरुकुला दूह । 


कात्स्न्थेन तारकवर्ध पर कोलूहल हि से 


9 ॥ 


रु उवाच- विपन्नकूद्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा | 


कातसंकाब्थादयापमतासुरपलजलरणाथ व 


॥ + || 


न दवबलानां काचादड़ सम्रथा जातवदस। । 


एता हि शाक्तास्तं गम संघारयितुमीजसा 


॥]5६॥ 


चण्णां तासाँ ततः प्रीतः पावकों गर्मघारणात्‌ । 


स्वेन तलेजो विसरगंण वीयेंण परमेण 


॥ जी 


तास्तु षद्‌ कृत्तिका गरम पुपुषुजातवेदसः । 


पट्सु वत्मसु तेजो$5ए्ने! सकल निहित प्रभो ॥ ८॥ 
ततस्ता व्धमानस्यथ कुमारस्थ महात्मन! | 

तेजलाइजिपरीताइयो न कवचिच्छम लेमिरे 
ततस्तेज!परीताडथ! सवा! काल उपखिते | 


था, तब किस प्रकार उसकी सत्यु हुई 
कर. 62. है. ९, आए 

उसे विस्तारपूनक कहिये | हे कुरुकुल- 

घुरनधर ! में तुम्दारे समीप उस तारका- 


 सुरके वधका विषय विस्तारके सद्दित 
॥ उननका 
# विषयक्त झुझे बहुत हा कांतूहछ हुआ 


इच्छा करता हूं, इस 


६ १-०४) 


8 भीष्म बोले, हे राजेन्द्र | देवताओं 
ता का. कक्ष ५ 0 2 हूँ. बा ७२ चर लो. 
. 8 ओर कऋ्रषियोंके सब कार्य विनष्ट इनिसे 


.. $ उन्होंने सन्तानकों पालनेके लिये कृत्ति- 


.. ५ कागणको भेजा । 


देवताओंके बीच 


जब 


_# काई देवीमी आरके द्वारा आपंत गर्भ 
# को घारण करमें समथ नहीं हैं, ऋति- 
# कारण दही निज तेजके प्रभावसे उस 

 अमेकेा धारण कर सकेंगी, ऐसा वि- 








ऊं। चका 


॥ ९ ॥ 


चारके देवताओंने उन्हें अनुमति दी 


इस प 


थी। अग्निने उन कृत्तिकागणको 
अपना परमसुन्द्र वीयेयुक्त तेज अपेण 
किया, उनके गरुडरूपसे उस वीगेकों 
पीकर छः प्रकारते गर्भधारण करनेसे 
अग्निदेव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । छहों 
जातवेदाके अर्पित गर्कों 
धारण करने लगीं | हुताश्नका समस्त 


. तेज छः कृत्तिकाओंके गर्भमें जानेसे छः 
_ स्थानमें स्थित हुआ था । अनन्तर 


वृद्धिज्लीऊकल महानुभाव .. छुमारका 


तेज उनके सब अवयवाभ व्याप्त हुआ 
. उन्हें किसोा स्थानम भा सुख प्राप्त न 


हुआ | ( ५--९ ) 


है पुरुषश्रेष्त ! अनन्तर प्रसवका $ 


982939329:23:5329%3+3+3>> 33333 :%:%23%33 केक ६55४: ६2665<6:६6 ६:८६ ६/६८६८/६१६/६/६:६: ६6६56 ६6 &&&6#8. 


कथ तस्थामवन्स्त्युविस्तरेण प्रकीतय कि 


| 


; 


| रॉ पा 
| 
(्‌ 


हि | 





[ १ आनुशा!। 


श्कककका &&&6&6&6&6<&6&6+999ऊ# 99 39999 999 कक $>$99+399क केक किक: 


॥ €&€€७€६€€६€€६४४हह€: ै 
सम गर्म सुषुषिरे कृत्तिकास्त नरद॒ न १०॥। 


ततस्तं पढचिष्ठानं गर्भभकत्वभागतम्‌ | 
। ! ....._ प्रथिबी प्रतिजग्ाह कातेखरसमोीपत! 
। . स गर्भो दिव्यसंस्थानों दाधिमान्पावकप 
देव्य छारवण प्राप्य वधश्घे प्रियदशनः 
ददह्ु) कृत्तिकास्तं तु बालमकसमयुतिम्र्‌ 
जातस्नेहाच सोहादात्पुपुषु। स्तन्यविखवें: 
अभवत्कारतिकेयः स ज्रेलोक्ये सचराचर 
स्कन्न॒त्वात्रकन्दतां प्राप्तो गहावासाहुही$मवत्‌ ॥६४ ॥ 
ततो देवाखयस्तिशदिशश्व सदिगीश्वरा 
द्रो धाता च विष्णुश्न यम! पूषाइयमा भगः ॥ ६५ ॥) 


शो सिश्रञ्य साध्याश्ष वासवी वबसवो5श्विना 


आपो वायुन मअन्द्रो नक्षत्राणि ग्रहा रवि! ॥ ३ 
थण्मतानि चान्यानि यानि द्वापणाने वें 


अआजग्सलोड्डुत अछ कमार सटनार गत आजम्मुस्तेड्द्भुत द॒ृष्ट कुमार ज्वलनात्मजम्‌ ॥ ९७ 
सप्रय उपस्थित होनेपर तेज।परीतागी बीच कात्तिकेय नामसे चि 
कृत्तिकागणन एक हो समय गभकों हुआ | (१ द 
प्रित्याग किया, प्रसवके अनन्तर वह गा 
पड़पिष्ठान गर्म एकत्र हो गया। वहुम- 
तीने सुबर्णके प्रमीपसे उस गंकी | नाम हुआ था 
ग्रहण किया । दीप्यमान अग्निसि | इन्द, दिगीश्वरके सह्दित 
उत्पन्न हुआ वह दिव्यावयव प्रियदश्वेन. | रुद्र, धाता, विष्णु, य 


ग़मे द्व्य श्रवणम वोडूत होने लगा। 





१३ अनुशासनपवव | 


शि६६:€:(6६:६१६६९ ६:८३ <६६:£:%:&26:&6:66€6<7<£ ६6६६6 कक 3 कक कक के केक किक केक केककिर कक केक 
... ऋषयस्तुष्ठचश्चेव गन्धवाद्य जगुस्तथा ।... ड 
घडानन कुमार तु ह्विषडक्ष ह्विजामेयसमू ॥ 4-॥ 
पीनांस दादशसलऊ पावकादित्यवचसपम्त | 
कऋायान दारगुल्भस्थ रृष्दा देवा! सहायाभा ॥ १९॥ 
लेभिरे परम हषे सेनिरे चासरं हतम्‌ | 
ततो देवाः प्रियाण्यस्थ से एवं समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
क्रीडत) क्रीडनीयानि ददु! पक्षिगणाश्व ह | 
सुपणाध्य्य ददो पूजछ मयूर चिजबाहुणम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसाश्र ददुस्तस्म वराहमहिषाबुसी । 
कुक्कुट चाग्निसक्ञाश प्रददावरुण। स्वथम्त ॥ २१॥ 
चन्द्रमा) प्रददोौ मेषसादित्यों रुचिरां प्रभमाम । 
गयवाँ माता च गा देवी ददो शातसहखरा। ॥ १२३॥ 
छागमाग्निगुणोपेतभिला पुष्पफल बहु। 
सधन्वा शाकट चंच रथ चासितकूवरसम्‌ ॥ २१४ ॥| 
वरुणो वारुणान्दिव्यान्स गजान्प्रददा शुभान | 


सिंहान्सरेन्द्रो व्याधांश्व द्विपानन्यांश्व पशक्षिण। ॥रणा 


की कम 


नेत्रनाले हिजप्रिय कुमारकी स्तुति विचित्र वर्णयुक्त मयूरकी छा दिया, 
करने लगे ओर गन्धवोनेि गीत गाना राधसोंने वराह ओर मेसे दिये, अरु- 
आरम्म किया | ( १४-१८ ) गने खर्य उन्हें अभ्रिसह्ञाश कुक्कुंट 
_ पीनरकन्ध, बारह झुजा, अग्नि ओर दिया। (१९-२२) |. 
सर्यसद्श् तेजस्वी शरस्तस्ममें सोये हुए चन्द्रमाने मेहा दिया और खय्यने 
कुमारको देखकर मदातेजस्वी ऋषियोंके उन्हें रुचिर प्रभा दी, भोवोंकी माता 
सद्दित देवता लोग परम हृषित हुए | घछुरमिने उन्हें सो हजार गो दान 
और तारकासुरकी मरा समझा । अनः किया, अभिन बकरे दिये आर श्लाने 
तर देवताओंने सब ठोरसे कुमारके बहुत सुन्दर फूल तथा फल दिया। 
लिये समस्त प्रियव॒स्तु ला दिया | जब पन्‍्वाने उन्हें शकट तथा अनेक 

कूपरयुक्त रथ दिया। वरुणने दिव्य 


सुन्दर वारुण हाथों दिये; देवराजने 
लिये गरुडके पुत्र॒| सिंह, शादृल, हाथी तथा अनेक भांतिके 
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..._आापदाँश बहून घोरांइछन्नाणि विविधानि च ० 
.. राक्षसासुरसद्बाक्ष अचुजग्सुस्तमाश्रम्‌ २६ हर 

वधमान तु ते दृष्टा प्राथयामास तारक! ॥ 

उपायेबहुमिहन्तुं नाशकचापि ते विश्युप्तू ॥ २७) # 





.... सेनापत्थेन ते देवा! पूजयित्वा गुहालयम्‌ 
शरांसावप्रकारं ते तथ्म तारककारंतम्‌ 
स विध्ृद्धों महावीयां देवघेनापतिः प्रभु। 
जधानामोघया शतक्तया दानव तारक गृह) ॥ रे५९ 
तेन तस्मिन्कुमारेण क्रीडता निहते5सुरे 

रेन्द्र। स्थापितों राज्ये देवानां पुनरीखर! ॥ ३०। 
सेनापतिरेवाथ बो रकन्द!ः प्रतापवान | 
इईंशो गोप्ता च देवानां प्रियकूंच्छड्टरस्थ च ॥ ३१॥ 
हिरण्यसूर्ति मंगवानेष एव च पावकिः । 
सदा कुमारों देवानां सेनापत्यमवाप्तवान्‌ ॥ 
..._ तस्मात्छुवर्ण मज्जल्यं रत्नमक्षय्यसुत्त मम्‌ | 

सहज कात्तिकेयरय वहुेस्तेजः पर मतम््‌ 


एव राखाय कारव्य वाखडाजउकथयरत्पुरा 














'मकरन्‍ा 85॥३००३०७०७७/॥४॥०००७३॥ २/१(३(१३३॥/३९ /क्क// कहते: 


शक्तिस मार डा 
करते हुए उम्त 





तारकासुरने उसे बढ़ते हुए देखके 
कारके उपायोंसे मारनेकी चेष्ट 


॥8800४५:%४7: 


ता 57 + महामारत । : आनुशासनिकपव 


मा 


-.€ढ७ ७७७६६ ७€४६866666&6&666&6&66#69939 
तथ्मात्सुवणदानायथ प्रथतस्व नराधप . ॥ ईै४ ॥ 
राम। सुब्ण दत्त्वा हि विश्चुक्तः सवाकाल्बदः। 
हत्स्थानसवापाखुलल नरे। ॥ ३५ । [ ४१६५७ | 
इति भीमदाभारते शतसाहस्ययां संदितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


..पर्वणि दानचर्म तारकवधोपाख्यान नाम घडशीतितमोडध्यायः ॥ <६॥ 
घिष्ठिर उवबाच- चातुर्वण्यंस्थ घमोत्मन्धसा! प्रोक्ता यथा त्वया । 


स्पायन उवाच- 
इसमे अआराद्विधि कृत्स्न वक्‍तु सः 
गीष्प उवाच- श्रृणुष्वावहितों राजज्छादकमादाध 
धन्य यशय्य पश्नीय पितृयज्ञ परतप 
देवासुरमलुष्याणां गन्धवाोरणगरक्षसामर । 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या वे पितरः सदा 
पिलन्पूज्यादितः पश्चाइवतास्तपयान्त वे | 
! पूजयेत्सदा.... 


नन्‍्दन ! पहले समयर्भ चॉस8 
झुनिने रामसे यह कथा कही थी। है 


बम <६ अध्याय समा. | घाच 

अनुशासनप्वेम <७ अध्याय |. किज्ञर प्रभति सबके ही लिये पितृगण 

युधिप्ठिर बाल, $ वमांत्ाद राजन! पितशेंकी पूजा 
आपने जिस प्रकार चारा वणाोे पम 








१ आनुशास'/ 
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, कब णनन्‍कबनस«बबबस9कक४ 9989 9999999899939999 9999 99999 
0... अन्वाहाय महाराज पितृ्णां श्राइडब्यत 
तस्मादिशेषविधिना विधिः प्रथमकाल्पत! 
वेष्चह!)सु प्रीयन्ते कृते श्रादे पितामहा। 
प्रवक्ष्यामि तु ते सवास्तिथ्यातिथ्यग्रुणायणान 
येष्चहःखु कूते! श्रादेयत्फर्ल प्राप्यतेडनध 
तत्सव कीतेयिष्यामि यथावत्तन्निबाघ से ॥ 
पितनच्य प्रतिपदि प्राप्लुयात्खुग हे खिधः । 
अमभिरूपप्रजायिन्योीं दरशानीया बहुप्रजाः 
स्त्रियों द्वितीयां जायन्ते तुतीयायां तु वाजन। । 
तुथ्याँ क्षुद्रपषणवों भवन्ति बहवो गृह ॥ ९० ॥ 
पश्चम्यां बहवः पुत्रा जायन्ते कुवेतां रुप । 
कुवाणास्तु नरा। षष्ठयाँ भवन्ति चुतिभागन। ॥ 
रा. ! कृविभागी भवेच्छादं कुवाण! सप्तमा रूप 
. .. अष्टम्पां तु प्रकुवाणों चाणिज्ये लाममाप्लुयात्‌ ॥९९। 
| ५ 











|, 











/३॥0॥ह:॥४९॥॥४३/७॥/७७३४॥७३ा४ 


,॥2२#१०बापा पाल कलाल/त0/घ३४क ४५" त 4५ ०/५१/३०॥१७४ हो कक 


है महाराज ! प्रति महीने में पितरां 


की तृप्तिके निमित्त जो श्राद्ध किया 
जाता है, उसे अन्वाह्ययं ऋइते हैं, 
पितरोंक़ी तृप्तिके निभित्त भाद्ध करना सुध्य निज गृहमे 
ग्य है, यह प्रथम कल्पित अथात्‌.| सन्‍्तान उत्पन्न करन 
सामान्य विधि अमावस्या तिथिमें जिस _ है। दितीयामें 
दिन चन्द्रमा नहीं दीखता, उस दिन | जन्‍्मती है। द॒ती 
पराहमें पिण्डदानरूपी पिदयज्ञ करे, 
द्वारा बाधित होवे | 


















६६/86/6६56 6:&₹6 कक 39$%3:9 93339 $3$$3933:99 99933 कक: 
नवम्यां कुवेत) आड़ भवत्येकशफ बहु । 


; 
विव्न्ते तु दशमी गावः आद्धान्विकुबंतः ॥ १३ ॥ क्‍ ४" 
कुप्यमागी मवन्मत्यः कुवेज्षकादशी छहप | _ | 
ब्रद्मयवचखिन! पुत्रा जाथन्ते तस्थ वेइसाने 0 १४॥ 
दादशीभीहमानस्थ नित्यसेव प्रदइयत । ः ४ 
रजत बहु वित्त च सुब्ण च सनारप्षत् ॥ १७ ॥ 
ज्ञातीनां तु भवेच्छेष्ठ कुवज्छाद अयोदशाम । 
अवद्य तु थधुवानो5्स्थ प्रभायन्‍त नरा श॒ह ॥ १६ ॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्यः कुवेब्छाद चतुद्शाम्र | 
अम्ावास्थां तु निवापात्‌ सवकामानवाष्लुयात्‌ 0 १७॥ 
कृष्णपक्षे दृश्ाम्यादी वजयित्वा चतुदंशाम । 
।$ श्राद्धकमणि तिथ्यस्तु प्रशास्ता न तथेतरा। ॥ ६८॥। 
४ यथा चेवापरः पक्ष) पूर्वपक्षाद्वाशष्यत | 
ः' तथा शआड॒स्थ पूवाह्मादपराह्मो विशिष्यते ॥ ९५॥ [ ४१८४ | 
| इति भीमद्याभास्ते शतलाहस्ूपाँ संहितायाँ वैयाखिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
_ पर्वेणि दानधर्मे श्राइकव्पे सप्ताशीतितमो<5ध्यायः ॥ 4७ ॥ 
५ 
+ 


___ ७ चिपिय-ययद।घ६पपहप 
करनेवाले कृषिभागी हुआ करते ६ । जो लोग त्रयोदशी तिथिमे श्राद्ध 
अष्टमी जो लोग श्राद्ध करते है, उन्हे नॉकि 

चाणिज्यमें छाम होता है। नवमी | करते ह। चतुदश्षर्म ' 
श्राद्ध करनेबालोंकी कई भांतेके एक द नुष्य युद्धभागी होता है ऑर उसके 
सो पशु प्राप्त दोते है । दक्षमोत्र आड़ गृह अवश्यही सब युवा पुरुष पदश्थ 
करनेवालेकी गो विश्वेष रूपस वांद्धत त्वको प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथिमें 
होती हैं | दे राजन | एकादश ताथम कम पेण्डदान करनेसे मनुष्यके सर्वेकाम 
आड़ करनेसे मनुष्य वस्तपात्र आदि | अक्षय प्राप्त होते ई । कृष्ण पक्षकी 
घनसे युक्त दोता आर उसके गृहम | चअतुईक्षीको त्यागके दक्षमीके पहले 
ब्रह्मवचेस्वी पुत्र जन्मते हैं । दादश्ीम जो सब तिथि पड़ती हैं, वेही भ्राद्ध 
श्राद्ध करनेवालोंके घरमें सदा! बहुत | कफैमेस श्रेष्ठ हैं, अन्य तिथि वेसी श्रेष्ठ 


की 


नहीं हैं। जैसे पहले पक्षसे दूसरा पश्च । 
ज्रेष्ठ है। वैसे ही आड्शकर्मके विषयमें $ 
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तिलैब्रीहियवेमाष 
सेन मास प्रीयन्ते कान पितरोी छूप 


धैमानतिल श्राद्धमक्षय मनुरत्रवात्‌ 
बष्चेव तु भोज्येषु तिला! प्राधान्यतः सद्दता। 














न्‍मासानाविकेनाहुअतुमांस शशन है । 
आजेन मासान्प्रीयन्ते पश्चेव पितरो वूप 
वाराहेण तु षण्मासान सतत शाकुलेन तु ॥ ५९ ॥| 
मासान$ष्टी पाषतेन रोर्वेण नव प्रभा । क्‍ 












..._ अनशासनपवेम ८८ अध्याय । 
पितामह | पित 


अनशासनपर्वमें ८७ अध्याय समाप्त । 
| गया दें । मत्स्यके द्वारा 
पि्तरगण दो मह्दीनेत 





बालन तीन त-+-नीना+ ५०+-+कग++क-+3++ 
न 








हुआ करती है! ( १) 
प्य बाल, हैं यु।धाष्ठर | 





00000 ४ हक न 


अध्याय ८८ ] दर. 
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गवयस्थ तु 

सिनेकाददा प्रीति! 
गव्यन दत्त आदे त॒ संवत्सर 
यथा गठ्य तथा युक्त पायस सर्प 
वाधीणसस्थ मांसेन तप्तिद्वाद्शवा 
आनन्तदाय मवेदरत खजब्ड मास पित 
काल्शाक च लोह चाप्यानन्तथ छाग उच्यते ॥ 
गाथाश्वाप्यत्ष गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । 
समत्कुमारों भगवान्पुरा मय्यभ्यभाषबत  ॥ ११॥ 
आपि न। स्वकुले जायाद्ो नो दद्यात्त्रयोदशीद | 
धासु सर्पि!संयुक्त पायस दक्षिणायने. ॥ ११॥ 
आजेन वाउपि लौहेन सचघास्वेव यतब्नतः | 


विधिवत कणव्यज़नवाजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
एडड्या बहव। पुत्रा यद्येकाइपे गयां बजेत्‌ 


प्तिरगण श्रसक्ष होके नव महीनेतक,. और बकरे जानन्त्य रूपसे वर्णित होते 
हर ७... कर का से आप 44५.. &५७ 
निवास करते हैं, गवय मांकसे भ्राद्ध हूँ | है युधिष्ठिर | इस विषयर्म जो 


रु ह/«.. 


लोग पिठगीत गाथा गाया करते हैं, 
पहले समयमें भगवान सनत्कुप्तारने 
मेरे समीप समस्त गाथा कहीं थी। 


हमारे निज वंश्चमें जो पुरुष जन्मेंगे, वे 


के. 


करनेपर पितरोंकोी दक्ष मद्दीनेकी तृप्ति 
होती है | मेसेके मांससे आाद्ध करनेपर 
पितराकों ग्यारह महौनेको तृप्ति हुआ 
करती है । ऐसा वर्णित है, कि गव्पके 
द्वारा श्राद्ध करनेसे पितरोंकी एक 
वर्षतक वृ्ति होती है । जेसा गव्य हैं, 
घतके सहित पायप्त भी बसा ही 

ती है महाीक्ष, पाक्षावेशष, था 


हे न मन त 


बकरा विश्वेषके, भांसके द्वारा पितरोंको 
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युक्त पायस दान करेंग्रे । (१०-१२) 
मधा नन्रक्षर्म यततती होकर अज, 

काथन वृक्षज़ पृष्प आदिसे हमें तृप्त 

करगे । हस्तिच्छायार्म विधिपूरवेक कणे- 


सी फ 
किक नरक कप मिक लक क ० मम, 2ै;7+:२४४४६०४७३७४७०७७ 


लिन लक नली कक मल लक 





१ आनुशासनिकप् 


एफ लिकाशरेककतह बी गे ककरएत मिईण 
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यत्रासौ प्रथितों लोकेष्वक्षय्यकरणो वद! ॥ १४ 


आपो सूल फल मांसमन्न वाषपि पितृक्षय 


... यत्किचिन्मघुसंभिश्न तदानन्त्याय कल्पते ॥ ९ 

इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूयां संदितायां वेयासिक्यां अनशासनपवेणि आनुशाप्त 

.. पर्वणि दानधर्में श्राद्कव्पे डशशीतितमो5ध्यायः ॥ ८८ । 

प्म उवाच-- यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रोवाच शशविन्दर्य | 

..तानि में शरण काम्यानि नक्षत्रेषु शथकू श्थक् 

श्रा य। कृतिकायोंगे कुवात सतत नरः | 
अग्नीनाधाय सापतो यजेत विगतज्वर। 
अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामी रुगात्त मं । 
क्रकर्मा ददच्छाद्धमाद्रा्ां मानवोी मवेत्‌ ॥ है 
घधनकाभो मवेन्मलः कुवजञ्छादू पुन्वेसा । 
पृष्टिकामो5थ पृष्थेण आद्मीहेत मानव! 
आश्ेषायां ददच्छादं धीरान्पुत्रान्पजायते । 


न ज्ञातीनां तु मवेच्छेष्ठो मघासु आद्वमावपन्‌ ॥ ५ 


मिल रन दर शनि निज ० पल 9.35 ा_55ै22 5 :४७७४४७४७७७छ# का ।(हरपललामकमफ़ रा अफ्ाकाधमतें घाडिला करो टे/मैेकेलथारेकर 0.१ १९ जि एप. 


नमेंसे एक पुत्र भी गयाधाममें जाय, | ओर अग्नि जलाके यज्ञ किया 
जहाँपर अक्षयवट लोकके बीच विख्यात | है; पह अपत्योंके सहित शो 
है। पितयज्ञ्में जर, मूल, फल, मांस | होता है । पृत्रकामनावाले 
और अन्न प्रभृति मधुमिश्रित जो छछ | रोहिणी नक्षत्र और तेजके 

. मनुष्य सगझ्िरा नक्ष 

जनक रूपसे कल्पित हुआ करती | आदढ्रों बध्षत्रमें श्राद्ध दा 


है । (१३-१३) | मनुष्य क्रकमों होता 
अनशाघनपर्वम ८८ अध्याय समाप्त । 





१३ अनशासनपव। 
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ल्गुनीषु ददच्छाद खुमग। आाडदो मत | 
अपत्यमाणुत्तरासु हस्तेन फलमभार्नवंत्‌ 
चित्रायाँ तु ददच्छाद लभेद्र॒पवतः खुतान । 
 ह्वातियोंगे पितनच्य वाणिज्यछुपजावात 
बहुपुन्नों विशाखासु पृत्रमीहन्मवेत्र! । 
अनुराधासु कुवाणो राजचक्र प्रवतयत्‌ 
आधिपत्य ब्रजन्मत्यों ज्यष्राधामपवज यन | 
नर; कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरासर/. .. 
सूले त्वारोग्यर्ूच्छेत यशा55घाढाख चात्तमद | 
उत्तराखु त्वषाढासु बीत शोकश्चरेन्महातप्त्‌ 
आहद्ं व्वभिजिता कुवन भिषक्‌ सिद्धिमवाप्लुयात । 
वर्णेषु ददच्छाद्ध प्रेल गच्छत्स तद्ठातेम््‌ 
राज्यमागी घनिज्ठार्थां मवेत नियत नरः । 
धज्ञे वारुणे कुवंन भिषक्सिद्धिमवाप्लुयात्‌ । ९२॥ 


"नमक 


पूवोफर्णुनी नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे 


आडुकता सामाग्यशज्ञाला होता है। 
_ उत्तराफरणुना नक्षत्रम श्राद्ध करनवाल 
_ पुत्रवान्‌ हुआ करते है। दरत नक्षत्र 


आड़ करनेसे मनुष्य फलभमाणगों होता 


के 


द ।$  है। चित्रा नक्षअप्त श्राद्ध करनाल 


रूपवान पुत्र पाते हैँ। स्वातो नक्षत्र्म 
- पितरोंकी अच्ना करनेसे पुरुष वाणिज्य 
 उपजीवी होता है। पुश्वकामनावाले 
मनुष्य विज्ञाखा नक्षञ्रम 
करनेसे बहुतसे पुत्र पाते है | अनुराधा 
नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे मनुष्य राजचक्रका 
. प्रवत्तक होता हैं । ( ६९-“<८ ) 
ज्येष्ठा नक्षत्रमं पिततर्पंण करनेप्े 


पिवियज्ञ 


। है ॥ 


| छ॥ 


८ ॥) 


कौ 


0 ९ ॥ 


॥ ९७ ॥ 


॥ ९.९ ॥ 


मूल नक्षत्रमं पितरोंकी पूजा करनेसे 
आराग्यता प्राप्त दोती हैं। हे कुरुकुल- 
हु श्रद्धा-दमसे युक्त पूवाषादा 


नक्षत्रमे आद्ध करनेसे मनुष्यको' उत्तम 


यज्ञ मिलता है। उत्तरापाढा नक्षत्रमे 
पितरोंकी पूजा करनेवाले मनुष्य शोक- 
रहित होके पृथ्वीमण्डलपर बिचरते हैं। 
उत्तराषाढाके ग्रेषपाद और श्रवणके 
प्रथम चारों दण्ड, अभिजित्‌ नक्षत्र में 


(6००० मनन न 


ऊँ है 9... ०.0, 
शक्कर 


भाद्ध करनेवालोंकों श्रेष्ठ विद्या प्राप्त रु 
होती है। श्रवण नधत्रमें भराद्ध दान ॥ 


का 


करनेवालोंकी परलोकरमम सद्गाति मिलती _ 


॥(९--११) 5 57 ०5 
धनिष्ठा नक्षत्रमें पितृयज्ञ करनेवाले 
नुष्य सदा राज्यभागी होते हैं । शत- 





१ 


[ 
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पृर्वप्रो्ुपदाः कुवन्‌ बहुन्विन्द्यजाविकान्‌ 
उत्तरासु प्रकुषाणो विन्दते गा; सहखश; 

बहुं कुप्यकृतं वित्त विन्दते रेवती अतः 
अख्िनीष्वश्वान्विन्देत मरणीष्वायुरुत्तमम्‌ 


अछेदेीनाजयचापि महीं सोष्लुशशास ह 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपणि आन 


क्‍ पर्वणि दानघर्मे भाउडकल्पे एकोननवतितमीउध्यायः ॥ ८९ | 


घिष्ठिर उवाच- कीह शेम्य। प्रदातव्यध मवेच्छाद पितामह 
देजेम्यः कुरुशादूल तन्मे व्याख्यातुमहास 
प्म उवाच- बाह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियों दानधमावत्‌ 
 हैवे कर्मणि पिल्ये तु न्यायमाहु! परीक्षणम््‌ 
देवता) पूजयन्तीह देवेनेवेह तेजसा । 
उपेत्य तस्मादेवेभ्य! सर्वेभ्यों दापधेन्नर! 


;००३९३ ३0३०१ ;++५१७४२॥॥७५००७३)॥॥। की: 


,॥१-३५३३५,७+/ इक (० ५०७30 क/क्‍कक ७ कक १३ककसकत90९4०44१ 0 ६३/३९०० ५ कैन०/0९९४८/०८४२९५४४+ 


श्राद्ध करनेसे मिषक्सिद्धि. | किया था। ( १२-१५ ) 
ह पूवा माहपदा ने अनुशासनपवेम ८५ अध्याय सम्माप्त 
पितरोंकी पूजा करन । 


हक. 


में बकरे और मेषादि धन पाता 


नक्षत्र में श्राद्ध करनेसे मनुष्य सोना 
रूपाके अतिरिक्त बहुतसा घन पाता 
अश्विनी नक्षत्र्मे भराद्ध करनेसे 
भरणी नश्षत्रम पित 








अध्याय ९०]. 
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ञ 


लचा' 





प्राक्षणमाजको दी दान देना उचित 


है, परन्तु विद्वान मनुष्य श्राद्धके समय 
कुल, शील, अपस्था, विद्या, रूप और 


मयोदाके सहारे ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
















कोई कोई पंक्तिदूषक और कोई पंक्ति- 


है. ०. ऐप 


पावन हैं, उनमेसे दुष्कमे आदिसे जो 
लोग पांतियाहर हैं, उनका विषय 


कहता हूं, सुनो । (२-- ५) 








शुपालक, अध्ययनादुबाजत, ओम 





१३ अनशासनपते | 
0 5555 55555555552999999999999 66868 &6ह6€€66686666666&66&666&6ह6&66&68 
आहऊूे व्वथ महाराज पराक्षद्राह्मणान्व॒ुधः द 
कलणशीलव्योरूपेविद्ययाशभिजनेन च॒_ 
नये पडक्तिदृषासतथाउन्धें पाहेक्तपावना। | 
पाइम्केयासतु ये राजन कीताथिष्यामि तान श्णु ॥५॥ 
कितयों श्रणहा यक्ष्मी पशुपालों निराकूतिे। । 
आमप्रेष्यो वाधुबिको गायन) स्वावेक्रया 
अगारदाही गरदः कुण्डाहशी सोभावेक्रयां | 
साछुद्विको राजसत्यस्तेलिकः कूदकारक। 
पिच्चा विवदशानश्व यस्य चोपपालेगदे। 
अभिशस्तस्तथा स्तेन। शिल्प यश्ञोपजीवति 
पर्वकारश्व सूची च मि्रजुकू पारदारिकः । 
आव्तानाशुपाध्यायथ। काण्डपृष्ठस्तथेव च 
वजियश थ। पॉरक्राशेद। शुना दछक्छ एव च। 
परिवित्तिश्न यश्व स्थाद दुग्ध भा गुरतत्पग३ ॥ १० ॥ 
कुशीलवो देवलको नक्षत्रेयत्र जावाते । 





| है महाराज + बाह्षणाके बीच 


.. धूत्ते, आ्रूणहत्यारे, यह्ष्मरोगग्रस्त, 


_ फ्रेय, वाद्पिक अथात बाद्धेफे निभित्त 
 भन प्रयोग करनेवाले, गायक, स्वे- 


हम 








है हे 


॥६॥ 
॥ ७॥ 
॥ < ॥ 


॥९॥ 





[8] 


कुण्डहाशी , सोमविक्रयी , सापुद्रिक, 
राजसेवक, तेलीका कमे करनेवाले, . 
कूटकारक, पिताके संग विवाद केरने- 
वाले, जिनके गृहमें उपपति हैं वेसे 
पुरुष । अमिश्वस्त,चोर, जो पुरुष श्षिर्प- । !॒ 
कार्यके सहारे जीवन घारण करते हैं, 

_ परवेकार अथात्‌ वेषान्तरधारी, चुगल, - 
मित्रद्रोही, पारदारिक, शुद्रोंके उपाध्याय, 
बस्तजीवी, जो पुरुष कुत्तेके सहारे सगया # 
करता है, जिसे कुत्तेने काठा हों, 
जेठे भाईके कारें रहते यदि लहुरा 4 




















| (६-१०) 


हे | 


ब्याह करे तो वह परिवेत्रा हुआ करता है. 
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इह्श्ब्राष्मणैसक्तमपाइन्‍क्तेयेयुघिष्ठिर | 
रक्षांसि गच्छते हृव्यमित्याहुब्रह्मवादिन। 

... आद्ध खुकत्वा त्वचीयीत बृषलीतल्पगश्च या 
राधे तसय ते मास पितरस्तस्थ शरत 
सोमविक्रायेणे विज्ठा मिषजे पूथशोणितः 
नह देवलके दत्तम्प्रतिष्ठ च वाधुषे । 
यत्त वाणिजके दत्त नेह नासुश्न तद्भधवंत्‌ 
अस्मनीच हुत॑ हृवय॑ तथा पोनभवे द्विजे । 

: य्ेतु घमव्यपेतेषु चारिन्नापगतेषु च | 

६ हव्यं कच्यं प्रयचछन्ति तेषां तत्प्रेत्य नश्यति 

। ज्ञानपूव तु ये तेभ्य। प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धय! ! 

हा क्‍ पुरीष झुल्जते तस्थ पितरः प्रेत्य निश्चय/. ॥ १६ 

; 

४ 

























































शतानिमान्विजानीयादपादइक्तेयान्द्रिजा धसान्‌ 


(हलक 0 रक कक 





मी न न न न न न 





पीवल, देवठ और जो पुरुष नक्षत्र 
निरूपण करके जीविका निवांह करते 
है, यही पॉतिसे बाहर है। है युधिष्ठिर ! 
ब्रह्मवादी लोग कहते है, कि एसे 
अपाक्तिय ब्राह्मण लोग जिस जिम 
श्राद्मम भोजन करते है, उप्त भ्राइ्क 
हविकों रास लोग भश्षण किया करते 
हैं । जो शद्रास्नीगामी ब्राक्षण भ्राद्में 

जन करके अध्ययन करता ६, श्राद्ध 
क्रनवालेक पितर उस ब्राह्मणके पुरी 


] 


पर्में एक महीनेतक शयन किया करते 


ब्राह्मणका दान करनस 
है| वाणिज्य व्यवपक्तायी बआाक्मणः 
दान किया जाता है, 
और परलोकर्म कार्य 
पोनमंव ब्ाह्मणको द। 
घृतकी आहुति सर 
धमंसे विचलित 









है 





। 












































अध्याय ९७ 
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२ 





के लवनननतनन-+कननप कल नननलन जन 





चष्टि काण। शात्र चण्ड। श्विश्री 
पविद्ञार्थां तावदु दूषयते रूप ॥ १८ ॥ 

हाछिलाशरा चुहुकत यरुडक्त दाक्षगाउु 
सोीपानत्कश यद्भा्ते सब विद्यात्तदासुरम्‌ 


पड्कल्यां 





० क्‍ ण १३ अनुशालनंपर्व | 











सूथता चे यह यच अ्रद्धाववबाजतम्‌ । ऊन । 


सब लेद 





रेन्द्राथ शरद्मा भागमकल्पयत्‌ 


॥ २० || 


शान पंक्तिदूषाय्यथ नावेक्षेरन्कथचन । 





त्परिख्ते दद्यात्तिलांश्वान्ववकीरयेत्‌ 


॥ २१ 


तिलेविरहित आउं कृत करोघवशेन च | 
यातुधाना। पिशाचात्य विप्रछुम्पन्ति तद्धवि! ॥ २२॥ 
अपॉनक्तो घावतः पांक्तान्खुज्नानानलुपद्याति | 


लाबह्फलाड्ुदायति दातार तस्थ बालिशम 


॥ २३ ॥ 


इसे तु भरतश्रेष्ठ विज्ञेया। पक्तिपावना। | 





उपदेश करते हैं, उन्हें ओर पहले कहे 
ए अधम द्विजोंको पांतिबाइर बानो। 
है महाराज । यदि कोढी पुरुष ब्राह्मणों - 


कई 


की पांतिम बेठे, तो वह साठ ब्राक्मणों- 
को दूषित करता है। कीब पुरुष एक 
सो ब्राह्मणोंकोी दूषित करता ओर 
खित्रीरोगी जद्टांतक देखता हैं, उतनी 
दूरके ब्राह्मणाकी दूषित किया करता 


हम. 


शक 


है। जो लोग सिर बांधके खाते, जो 


दक्षिणमुख होके मोजन करते तथा जो 


पर 


छोग जूता पहरके खाते है, उन्हें अछुर 


रे | ४ 


जानो, जो अशस्यावश्से दिया जाय 
ओर जो 


कु, 


किया जाता ह, बल्ला्न अछुरन्द्र बालके 












द्वाविवाजत रुपस दान 


की है । ( १७-२० 
कुंते ओर पंक्तिदृषित ब्राह्षण किसी 
प्रकार श्राड़्कोीं न देखने पावें इस दी 


निमित्त आवृत स्थानमें पितरोंके उद्े- 


कि. 


व्यस् दांव कर आरश!ातदढ छाद। जा 


आदडू विना तिलक कया जाता है, जा 


गक्रीधक वशमे होकर श्राद्ध करते 


है, राक्षस आर पशाचगण उछ आाडइक 


दृविको लुप्त किया करते हूँ | अपाक्तेय 
ब्राक्षण पांतिक बीच जितने मोजन 


करनेवाले ब्राक्षणाका देखता हे, 
कततेव्यावेमृढ दाताका उतच पारमाणप्त 
फूल अप किया करता है । ( २१-१३) 


है भरत भ्रृह | पहल अप्तिय ब्राह्म- 
णाका वषय कहां है, अब जा छाशे 9 
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महाभारत । 


७ 999999993999999999999999999 39 क>9%99 56668 66666 666४ ६६६6 & 
थे त्वत्तस्तान्प्रवध्ष्यामि परीक्ष स्वेह तानिद्वजा 
विद्यावंदब्रतस्नाता ब्राह्मणाः 

चारपराश्वेव विशेयाः सवपावना! 

पांक्तेयांस्तु प्रवध्यामि ज्ञयास्ते पक्तिपावन 
त्रणाविकेत। पश्चाप्रिख्रिसुपणः घडड्भविः 
ब्रह्मदेयातु सन्तानइछन्दोगो उ्येष्ठसामग) 
मातापित्रोथश्व बद्थ! ओजियो दशपूरुष! 
ऋतुकालाभिगामी च धर्मपत्नीषु था सदा । 
वेदविद्याव्रत्ातों विप्र! पंक्ति पुनात्युत 
अथवशिरसो5ध्येता ब्रह्मचारी यचतबत। | 
सत्यवादी घमंशीलः स्वकमनिरतशञ्र स। 
ये च पुण्येषु तीथषु अभिषककृत श्रप्ता! 

मखेधु च समन्श्रेषु भवन्दवश्वतप्लछ॒ता! 
अक्रोधना छाचपला। क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रिया! 
सर्वेभृतहिता ये च श्राद्वेष्वेतान्रिमन्त्रयेतू ॥ ३१ 


के 2७७७७ न अमन लक न अनशन की न 


हैं, उनके वंश्वर्में जो लोग उत्पन्न 
हों; जो लोग ज्येष्ठ 

सम हैं, तथा जो 

भूत हों, जिनके द्‌ 

जो सदा ऋतुकालमें 

करते हैं ओर जो लोग 


(सब ड (288३ ३३४-९७३३७५७८-३०३६५५५३४):०-५५५३४०५५५३७७३७ ४४०६ #२०४८ ४०००५ 
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एतंषु दृत्तमक्षय्यमेत वे पंक्तिपावचना। | 

हमसे परे सहाभागा विज्ञेयाः पंक्तिपावना। ॥ ३२५॥ 

बतयथों सोक्षघमज्ा योगाः सुचरिततवलताः । 

ये चेतिहास प्रथताः आवयन्ति दिजोत्तमान ॥ ३३ ॥ 

ये थे भाष्यविदः केचिये च व्याकरणे सता! | 
धीयते पुराण ये घमशारक्रषाण्पययापि च ॥ ३४ 

अधीत्य च यथान्याय विधिवत्तस्थ कारिण! | 

उपपन्नो मुरुकुले सत्यवादी सहखरा। ॥ ३५७ ॥ 

अप्य्या। शचधु वेदष सवध्रवचनेष च | 

यावद॒त प्रपइयान्त पक्‍षत्यथास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६ ॥ 

ततो है पावनात्पकत्थाः पक्तिपावन उच्चते | 

आशादघचतूताथाच पावयंदक एव हि. ॥ ३७ | 

ज्रह्मदेयानुसतान इति अद्यविदों बिहु। । 
हात्वगलुपाध्याथ। स चदग्मासन बजेल ॥ ३८॥ 


ऋत्विग्मिरन्‍्थनुज्ञातः पंक्तया हरति दुष्कृतम्‌ | 
न + की मसल कम सनक कि जन शक जद +र ७ मजे 

है, जो लोग क्राधरहित, चपलताहीन, . करते हैं, जिन्होंने गुरुछुलमें निवास 
क्षमाशील, दान्त, जितेन्द्रिय ओर सब किया है, जो सत्यवादी तथा सदस्र 
प्राणियोके द्वितमें रत हों, उन्हें श्राद्धमें दावा हैँ, सब वेदशाख्रोंमं जो लोग अग्र- 
निमन्त्रण करे | इन लोगोंको दान गण्य हूँ, वे पांतिम जदांतक देखते हैं, 
करनेसे अक्षय फल होता है, इन्हें ही उतने परिमाणसे लोगोंको पवित्र किया 
पंक्तिपावन जानो । ( २९-३२ ) करते हैँ; इसलिये पंक्तिको पवित्र कर 

जा लोग मोक्षधमंके जाननेवाले, नेसे वे लोग पंक्तिपावन नामते वर्णित 
वात, याभाचारा आर उत्तम रातिस न्त | हुए हैं। ब्रह्मवित्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं, 
करते हैं, तथा जो छोग सावधान देकर | कि जो लोग वंश्षपरम्परासे वेद पढाते 
उत्तम हिजोंके इतिहास सुनाया करते | हैं, वैसे बंश्में जो पुरुष उत्पन्न हुए हो, 
है, जा लांग आाष्यवेत्ता आर व्याकरण- | वे अकेले है कोस आधकोस अथवा 
शासतरम रत रहते हूँ, जो लोग पुराण- . तिद्दाइईकोससे पांतिको पवित्र किया करते 


। ( ३३--र३७ ) 
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॥॥ €&६६६8६२6<64 8 66465 6/6$65806%<6<6 (१ हे 
3 . अथ चेद्देदवित्सव! पंक्तिदोषावेबाजतः 
न च स्थात्पतितों राजन्पंक्तिपावन एव सा 
तस्मात्सवप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वकमनिरतानन्यान्कुले जातान्वहुश्न॒तान 
यस्‍्य मिश्रप्रधानानि शआरा्ानि च हवीषि च॑ 
ने प्रीणन्ति पितन्देवान्स्वर्ग चर न स गउछाते 
यश्र श्राद्धे कुशते संगतानि न देवयानेन पथा स याति 
स ये मक्तः पिप्पल बन्धनाद्वा स्वगाछ्लोकाच्च्यवत आद्धमित्र! | 
तस्मान्मिन्र आदकूतन्रादियेत दष्यान्मित्रेम्यः संग्रहाथ धनाने | 
घन्मन्यते नैव शा न मित्र ते मध्यस्थ भोजयेद्धव्यकव्य ॥ ४६१ 
यथोषरे बीजमुप्त न रोहेन्न चावप्ता प्राप्लुयाहीज मागम्‌ | 
एवं श्राद्ध सुक्तमनहेमाणैन चेह नामुत्न फल ददाति ॥ ४४ 
ब्राह्मणो हानधीयानस्तृणाग्रिरिव शाम्यति 
तस्मे श्राद्ध न दातव्यं न हि भस्मनि हयते ॥ ४५ 


| किन 


| यदि कोई उनकी 
सनपर बेठे, 


2 


नुष्य फल बन्चनसे 
खगलोकसे च्युत होता है 
करनवाला मिन्रपुरुषोंका अ 
अन्य समय संग्रहके नि 
धन देपे । जिसे शत्रु वा 
जाना जाता, हृथ्यक् 
उस मध्यम बत्र 
जैसे उपर 
नहीं नि 
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दि. | अर 


उस हिनास्त न खुनक्ति चेषा था चाजते दक्षिणा दीयते वे । 
आधालिनी गहितषा पतन्ती तषां प्रेतान्पातथेदेवधानात्‌ | ४८ ॥ 

ऋषीणां समये नित्य ये चरन्ति युधिछिर । 
निश्ता। स्वधर्मज्ञास्तान्दवा ब्राह्मणान्विदु) ॥४९ | 
स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननिश्ठास्तथेव च | 
तपोनिष्ठाश्न बोद्दव्या! कमेनिष्ठाश्व भारत ॥५०॥ 
कव्यानि ज्ञाननिष्ठेभ्थ! प्रतिष्ठाप्यानि भारत | 
लेख ये ब्राह्मणान्काचन्न ननन्‍दान्त हि ते नरा। ॥५१ ॥ 


. # हुआ ब्राह्मण तृणकी अग्निकी भांति 
. & शान्त हांता है, इसलिये उसे श्राद्धीय 
( | दान न करे, क्‍यों कि भस्म कंदापि 
होम नहीं होता । (४२--४७) 
सभोजनी अथात्‌ परस्पर दीयमान 


का 


दक्षिणाकी पिशाचदक्षिणा कहते हैं; 


कर %., 


 ॥ जैसे पिश्षाचोंकोी जो पुरुष मोजन 


कराता है, वे भी उसे ही भोजन 
कराया करते हैं, यह भी उसीके तुल्य 
है; इसालेय एस दानका फल पितृलोक 
अथवा देवलोकमम नहीं मिलता। जेसे 
_ नष्टवत्सा गऊ गृहके भीतर श्रम्ण 
. करती है, बसे ही वह पुण्यहीन दक्षिणा 
इस लोकमें ही घूमा करती है। 


 अप्नि बुझ्न जानिपर उसमें घ्तकी आहुति 


5 


यावादियांकी जो दान किया जाता 


, वह भी बेसा ही है। (४६--४७) 
झूठ बोलनेबालोंको जो दक्षिणा दी 
ती है, वह उसी दाताके दोनों 


७३ न 


कुलोंको नष्ट करती है, ओर उसे पालन 


है ५३ 
6९ 


३७ 95. 


कि 


निषधाचरण करत हु, 





| करती, वह आधातिनी, निनदनीय $ 
क्षिणा स्वयं पतित होकर प्रदातांकों #॥ 
प्रतके देवयान पथसे च्युत करती है । ु मई 
दे थुधिष्ठिर ! जो लोग सदा ऋषियोंके ! ले 
निश्चितबुद्धि, 

सब धप्ताके जाननेवाले पुरुषाको देवता । 

लोग भी ब्राह्मण जानते हैं | है भारत! ' 
ज्ाननिष्ठ, स्वाध्यायनिष्ठ, तपोनिष्ठ $ 
ओर कमंनिष्ठ ब्राह्मणोंकी ऋषि जानों। ह 
हैं भारत ! ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकी कव्य _ । । 
. प्रदान करना योग्य है । जो लोग ज्ञान- $ 
_निष्ठ होते हैं, वे ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा १ ट 


































मल व. | १ आनशार प्च 
हा ० किक आज ते 8 
6] ... ये तुननन्‍्दान्त जल्पधषु न ताज्छाडघवु । 





५. १... आह्णा निन्दिता राजन्हन्युखपुरुष 
 र&छ<॥ः ! . वंखानसानां वचनरूषीणां श्षयते 
क्‍ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्वेद्पार गान 


 प्रियो वा यदि वा द्वेष्यस्तेषां तु आद्ध 

















(वपत 











का, . य। सहख सहखाणां भोजयदनन्‍लानरः | 
। । ॒ की पल पिंक ध्घ्‌ हे. हे #०.. ! 

| । हा एक्स्तान्पन्जावत्यालत। सवानहाते भारत | ५४ | [ है ] 
जा, इति भ्रीमहाभारते० अन॒० आनशा० पर्वणि दानधर्मं श्राइकव्पे नवतितमीडध्याथः ॥ ९७ ॥ 


पिषप्ठिर उबाच-केन संकल्पित आद्धं कस्मिन्काले कि 
भूग्वाड्ररसिके काले सुनिना कतरेण वा 8] 
काने श्राद्धानि वज्यानि काने सूलफलारि 
न्यजात्यश्व का वज्यास्तन्मे ब्रहि पिता 

पे उदाच- यथाश्राद्ध संप्रवृत्त यझ्मिन्काले यदात्मकस्‌ 
यन सकलिपत चेव तन्मे श्वूणु जनाधिप ॥ ३ ॥| 
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अनुशासनप्चेम ९० अध्याय समाप्त 
अनुशासनपव में ९१ अध्याय 








पुरुषोंके द्वारा 
है? किस 





हनेपर तीन पृरुषतक कुलको 


नशे किया करते ६। है महाराज ! 
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स्वायसुवोधशतेः कौरव्य परमर्षि: अतापवान्‌ । 

तस्य वश महाराज दत्तात्रेय इति स्मतः . ॥ ४॥ 
दत्ताओेयस्य पुज्रो5मूज्िमिनामस तपोधन। । 
निर्श्वाप्य लवत्पुत्र। श्रीमान्नाम शिया घतः ॥५॥| 
बज व्षखहस्रान्त स कृत्वा दुष्कर तप) । 
कालधम्मपरातात्मा निधन सझुपागलतः.. ॥६॥ 
निम्स्तु कृत्वा शोचानि विधिरछ्ठेन कम्तणा | 
सतापमगमत्तात्र पुत्रशोकपरायण। ॥ ७ ॥ 
अथ कृत्वापहायाणे चतुद्शया महापम्राति! | 

तमेव गणयन शोक विराज्े प्रत्यबुद्धयबत ॥८॥ 
तस्यासात्प्रातिबुद्धस्थ शोकेन व्यथितात्मन। | 

मन! सहत्य विषये बुद्धिविस्तारगामिनी. ॥९॥ 
ततः सचेन्तयामासख शआ्राउइकल्प समाहित; 

यान तस्थव भाज्याने सूलांने च फलाने च ॥१०॥ 


द उतक्तान यानत्र चाज्ञाने याने बजाने तस्य ह््। द 
अकार श्राद्ध श्रइच हुआ डे, जिस समय है पन्‍तापंत हुए। अनन्तर महाबुद्रे- 


श्राद्ध करना होता है, श्राइ्धका जैशप्ता भान्‌ निमि चतुदशी तिथिमें भोरके 

रूप हैं, जिमके द्वारा सझ्ल्पित हुआ समय 'मेष्ठान्न आर वश्चध आदि सामग्री 

हैं, वह वृत्तान्त मेरे समीष सुनो। हे लाके शोक चिन्ता करते करते सावधान 

कुरुपश्षपुरन्धर महाराज । स्वयस्थृके हुए | (३-- ८) 

पुत्र अत्रे नामसे एक प्रतापवान उन्दींन शोकृसे व्यथितहृदय होकर 

परम्ांव विरुयात है, उनके वंशसमे | अत्यन्त बन्धकरण श्लोकविषयसे सनकी 

5 वाजय उतने हुए। दत्ताजेयक्क निमि | हटाया अबात शोकको परित्याग करके ; 
नाम तपरते। पत्र हुआ था, निभेके | सावधान दोनेपर उनकी बुद्धि विस्तार- 
अ्रीयुक्त श्रीमान्‌ नाम पुत्र था, वह गामना हुई। शेष वह समाहित 

कर तपा करके सह व्ष पूरा | होकर श्राइ्ुकस्पका विचार करने 
दानपर काल पमंस आक्रान्त होकर | हढगे। उनके पास जो सब फल भूल 

सृत्युका प्राप्त हुआ। पृत्र्गोकपते युक्त . भसाज्य थे आर दूसरी जो कुछ 
नाभि वाधरुतक झाचकार्य करके बहुत | वस्तु उनकी कही हुई तथा इृष्ट 
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५ ... अमावास्यां महाप्राज्ञों विप्रानानाय्य पूजितान 
; ......._ दक्षिणाचर्तिकाः सर्वा बृसी। खथमथाकरोतू ॥ १९ 

.... सप्त विप्रांस्ततों मोज्ये युगपत्ससुपानयत्‌ 
ऋते च लवण मोज्य इथामाकाज्न ददी प्रदु। । 

दक्षिणाग्रास्ततों दा विष्टरेषु निवेशिताः 
पादयोश्वैव विप्राणां ये त्वन्नसुपसुझते. ॥ १४॥ 
कृत्वा च दक्षिणाग्ान्वे दमान्स प्रथतः शुचि! 
प्रददो श्रीमत! पिण्डान्नामगान्रमुदाहरमू ॥ 
तत्कूत्वा स झुनिश्रेष्ठो घ्मंसंकरमात्मन! 
पश्चात्तापेन महता तप्यप्तानो5म्थचिन्तयः 
अकूतं सुनिभिः पूव कि मयेदमनुछ्ित 






























.. कथ लु शापन न मां दहुयुन्नाह्मणा इते | 
ततः सांचन्तयामास वशकतारमसात्मन। रा 
ध्यातमात्रस्तथा चाजिराजगाम तपोघन! ॥ १८ ॥ द 








४७७७७७॥७७७७७७॥७॥७७॥७७७॥७॥७७०७७७७७॥/७७/००० ०५० का का | 





















प्राज्ञ तपोधन निर्मिने सनहीं | तथा गांत्र उच्चारण 
बका निश्रय करके अमाबंसा | उद्देश्यसे पिण्ड प्रदान 
पूजित ब्राह्मपोंकी छाके स्वय॑ | निमिने परमेसकूर कर 





सर्नोकी स्थापित 


अनन्तर उन्हांन छात ब्राह्मणाका 
एकबारहा भाजन करनके लिये बढाया 


अध्याय ५१]... *३ अनुशासनपर्व। 


बस मर कक 59 जला पल 8 


* इ282९668 ६:६/९6९६ ६६६६३ ६:६/६:६: ६६: १ ६:६६ ६8 ६:६६ ६6०८ ६८६:६६/४६ हशरकमनकपालहकउ्दा्क्हचपहलत्स्‍काक न >ननपुमपहनरपकन्काल कक जग 
! अधथाजिस्त तथा दृट्टा पुत्ुशोकेन कषितम | 
भाशामाम्ासयामास वाएसारशामिरव्यथ)! ॥ १९॥ 
इल्पितस्तेडषय पितृपज्ञस्तपोधन । 
मा ते भूद्ठी। पृथरछ्छी धर्मोष्य त्रदह्मणा खथम ॥ २०॥ 
धइयं खथम्सुविहितों धम! सद्भुल्पितस्त्वया । 
ऋते स्वथश्वव। को$न्यः शआाद्धेयं विधिभाहरेत्‌॥ २१ 
अधारख्यास्थामे ते पुत्र आउद्धेय विधिमस्तुत्तमम । 
स्वयम्भुविहित पुत्र तत्कुरष्य निबोध मे ॥ २२॥ 
कृत्वाध्यौकरण पूर्व मन्च्रपूव तपोघन | 
लतोइप्नथेष्थ सोमायथ वरुणाय च नित्यशा!ः ॥ २३ ॥ 
विश्वे देवाश्व ये नित्य पितुझि। सह गोचराः | 
लेभ्प) सकुल्पिता भागा; स्वथम्ेव रवथसुवा ॥ २४ 8 
स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्थेह घारिणी | 
वैद्णवी काइथपी चेति तथवेहाक्षयेति च ॥ २५॥ 


किक 


उदकानयने चेव सतोतव्यों वरुणों विश्ु) । 


करना झुरू किया; ध्यान करते ही शाद्रसम्धन्धीय विधिकी व्याख्या 
तपोधन अत्रि आगया | अत्रि निभिको | करूंगा | है पुत्र | यह ब्ह्मकि द्वारा 
इस प्रकार पुत्रशोकसे दु!खित देखके विद्वित है, इसलिये इसका अलुष्ठान 
अभिरूषित वचनके सहारे अत्यन्त करो ओर इसका विवरण मेरे धमीप है 
ही धीरज देने लगे। उन्होंने कहा, | सुनो । हे तपोधन ! पहले मन्त्र पढके 8 
है तपोधन निमि ! तुम मत डरो, | अप्नोकरणहोम करके फिर चन्द्रमा, ॥ 
तुम्दारा सक्ूपित यह पितयज्ञ पहले | अग्नि, वरुण और विश्वदेत, जो कि. 
स्वयं ब्ह्माके द्वारा धमरूपते देखा | पितरके सब्ज सदा विचरते हैं, स्वयस्थूने ! 
गया है, तुम्दारा यह सझ्लस्पित धर्म | उनके निमित्त स्वयं सब भाग कल्पित ; 
स्वयेभूके सदारे उत्तम रीतिसे विदध्वित | किये हैं । निवापधारिणी पृथ्वीकों इस ' 

९ हुआ है, ब्रक्षाके अतिरिक्त ओर कोन | ही समय वेष्णवी, काइ्यपी और अक्षया . 

३ पुरुष आाद्ुधम्बन्धीय विधि बना सकता . कहके स्तुति करनी होगी। जल लानेके . 


करे। है. ५ 











प्रदामारत। [ १ आनुशासनिकपयने 
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ततोउप्रिश्ेव सोमअ आप्याय्याविह तेडइनध ॥ २१६ 
देवास्तु पितरों नाम निर्मिता ये स्वयकछुवा 
उदच्णपा ये महामागास्तषां भागः प्रकालेपतः ॥ २७॥ 
ते आद्धेनाच्यमाना वे विम्ुच्यन्ते ह काल्बषात्‌ 

प्तक! पितवशस्तु पृवरष्टः स्वयसुवा 
विश्वे चाम्मिप्तुखा देवा! संख्याताः पूवमेव 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भमागाहाणां महात्मनाम॥२९ 
बल धघातिविंपाप्मा च पृण्यकृत्पावनस्तथा | 
पा््णिश्लेमा ससूहथ्य दिव्यसानुस्तथेव च. ॥ ३० 
विवस्वान्वीयवान हीमान्कीतिमान्कृत एव च | 
जितात्मा घुनिवीयश्र दीप्रोमा मयझ्लरः ॥ ३१॥ 
अनुकमा प्रतीतश्र प्रदाता5प्यशुर्मास्तथा 

शसोलाभम।) परमक्राधां धाराष्णा सूपातंस्तथा ॥ १९ 
ख्जों वच्धी वरी चेष विश्वे देवा! सनातना: 
विद्यद्वचा। सोमवचा! सथश्रीश्षेति नामतः 

ग्रोमप) सुथसाविन्नो दत्तात्मा पृण्डरीयकः । 
उच्णीनामों नमोदश्व विश्वायुदीधिरेव च 
चमूहर! सुरेशश्व व्यामारे! शहरों भव। 


करना होगा । पितृनामक जो देवगण .. कृत, पावन, पाण्णिक्षेमा, स 
स्वयम्भूके द्वारा निर्मित हुए हैं ओर | सालु, पिवस्वानू, वीयवा 
जो सब महाभांग उष्णपगण हैं, उनका. कॉत्तिस्नानू, के 
भी हिस्सा करिपत है | (१२--२७)| दीप्तरोमा, मयछूर, अ 

पे सब थ्राद्धके द्वारा पूजित होनेपर . अदाता, अंशुभान्‌, कैः 


0] 





अध्याय ९१] 
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 इंशाः कता कूतिदृक्षों खुधनों दिव्यकमकृत 
गणित! पश्चचीयश्व आदिल्यो रश्मिवास्तथा । 
सप्तकृत्सोमवर्चाश्व॒ विश्वकृत्शविरेव च... 
अनुगोप्ता खुगोपा च नप्ता चेश्वर एव च। 
कीलितासते महामागा) कालस्य गतिगोचरा।) ॥ ३७ ॥ 
अश्राद्धेधानि धान्यानि कोद्रवा। पुलकास्तथा । 
हिड्गुदव्येषु शाकेघु पलाण्डु लशुन तथा _ 
सोमाख़न। कोविदारस्तथा गज्ननकादयः | 
कूइभाण्डजाव्यलाबुं च कृष्ण लवणमेव च 
ग्राम्थवाराहमभांस च यचवाप्रोक्षित भवेत्‌ | 
कृष्णाजाजी विड्शैव शीतपाकी तथेव च | 
अडूकुराआाास्तथा वज्पां इृह शद्भादकान च ॥ ४० 
वजयेलछुबर्ण सब तथा जम्बूफलानि च | 
अवश्लुतावरुदित तथा आदे च वजयेत्‌ 
निवापे हच्थकव्ये वा गहिते च सुदशनम | 
पितरश्व हि देवाश्व नामभिनन्दन्ति तद्धवि। 


4 अुबन, दिव्यकमेकृत्‌, गणित, पश्चवीये, 
4 आदित्य, रश्मिवान्‌, सप्तकृत्‌, सोमवच्चो, 
. # विव्वकृत, कवि, अलुगोप्ता, सुग्ोप्ता, 
॥ नप्ता ओर इंश्वर, इस कालकी गतिके 
# अलुसार जिन्हें जाना जा सकता 
8 दै, वेही सब मद्दाभाग गण वर्णित 
हुए । ( २८--३७ ) क्‍ 
इसके अनन्तर जो वस्तु थ्राद्धमे 


.॥ अदेय हैं, उन्हें कहता हूं। कोदों धान्य 
४ ' आर पुलक अथांत टूट हुए चावल, 
. # तुच्छ घान्य, दागस बना पस्तु, सब 


. यो सु कक 


_$ भांतिके शाक, प्याज, लद्धसुन, सोमा- 


न, कोबिदार अथात्‌ लाल पाले क्‍ 


९] अंनशासनपते | 


| ३१७ || 


॥ २६ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ।| 


॥ 8४१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


रज्ञके फूल, ग्रृज्ञन प्रभाते, कुम्दडा 
जातीय सब वस्तु, अलाबू, काला नमक 


पाले हुए छअरका मांस आर जो कुछ 
बजानों वस्तु हा,कालाजआरा, बॉडलवण, 
जो सब अन्न शरदूऋतुम पकते हैं, 
सिंघाडा ओर वंश्करीर भ्रभृति अडःकुर 
 श्राड्रमें वज़ित हैं; सब प्रकारके नमक 
और जाघुनका फल आद्में त्यागना 

चाहिये, श्राइधके समय अवक्षुत और 
_ रादन बालत ६ । ( १८--४१ ) 


आय आर 3. 


पितरोंके उद्देश्यसे दान काये आर 
हृव्यकव्यम सुदर्क्षन ज्ञाक अत्यन्त नि 
. ल्दर्नाय है ।पंतर जार देव उसको 
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चाण्डालम्वपचो वज्यों निवापे समुपस्थित 
काषायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महाशपे वा ॥४४ 


संकीणयोनिविप्रश्य सबन्धी पॉतितश्व यः 

वजनीया बधेरेते निवापे सछुपस्थिते | ४४ 
इत्येबछुक्त्वा मगवान्स्वचदय तस्ताष पुरा 
पितामहसमभां दिव्याँ जगामात्रिस्तपाधघन। ॥ ४५ 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहसूपां संद्वितायां वैयालिक्यां अनुशासनपर्वणि आना 
दानधर्म भ्ाद्कव्पे एकनवतितमी5ध्यायः ॥ ९५१ 


गीष्म उवाच -- तथा निमा प्रवृत्ते तु से एव महषय: 
पित्यज्ञ तु कुबवन्ति विधिदष्ठन कम्णा 
ऋषणयो घम्तानित्यास्तु कृत्वा |निवपनान्युत 
तपण चाप्यकुवन्त तीथाम्मीमियतत्रता! 
निवापदीयमानेशव चातुवण्यन भारत | 
तपिता! पितरो दृवास्तन्नान्न ज़रयन्ति ये 
अजीणरत्वभिहन्यन्ते ते देवा! पितूंभि! सह 


प्रशुंछा नहीं करते। श्राद्धक्रा समय |. गये | ( ४९--४५ ) 
उपस्थित होनेपर चाण्डाल ओर श्वपच अनुशासनपर्वमें ९१ अध्याय सम्राप्त ! 
(तिवाले पुरुषोंकी बहुत दूरमें स्थित 
| यदि थे लोग हविकी देख लेवे, 
ता उसे पितर और देवगण ग्रहण नहीं 
करते | श्राद्धका समय उपस्थित होने- 
र॒ गेरुआ वस्त्रवाले, कुष्ठरोगी, पतित 





अध्याय ९५ ] 





है. आओ चन्द्रभाक 


है के 
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कु 


५ 


. उस समय वे लोग अजसे पीडित होकर 
झ्म [8 


समीप गये । (१-४) 
ह९ पक. 8९ 


वे अजीणंस पीडित पितृगण चन्द्र- 


5 माके निकट जाके बोले, हम अन्मसे 


पीडित होरदे हैं, इसलिये जिस प्रकार 


का 


$ इस विषयमें हमारा कल्याण हो, आप 


_$ वेध्षा ही उपाय करिये | अनन्तर चन्द्र- 
8 माने उन लोगोंकों उत्तर दिया कि, हे 
0 सुरगण ! यदि तुम लोगोंको क्या 

णकी इच्छा हुई हो, ता अह्मार्क स्थान- 


६. पर. जाओ, वह तुम्हारे कल्याणका 


.# उपाय करेंगे। हे मारत ! पितरोंके सहित _ 


"7 छा 


वे सब देवगण चन्द्रमाका वचन सुनके 
मुमेरु पवंतके शिखरपर सुखसे बेठे हुए _ 
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१४ अनशासनपर्च। बे 


सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा झनज्नामिपीडिता। 
है छा का 

तेडआवन्सोमसासाद पितरोज्जीणपीडिता। | 

निवापान्नेन पीड्यास। ओ्यों नोइच विधीयताम्‌ ॥ ५॥ 


स्वयंभूसदन यात स व) अयोधभधास्थाते 
ते सोसमवचनादेवा। पितृभि। सह भारत | 
मेरुश्षद्रे समासीन पितामहसुपागमन्‌ 
8 पितर ऊचु।- निवापान्नेन भगवन्भुश पीड्यासहे वयम्‌ | 
क्‍ प्रसाद कुर नो देव ओ्ेयो न! स्विधोयताम्‌ 
इति तेषां वच। श्रत्वा स्वयभूरिदमब्रवीत | 
एव मे पाश्वतो वहियुष्मच्छेयोडमिघास्थति 
अगरिरुवाच-- सहितास्तात भोधक्ष्यामी निवापे सझुपश्थिले | 
जरधिद्थथ चाप्यज्न मया साथ न संशय: 
एतच्छुरुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्यरा भवन । 
एतस्मात्कारणाचाग्ने; प्राक्तावद्दी यते नप 





#7-% ही, हुमा, 


। छ।॥| 


कर हो, ढक. के 


तान्सधापता प्रत्युवाचाथ अयश्वद्ाषप्खसत छुरा+ | 


6 


॥ ५ 
॥ ७ ॥ 
८ || 
॥ ९ || 
॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


/"केकलनगन लपफतनकनन। "५ स-५>न३जक- >रम >फब गज क्‍कक एा। फगाफ़नान, 





ब्रद्मके निकट गये | (५-- ७) 


पितरवृन्द बोले, है भगवन्‌ | हम 
लोग निवाप अन्नस्ते अत्यन्त पीडित । 
होरहे हैं ।हे देव। इसलिये आप $ 
: प्रसन्न दोके हमारे कल्याणका विधान है 
करिये | ब्रह्मा उन लोगोंका ऐसा वचन है 
सुनके बोले, मेरे निकटठमें स्थित यह 
. अग्निदेव तुम्दारे कल्याणका विधान ।$ 
करेंगे । (८-५) हा 

अग्निदेव बोले, पितरोंके उद्देश्यसे 
दान उपस्थित दोनेपर हम सब कोई 
.. मिलके उसे भक्षण करेंगे, हमारे सह्भ 

 खानेसे तुम लोग अनज्नका निःसन्दे 
. पचा सकोगे | 





देह 
प्ितर लोग अग्निका 











के ६०७ हम 
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निवप्ते चाप्मिपूव वे निवापे पुरुषषभ | 
न ब्नद्यराक्षसास्त वे निवाप घषयन्त्युत 
रक्षांसि चापवतन्‍्ते स्थिते देवे हुताशने | 
पूष पिण्ड पितुद्याक्ततों द्यात्पिताभहे 
प्रपितामहाय ये तत एव भाद्ध विधि; सरखंतः 
त्‌ भ्राद्धे च साविन्नीं पिण्डे पिण्डे समाहितः 

सोमायेति च वक्तव्य तथा पितृमतेति च | 
रजस्वला च या नारी व्यब्विता कणंयीश्व या | 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्‍न्यबंधाजा ॥ १५॥ 
जल॑ प्रतरमाणश्र कीतेयेत पितामहान्‌ 
नदाीमासादवध कुवात पित्णा पेण्डलपंणम्‌ ॥ १५ 
पूर्व खबशजाना! तु कूृत्वा(ड्रस्तपश पुन) । 

हृत्संधन्धिवगाणां ततो द्याज़्लाझलिम ॥ १७ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम | 
पितरोइमिलषन्ते वे नाव चाप्यधिरोहिता। ॥ १८ 


के 
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ऐसा वचन सुनके उस समय शोकर- 

द्वित हुए। है महाराज ! इस ही निमित्त 

पहले अग्निके निमिच अन्न दिया जाता 

. $ है ।है पुरुषश्रेष्ठ ! पहले अग्निको 
. $ निवषाप नेदेसे अक्मराक् गण उसे नष्ट 
.. 5 करनेमें समथ नहीं होते और अग्निदेवके 
क्षस वन्द्‌ दूर भागते 
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3 सदा नावि जल तज्ज्ञा) प्रथरछन्ति समाहिता 
पासाधें कृष्णपक्षस्य कुयात्निबेषणानि वे । 
पष्टिरायुस्तथा वीय ओऔश्रेव पित॒भक्तितः । 
पितामभहः पुलस्व्यश्च वासिष्ठः पुलहस्तथा 
अज्धिराख कतुश्षेव कश्यपतञ्न महानाव। क्‍ 
एले कुरुकुलश्रोष्ठ महायागेश्वरा। स्खता। ॥ र १ ॥) 
ए्ले च पितरो राजन्नेष आाद्धांवाधः पर) । ; द 
प्रेतास्तु पिण्डसंबन्धान्छुच्यन्ते तेन कम्णा. ॥ ३२१॥ 
हत्येषा परुषओेष्ठ आाद्धोत्पत्तियथा5ध्गमन्‌ । | ४. 
व्याख्याता पृवनिदिष्टा दाने वध्याम्घत) परम ॥२३ [४३३६] ४ 
इति श्रीमद्ा० अनशासनपवणि आनशा“पर्वणि दानघर्मे भ्राउइकव्पे द्विनवतितमोब्ध्याय॥९श। # 
युवाष्छर उदाच- द्विज्ञालया त्रतापता हावसल थाद छुज्जत | हे । क्‍ 
द अज्च ब्राह्मणकामाय कथमसंतात्पतानह ९ ॥॥ ४ क्‍ 
।$ 
।$ 


गाडी तथा नौकाके ऊपर चढ़कर जो यही ओछ्ठ श्रा्धकी विधि हे, इस शआाड- 
लोग अपार जलसे पार होते है, उनके कमेके सहारे परलोकर्म गये हुए 


[का 


पि्तर उनके समीप गऊके पूछके सद्दित पितरोंका प्रेतत्व छूट जाता है। 
तर्पणकी अमिलाष किया करते हैं। पुरुषश्रेष्ठ ! यह निर्दिष्ट श्राद्धकी उत्पां 
इसलिये जो लोग इसे जानते है, का विषय शाख॒के अनुसार कहा गया; 
$ सावधान होकर शकट अथवा नोकार्क इसके अनन्तर दानका विषय कहता 
॥ सहारे नदी उतरनेके समय पितराका हूं। (१०-९३) 
॥ तर्षण करते हैं। अर्द्धमासके कृष्णपक्षकी. |. अनुशासनपवेम ९२ अध्याय उमात | 
॥ अमावस्या विथिमें पितरोंका आड़ |. अनुशासनपवेम ९३ अध्याय | 
. # करना योग्य है, पितृप्क्ति रहंनेपर |. युघिष्ठिर बोले, दे पितामद + ज॑ 
हा ४] पुष्टि, आयु, बल और और हुआ करती | नतयुक्त ब्राह्मण लाग दस आदि 
॥ हैं। (१८-२०) | ग्रजमानकी .इंच्छासे हृवचाय वस्तु 
कुरुकुलेहठ ) पितामह, पुलसत्य,. | अथवा अन्न भाजन करत इ, सो कसा 


; 
। 
४ 
$ 


हक 


8 चलच्चिष्ट, पुलह, अगरा, केतु आई | है  अथातू इसमे ब्रत करनंबाद ।$ 
॥ कश्यप, ये महायोगेश्वर नामसे वर्णित | नोह्मणाका जतऊा। होता है. अथवा ४ 
हुए हैं, ये भी पितर ई। दें महाराज । ब्राह्णणकी कामनामंग गुरुतर है (१) ५ 
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वेदोक्तेषु तु खुझ्नाना व्रत 
उवाच- यादिद तप इत्याहुरुपवास एथग्जना 
... तप स्पादेतदेवेह तपोष्न्यद्वाइपि के भ 
प् उवाच- सासाधसासोपचासाधत्तपो मन्यते जन! 
व्मतन्श्ोपघाती थो न तपरची न धमंचित 
...... टह्यागस्थ चापि संपत्ति! शिष्यते तप उत्तमम््‌ 
.. सदोपवाह्ती च भेद्रहचारी तथेव च ॥ ५ 
मुनिश्च स्थात्खदा विप्रो वेदांशरेव सदा जपेत्‌ 
.. छुटुम्बिको घर्मकाम! सदाप्स्वप्नथ्य मानव! ॥ ६९ ॥ 
अमांसाशी खदा च स्थात्पवित्न च सदा पठेत्‌ । 
ऋतवादी सदा च स्पान्नियतश्व सदा भवे 
.... विघसाशी सदा च स्थात्सदा चेबातिथिप्रिय। 
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शीष्म बोले, हे युविष्ठिर ! अपेदोक्त ष्म बोले, साधथार 
ब्रतचारी बाक्षण लोग बक्मणोकी इच्छा- एक महीना अथवा अद्धमास 

करनेपर व्रतद्ीन नहीं होते सकी तपस्या कहते हैं, ५ 
| नहीं होसकता, क्‍यों 
अपने शरीर ओर 
नाजुसार शाम भोजन करनेसे लुप्तत | उपवास करता है, वह 
हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें अतलोपके. | पर्मज्ञ नहीं है 
॥ देतु ग्रायथित्त करना योग्य है, साधारग | तपर 
! ब्राह्मण न मिलनेपर ब्रती ब्राह्मण 
करके आ्रायश्ित्त करें, 


























































अध्याय है). १३ अनुशासनपर्व। 
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सूताशी सदा च स्थात्पविश्वी च सदा भवेत्‌ ॥ ८॥ 

पिष्ठिर उवाच- कर्थ सदोपवासी स्थाह्ुह्मचारी च पाथिव। 
विधसाशी कर्थ च स्थात्कूथ चेवातिथिप्रिय/ ॥९॥ 

गीष्म उवाच -- अन्तरा साथमाश च प्रातराश च यो नर; | 
सदोपवासी मवति यो न सुदुक्तेडन्तरा पुन ॥ १०॥ 
भार्था गउछन्‌ बरह्मचारी ऋतो भवति चेव ह 
ऋतवादी सदा च स्थादानशीलस्तु मानव) ॥ ११ 
अमक्षयन वृथा मांसममाँसाशी भवत्युत। 
दान ददत्पविज्ञी स्थादस्वप्नत्व द्वाउ्स्वपन ॥ ११॥ 
भुद्यातियिषु यो सुरूक्ते खुक्तवत्छु नर। सदा। 
अम्त केवल खुद्क्ते इति वादे युधिछचिर ॥ १६ ॥ 
अलुक्तवत्सु नाशक्षाति त्राह्मणेषु तु यो नर) | 
अमोजनेन तेनास्थ जितः स्वगो भवत्युत ॥ १४॥ 
देवेभ्यश पितमभ्यश्व संश्रितेन्धस्तथेव च | 


ध् 
4१५. 


अवशिष्टानि यो झुक्ते तमाहुविधशाशिनम्‌ ॥ १५ ॥ 


साथी और अतिथिप्रिय होवे; सवेदा ब्रह्मचारी कहा जाता है । यज्ञ आदिके 
अम्रताश्षी और पवित्र रहे | (४-८) अतिरिक्त जो लोग वृथा मांस मशक्षण 
युविष्ठिर बोले, हे राजन ! किस नहीं करते वे अमांसाश्षी होते हैं, जो 
प्रकार लोग सदा उपयवासा होते हे : गदान करते है, वे पवित्र होते ह। 
किस भांति बह्मचारी हुआ करते हैं ? जो लोग दिनको नहीं सोते, उन्हें 
किस प्रकार विघसाशी होते और | अस्वप्त कहा जाता है। है युधिष्ठिर ! 
किस प्रकार अतिथिप्रिय हुआ करते | जो मलुष्य सबके तथा अतिथियोंके 
हैं।(९) क्‍ हट भोजन करनेके अनन्तर भोजन करता 
भीष्म बोले, जो मनुष्य प्राठभोजन | हे, जान रखो, कि वही अम्त भोजन 
और सन्ध्याकालके भोजनके अतिरिक्त किया करता हैं। (१०-११) 
फिर भोजन नहीं करते, वेही सदोप" जो मनुष्य ब्राह्मणके भूखा रहनेपर 
वासी होते हैं। जो लोग ऋतुकालमे. | भोजन नहीं करता, उस अभोजन 
_ भार्यागमन करते हैं, ओर जो मनुष्य | निषन्धनसे वह स्वगेकी जीतता है। 
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। 





अफक्क केकेजिलि ऊकि ओओ 20 202 
। ...._तेषाँ लोका हापथन्ताः सदने ब्ह्मण। स्ख्ता। 
..... उपस्थिता हाप्सरसों गन्धर्वेश्व जनाधिप 

देवतातिथिमिः साथ पिता भश्वापसुज्ज 








.... रमन्ते पुत्रपोज्ेण तेषां गतिरल॒त्तमा 

. यथिह्ििर उबाच॑- ब्राह्मणेम्थ! प्रयच्छन्ति दानानि विविध 
! ... द्वातग्रतिग्रहीच्रोर्व को विशेषा पितामह 

| भीष्म उवाच- साधोये! प्रतिगहीयात्तथरेवासाधुतों द्विज। 
क्‍ गुणवत्यल्पदोषः स्यान्षिगुणे तु निभज्ाति 
४ कु अन्नाप्युदाहरन्ती मामेलतिहास पुरातनप्त्‌ 

६ वषादमेंश्र संवाद सप्तपाणों च भारत ॥ 
| ; कद्यपोषजिवसिष्ठश्य भरद्वाजोष्थ गातम 

! ३. विश्वामित्रो जमदप्ने! साध्वी चेवाप्यरन्धती ॥ २ 
! सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाइमूत्कमकारिका 

' .._ झ॒द्र! पशुसखशण्येच भता चास्था बसव हू ॥ २२ 

० ._ ते च स्व तपस्यन्तः पुरा चेस्महोमेमात्र 

ई। े 




















रा 











भीष्म 
असाधु पुरुषोंत्ते 
गुणवान पृरुषोंके र*ि 
हंतु थाडा दोषी हो 
पुरुष॒फे समीप ग्रहण 
डूबता है | है भार 
इस विषय वृषादति 





देकर जो लोग शेपमें बचा हुआ अश्न 
॥ खांते हैं, धीर लोग उन्हें दी विधसाशी 
ः ! . कहते हैं | है प्रजानाथ ; बक्षाक स्था- 
नम उन विघसाशी पुरुषोंके लोकोंकी 
सीमा नहीं है, उनके निकट गन्धर्वोंके 
संहित अप्यशबन्द उपस्थित होती हैं । 
| लोग देवता, अतिथि ओर पितरोंके 
हित भोजन करते हैं, वे धृत्र-पोत्रोंके 
हित सुख भोग किया करते हैं और 


।क्‍ 
। 
| 
। 





9 
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णसा! 
















१३ अनुशासंनप्व । 


समाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोक सनातनप्तू॥| र३ 
अधामवदनाक्षश्टिभहती कुरुनन्दन । हे हे ५ 
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दी 


| 


कृच्छूपाणो5भवद्यच्न लोको5य वे खुधान्वितः॥ २४ ॥ . 
कस्मिश्विच्र पुरा यज्ञे शब्येन शिविसूलुना । 
दक्षिणार्थेब्थ ऋत्विग्भ्यों दत्तः पत्र पुरा किल ॥२५। ४ 
अस्िन्‍्कालेष्थ सो5ल्पायुदिष्टान्तसगसत्प्रसुः | 
ते त॑ झुधामसंतप्ता। पारवायापतास्थर | रे $ई 
याज्यात्मजमथो दृष्ठा गतासुशषिसत्तमा! । ;$ 
अपचन्त तदा स्थाल्याँ क्षुधाता। किल भारत ॥२७॥ ४] 
निरज्ने मत्यलोकेडस्मिन्नात्मान ते परीप्सव!। ४" 
कृच्छामापेदिरे वृत्तिमन्नहेतोस्तपखिनः ॥ २१८ ॥ 
अटमानो5थ तानन्‍्मा्ें पचमानानमहीपति!। । क्‍ 
राजा दौब्यो वृषादर्मि! छिश्यमानानददश है ॥२९॥ ! 
चपादमिरुवाच- प्रतिग्रहस्तारयति पुष्टिय प्रतिद्यताम्‌ । ४ 
माये यदहिदते वित्त तद्॒णुध्च तपोधघना।. ॥ ३० ॥ ४ 
प्रियो हि मे ब्राह्मणों याच्यम्ानों दद्यामहं वोउ्श्वतरोखहस्रप्‌ । ; 
' 


हक पर कल कप अब: अमल बे किक सितस  मन कम टन 
तन ब्रह्मलोक पानेके निभित इस देखके उसे स्थालीमें पकाया। यह 
पृथ्वीमण्डलपर तपस्या करते हुए मत्येलीक अन्नसे रहित दोनेपर तपोस्व- 
बिचरते थे। ( १९--२३ ) योंने श्रीररक्षाकी इच्छा करके कृच्छ- 
है कुरुमनदन ! अनन्तर अनाबृष्टि वृत्ति अवलम्बन की थी । अनन्तर 
होनेपर उस्त समय सब कोई छ्षुधातुर पृथ्वीनाथ शेब्य वृषादामने मार्ग 
गैके कुष्छप्राण हुए थे। पहले समय . विचरते हुए उन कुंशित ऋषियाका 
किसी यज्ञर्मे शिषिराजके पुत्र ब्रेब्पने | पाक करत देखा । (१४-९३) 
ऋत्विकोंकों दक्षिणा देनेके लिये अपना |. यूवादार्य बाढू, दान लगते ३हा 
पुत्र प्रदान किया था | इस ही समयमें. | ऊेशसे छूट जाता है। है तय लगा ! 
बह आयु नष्ट द्वोनेसे मर गया, छुघासे. | इसलिये आप लोग पुष्टिक लिये प्रति- 
:  प्रिपीडित ऋषियोंने उस खत राजपूत्रकी | ग्रह अरहण कारेये। मेरे समभीत मी 
$ घेर लिया दे मारत ! छुधासे आचे | घस्तु दी, उसे आप लोग मांगिये । 
क्‍ ५ . ऋषियोंने उस राजपूत्रकों मरा हुआ | मांगनेवाले ब्राह्षण दी छुसे अन्त 
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#068&<<% ६6६/५26:६४६/&6 ६6:66 ६:&< ६६25662686/6:$5266&666<&<6केकफ्रैकेकेकेकेकेकेकेकेओ छेक्रेकेओ की जे की के के यश यो वो जो दो एक की भी ओह 
एकेकर/! 
कुलभभराननडुह। शाते शतान घुयान श्वेतान्‌ सबशो5। 
पष्ठोहीनां पीवराणां च तावदग्प्या गष्टठयों घेनव। 
वरान्‌ आमान ब्रीहिरस यवांश्व रत्नं चान्यहलभ कि 
नास्मिन्नमधये भावसेव कुरुष्व पुष्यथ वे कि 
ऋषय ऊचु।-- राजम्पतिग्रहो राज्ञां मध्वास्वादों विषोपम! 
तज्ञानभान। कस्मात्त्व कुरुषे न! प्रलो सनम 
क्षेत्र हि देवतमिद ब्राद्मणान ससुपाशितम्‌ 
मली ञझोष तपसा प्रीतः प्रीणाति देवता! 
अह्ापीह तपो जातु ब्राह्मणस्योपज्ञायते 
तदाव इच निदद्यात्पाप्तो राजप्रतिग्रहः 
कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव 
आयन्‍्यो दायतां सवमित्युक्त्वाधन्येन ते थयु 
अपक्रमेव तन्मांसमभत्तेषां महात्मनाम्‌ 


४७५७७७७७॥७०७७०००० ० मर मत अर कल ॥५४ अ३ण१॥४३११॥४ 


अश्वतरी देता हूं, में आप 
एक एक वृषभके सहित हैता हैं, किन्तु वि 
| सफेद रोमवाला सत्मशृत | उसे जानके भी किस निमित्त 
करता हूं और वंश्की पाह- | दिखा रहे हो? देवताओंकों 
है. ० रियर मी. जम ह 
शरीरका सहारा है, वे 


« दल कर 


सफेद बल सबको देता हूं, पहले ही 
गाभेन हुई लाल बरीखाली 








. ऑध्याय ३]  - - // रशेश्जनुशॉसपव। ५ -  ईप 
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है अथ हित्वा ययुः सर्व वनमाहारकाड्शक्षिण! ॥ रे८ ४ 
तत; प्रचोद्धिता राज्ञा वन गत्वाउस्थ सन्त्रिण। । 
प्रचायादुम्बराणि सम दातु तंषा प्रचाक्रे ॥ ३९॥ 
उदुम्बराण्यथान्यानि हेमग्ाण्युपाहरन्‌ 
भव्यास्तेषां ततस्तानि प्रग्माहितुछुपाद्रयन्‌ ॥ ४० ॥ 
गुरूणीति विद्त्वाथ न ग्राहद्याण्यतजिरत्रवीत । 
 नस्महे मन्दरविज्ञाना नस्महे सनन्‍्दबुद्धघ/ ॥ ४१॥ 
हेमानीमानि जानीस। प्रतिबुद्धा! सम जागम । 
इह् छोतदुपादुत्त प्रेत्य स्थात्कडुकोदयस | 
. ॥. थपअप्रतिग्राशमेवेतत्पेत्येह च खुलेप्छुना. ॥४१॥ 
..._ह वसिष्ठ उबाच- झातेन निष्कगणितं सहस्रेण च संभितम । 
तथा बह प्रतीच्छन्वे पापिष्ठां पतते गॉतिम ॥ ४३ ॥ 
5 कश्यप उवाच- यत्पूर्थिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशाव। स्लरिया। | 
5 है. सब तन्नालसेकस्य तस्माहिद्वान्‌ शाम चरेतू ॥ ४४ ॥ 
॥ भरद्वाज उवाच- उत्पन्नस्य रुरो। छा व्धमानस्थ वधते | 
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हा गमन किया । (३४-३७) ह भय है; इतालय सावधान हाकर 





.. $ ये महालुभावगण जो मांस पकाते जागता हूं। इस छोकमे इसे ग्रहण 
.. & थे, वह अपक ही रहा। अनन्तर वे | करनेसे परलोकर्म चहुत कु होता है, 





रा मल 








8 सब कोई उसे छोडके आद्वारकी हच्छासले | इस लोक तथा परछोकमें जो छोग 8... 







.' / ओजनेपर उनके उनके मन्त्रियोंने बनमें | अग्रतिग्नाह्य है ।! (३८-४२) 







. $ आरम्म किया और देमगर्भ अन्य | और सहख उद्म्बरसे संमरित गिना है 
: उददस्बर देने छगे। तब उनके सेवक | जाता है, इस प्रकार बहुतसा ख़ण 2 

8 उन स्वणपूरित उद्म्बरोंको ग्रहण करः- | प्रतिग्रह करनेसे मनुष्यकों पाषियोंकी 8 
| नेके लिये दोडे | अत्रिने उसे शुरुतर | गतिग्राप्त होती है । ( ४७३ ) हम 

जानके अग्राह्ष समझकर यह वचन |. कश्यप बोले, एृथ्बीमं जो सब बीही, $ ५५ 

9 कफेहा, दम मन्द्पिज्ञानों तथा मन्दबुद्धि | यव, दिरण्य, पशुवृन्द ओर खस्ियां हैं, क्‍ का 
नहीं है; जानता हूं, कि ये सब सुबर्णे वे एकको द्वी पयाप्त नहीं हैं, इसलिये 3 












बनमें चे गये | अनन्तर राजाके. | सुखकी अभिलाष करें, उनके लिये यह 8 


, जाके उदुम्घरका फल तोडके उन्हें देना |. पसिष्ठ बोले, एकस्ो उद्म्बरसे निष्क 8. 


३ हा लिफिकर कल जात ० 


निकल मककल अन्त 3 जज आम 2४ ००७७७७७॥७७॥७७४७७॥७४एशएा ,#९००८० 
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कफ जिल अल लेक ऊ सिडिनिके मिल के मिरिड अरे 


....ग्राथनापुरुषस्येव तस्थ साचा न विद्यते ॥| दें! 
गोतम उवाच-न तलछोके द्रव्यमास्ति यछोक प्रतिपूरयत्‌ 
समुद्रकल्प) पुरुषो न कदाचन पूयते 
च्‌- कार्स कामयमानस्थ यदा काम; सम 
अपधैनमपर! कामस्तष्णा विध्यांते बाणव 
भिरवाच-- प्रतिग्रहे संयभों वे तपो घारयत ध्वस्त 
..._तद्धन ब्राह्मणस्थेह छुभ्यभानस्थ ।विखवंत्‌ 
रुन्धस्युवाच--धर्मार्थ संचयो यो वे द्व्याणां पश्चसंसत! 
..._ तप!सश्चय एवेह विशिष्ठो द्रव्यसश्र यात्‌ 
ण्डोवाच-- उमद्रादितों मयायस्माहिभ्यताम ममस्वरा।। 
.... यलीयांसो दुबलवद्िभिेम्यहमतः परम 
पशुसख उवाच-यदे धर्म पर नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनं विदु 


विनयाथ सुविद्वांससुपासेय यथातथप्त 
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विद्वान ब्राक्षण भ्वान्ति अवलम्बन करे। 
भरद्वाज बोले, उत्पन्न होंके बढनेवाले 

रुरु मुंगके सांग क्रमसे बढ़ते 

लिये पुरुषको प्राथनाक सद्श 


सम्मत है, इसलिये 
गातम बोले, लोकमें ऐसी पर्तु नहीं. | सश्ययसे तपस्यास 
5 है,जो लोगोंको परिपृण करे,पृरुष समुद्र: | है। (४९) 
पदश है, इसलिये वह कभी पू्ण नहीं न्‍- 


होता | ( ४६ 
विश्वामित्र 








यांथ ९३ ] 


७३४ २ह4०४9२०अमाऊ २२८७३ १५४५-.३०-:४६६ ४५४६९: ७४; 





ष्म उवाच- इत्युकत्वा है स 








मान्त्रण ऊचु।- उपाधच शूश 





१३ अनश्ासनपर्व । 


ऋषयधों जच्सुरन्यत् सब एवं चुलब्रता। 
'नास्‍ते हित्वा तानि फलानि ये । 
लल[इनल्चथू लंच गाचछान्लं विदित ले  ३क | पार्थिव 





&&&७४६७७७६७&&७&७&&6&66686666699999%93 9999 99 ३9१9 39993 3999 (62९ 
# ऋषय ऊचु कुद्ाल सह दानन लत यख्य प्रज्ञा इसा। | 

कि फलान्युपाचियुक्ताने थ एवं नः प्रथच्छाते 

गमभाणे हिल्‍वा ताने फलाने वे । 


। ७५९ || 


॥( ३ ॥ 


०. 


| *४७0 


इत्युक्तः स तु श्त्यस्तशृषादाभिद्युकीप ह । 


लेथां व प्रालेकतुँ च सवंधामगनणहद दह 


3 ५७ । 


स्‌ गत्वा55हवनीयेष्यौ तीत्र नियममास्यित) । 


जुहाव संस्कृतेमेन्जरेकेकामाहुति रुप! 
सादे! समुत्तसथी कृद्या लोकमयहूरी | 
तस्था नास धश्षाद्नियातुधानीत्यथाकरोत्‌ 
त्रीव कृताञ्लिरुपस्थिता । 
घुयादमि नरपति कि करोमीति चात्रवीत्‌ 








॥ ५६ ॥ 
॥ जज के 


[५८ ॥ 


वुषादमिंसवाच-ऋषीणा गउछ सप्तानामरुन्धव्यास्तथेव च । 


दासामलुत्ध दास्थाश सनसखा नाम चारय 
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ऋषियोंने कहा, जिनकी प्रजा छल- 
युक्त फल दान नहीं करती, उम्त दाता 
के दानम कुशल होता हैं। ( ५३ ) 
भीष्म बोले, अनन्तर वे घृतबरती 


& 8. 








॥ ऋषि लोग द्ेेमगर्भ फलोंकों त्यागके 


. मागसे जा रहें है । ( ५४ ) 
राजा वृषादारमि मन्त्रियांका ऐसा 
वचन सुनके बहुत हो छुड हुए आर 


उनके प्रतिकारके निमित्त सब कोई 
<६<&66866:666<56666%59%ऊकक फेक ४ 


दुसरी ओर चले गये । ( «३ ) 
मन्त्िगण बोले, है महाराज 





* आपको विदित होवे कि वे लोग छल 


करके उन फर्लोकों त्यागके दूसरे 


| ५०५ ॥ 
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गृहपर गये | उप राजाने आवहनोीय है कु 
अग्निके समीप जाकर ताव नियम $ 
अवरुम्बन करके संस्कृत मन्तोंके सहारे & 
एक आहुति दी । उस अग्निसे लोक- है... 

बवादा्मने 8... 
उसका यातुधांनी नाम रखा। काल- 8 
शत्रिकी भांति वह इलया हाथ जोडके ७ 


भयहडूरा झत्या कला 


ब॒षादा्मिके निकट उपस्थित होके बोली, / 
मेँ कया कृछ १५ ( (७५-०८ ) | 


_ बुधादर्मि बोले, सप्तर्षियों ओर अह- ह- ॥ पा 
न्यतीके निकट जाओ, उनके तथा है 
. उनकी दासिपति वा दासीके नामका #& 

 अथ मनहीमन निश्चय 





करा रे और इन 
































६१ 

























नमी कम ॥लपुलालररल बी कफ एम पोफ " ही पैपैए 
लिन सके३/-रभाकंफसलर लव किक "0० किक वाह तीए/भप ० 
,#/ब (कतान्‍र॥॥८कतकल।ला१५३७४७०अ७५३०॥ ३१५० मैकपोसि|)३पींत'' सतत (ली 
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...  ज्ञात्या नामानि चेवषां सवानतान्वनाशय 
 विनष्टेषु तथा स्वेर॑ गउछ यत्रेप्सित तव॒ ॥ 
सा तथेति प्रतिश्ष॒त्य यातुधानीखरूापण 
. जगाम तहून यत्र विचेरस्ते महषयथा। ॥ ६१ ) 
ष्म उवाच-अथाजिप्रसुखा राजन वने तस्मिन्महषय। 
व्यचरन भक्षयन्तों वे सूलानि च फलाने च ॥ ९ 
..... अथापद्यत्छुपीनांसपाणिपादसुखोदरम 
परिव्रजन्तं स्थूलाडू परित्राज शुना सह ॥ ३ ॥ 
अरुन्धती तु त दृष्ठा सवाज्ञीपचित शुभप्र॒ 
गा अवितारों भवन्तों वे नवमित्यन्नवाहर्षीतू ॥ १४ 
वसिष्ठ उवाच-- नेतस्थेह यथास्माकमग्निहोतच्रमनिहुतम्‌ । 
क्‍ य॑ प्रातश्व होतव्य तेन पीवान शुना सह ॥ ६५ 
ब्रिरवाच-- नैतस्थेह यथा5स्मा्क क्षुधा वीय समाहतम्‌ 
 कूच्छाधीत प्रनर्ण च तेन पीवान शुना सह ॥ ६६ ॥ 











हे 
































बके नामको जानकर सबका ही नाश 
रो | उनके नष्ट होनेपर जह्ढं तुम्हारी 


च्छा हो, वहां जाना । यातुधानी 
वरूपिणी वह कृत्या “ एसा ही 


॥॥ 


रूगी ” इस प्रकार अद्जीकार करके 
जिस बनमें वे महापिंवृन्दर विचरत थे, 
ढ वहां गहे । (५९-६१). क्‍ 
। . भष्म बोले, हे राजन | अनन्तर 

अग्नि प्रभृति महर्षिंगण उस बनमें फूल- 


याँसे बोली, आप 





? ८ 


रा 


. अध्याय ९३ ] 

































_अललकक+-कम मनन पल वा 
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....0. चविश्वाभत्र उवाच- नतस्थेह थथाष्त्क्षाक शबम्बच्छाओ जरबडूव; | 

5  अलस क्षुत्परों सूखस्तेन पीवान शझुना 

>. 8 जमदप्रिरुवाच- नेतस्पेह् यथाइस्माक भक्तमिन्धचनसेव च॒ | 

हे संचिन्त्य वाषक चित्त तेन पीवान्‌ शुना सह ॥६८। 
 $ कव्यप उवाच- नेतस्थेह यथाउस्मार्क चत्वारथ सहोदरा। 

कक दोहे देहाति भिक्चान्त तेन पांवाज्छुना सह ॥ ९९ ॥ 
ह भरद्ाज उबाच- नेतस्थेह यथाउस्माक त्रह्मवन्धोरचेतसः । 

| छझोको भायापवादेन तेन पीवाज्छुना सह 

॥ गोतम उवाच- नैतस्थेह यथाउध्मार्क त्रिकौशोय च राह्रवम्‌ | 

8./!/ै/. एकेक वे अिवरषीय तेन पावाज्छुना सह 
8 भीष्म उवाच- अथ दृष्दा परिवाद स तान्महर्षान झुना सह । 
के अभिगम्य यथान्याय पाणिस्पशमभथाचरत 

परिचया बने ता तु छ्लुत्मतीवातकारिकाम्‌ । 

अन्योडन्येन निवेद्याथ प्रातिप्टन्त सहेव ते 


कक्‍सकबनल अलारनफमललल५पललक्‍५पा-न५क अकनपनपनन+, 





उनके नननबननन भा टखएिि लिन नन." 


विश्वामित्र बोले, हम लोगांका ब्वाद्ध 
69५५ को है. कुषथ, 
प्रतिपादित घमम जिस प्रकार जौण हुआ 


न ४ है, दम जेसे भूखे कक केक 


.। ६ ; हुए हैं, ये वैसे नहीं हैं, इसीसे छुतेके 
है सद्दित ललित हैं । ( ६७ ) 

॥ जमदग्नि बोले, हम लोग जित्न 
/ भांति वर्षिक अन्न ओर काप्ठकी चिन्ता 


4 


. करते हैं, इन्हें उस प्रकार कुछ भी 


। चिन्ता नहीं करनी पडती, इसीसे ये 


इत्तेके सद्दित ऐसे पुष्ट है। ( ९८ ) 


ईं 


कश्यप बाल, जंस हमार चारा 


च्छ + 


सहादर दाह दाह, फेरक भाख मात 


हक 


हैं, इनके माई वेसे नहीं हैं, इसीसे ये 


कुत्तेके सह्दित पृष्ठ है । ( ६९ ) 


१३ अनुशांसनपंव | 


. अरहाज बोले, हमें मायाके अपवा- 





हरे. 





सह ॥ ६७ ॥ 





॥ ७० || 
॥ ७१ ॥ 
॥ ७३१ ॥| 


॥ ७३ ॥ 





दवश् जैसा शोक हुआ है, इस अर्प- 


चित्त ब्रह्मबन्धुकों वैसी घटना नहीं 


हुईं, सा लिये यह पुरुष कुत्तेके साइंत 
एस लालत हैं ।( ७० ) 


गोतम बोले, हम लोगोंकी कुब्चर- है 
जे शुंथा हुआ त्रिवर्षीय रंहुसगचम 8 
जिस प्रकार पुराना हुआ है, इसका $ 
बसा नहीं है, इसीलिये यह पुरुष कृत्तेके 


साहत ऐसा लालत है । ( ७१ ) 


भीष्म बोले, अनन्तर उस परिवाज- 


फून संत्ताषयाका दखके उनके समाए 
जाकर न्यायपूर्वक) दहाथस सपश कया 
आर बाला, जाप लाभाका बंनके बाच 


. जिप प्रकार भूख मिटेगी, मे उसी 
भांति तुम्दारी टहल करूगा, ११स्परके 
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उच्य३, ४७७७, दे 
5 कहकर ही. 


डर बह 





$ जद कल कि पक 3999999999999999999कफक्िडे ककिकि: 





जद 





; 
.' 
हा 
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88626 (70427 है?! 
एकनिश्वयकायाश्व व्यचरन्त वनानि ते 
आददाना! समुद्धत्य मूलानि च फला। 


7४०, 


बालादित्यवपु!प्ररुये! पुष्कर रुपशा लि 
वेद्यवणसहश!।; पह्मपञ्नरथावृताम्‌ 
नानाविषश्य विश्गजलप्रकर सेविभिः 
एकद्वारामनादयाँ सृपतीथामकद माघ 
पादमिप्रयुक्ता तु कृत्या विकृतद्शना 
यातुधानीति विख्याता पद्मिनी तामर 
पशुसखसहायास्तु बिसाथ ते महषथः 


पद्चिनीममिजग्मुस्त सब कृत्यामिर्रा 


वे सब्र कोई इकह होकर 


एका तिष्ठसि का च त्वं कस्यार्थ कि प्रयोजनप् 
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२ 


ऐसा कहनेपर 





हक पक, बा बुधादाप राज डर 




















अध्याय ५३ । 
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पद्चिनीतीरभाशित्य बहि त्वे के चिकाषंस ॥ <८९॥ कह 
वाच- याउस्मि साध्स्म्थलुयोगों मे न कतंव्यः कथश्वन। के 
आरक्षिणीं माँ पद्मिन्या वित्त सर्व तपोघना। ॥८९॥ 
ऋषय ऊचु।-- सर्वे एवं छ्ुधाताः सम न चान्यत्किशिदास्त ना | 
अवत्या! संमते सर्वे गह्ीयाम विखान्युत ॥ <ई 
यातुधान्युवाच- समयेन विसानीता गृह्वध्व काम्रकारत! | द 
एकैको नाभ से प्रोकत्वा ततो गह्ात मा चिरम ॥८ ४) 


भीष्म उवाच-- विज्ञाय यातुधानी ता कृलारपिववाधणात | 
अन्िः छुघापरीतात्सा ततो वचनमन्नवीत्‌ ॥ <* | 


अन्िरुवाच-- अराजिरजि। साराजिया नाधातडान्नरद् व | । 


अशाजिरजिरित्येब नाम मे विध्दि शोमसने ॥ ८६ ॥ 


क्या करनेकी इच्छा करती हो, उसे ऋषियोंके मारनेकी इच्छा करनेवाली 

















कहो | (७८-८१) द जानके यह वचन कहा | ( <« ) । 
यातुधानी बोली, में चाहे जो कोई अत्रि बोले, जो इस सारे जगत॒का 





क्‍यों न होऊं, मुझसे तुम लोगोंको कुछ |. पापस उबारता हैं, ३६ उसे अत्रि नाम 
पूछना न चाहिये। दे तपसस्‍्वीवृन्द : पुकारता है, इसलिये जो पापते परित्राण 
रता है, वह अन्रि है आर काम क्रोध 


तुम्दं मालूम हो, कि में इस तालावकों 
रक्षार्म नियुक्त हूं । ( ८२) ....| आदि शज्त्ध जिसे अवलम्बन किया 
ऋषिवृन्द बोले, दम लोग छ्ुधाते करते हैं, उसे अर अथांतू पाप 
(ते हैं, हमारे पास कुछ भी नहा कहा जाता है, उस पापस जो बचाता 
है, तुम्दारी सम्भति हो, वी इम लाग है, वह अरात्रि है, इसालेप जा अरात्रि 
हो, वही अन्रि है; अदू झब्दका अथ 


मृणाल ले। ( <३ 
यातुधानी बोली, तुम लोग एक मृत्यु है, उससे जो त्राण करत 
मी अबन्रि कद्दा जाता है, हे 


नियमके अचुसार अपने नाप्रका अचे लिये... 
ध्प्तु भला आन्रपद॒वाच्य है, मु अथाह 


कहके स्वेच्छा पूर्वक इसमेंस खुणाल 
ग्रहण करो । ( <ढ ) क्‍ वत्तेमान कालमें जो तीन बार आधिमंत ॥ | 
मीष्प बोले, अनन्तर छुवाह व्याई- नहीं होता, अतीत पुत्रादिके अलुत्पांत्त | पा 














रचित्त अत्रिने उस यातुवादी ऊत्याको समयमें आशतत्व निबन्धन उत्पत्तिका- 
रो [मान देतु और नाश द्वोनेपर 





मन 



















मर 
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$ यातुधान्युवाच- यथोदाहतमतत्ते माये नाम महायुते 
5 ......_ दुघाययमरेतन्धनसा गच्छावतर पद्चिनीस्‌ 
/॥ वसिष्ठ उवाच-- वसिष्ठो5स्मि वरिष्ठोंइस्मि वसे वासग्हेष्वपि 
|... वसिष्ठत्वाच वासाच वशच्चिष्ठ इति विद्धि मा 
यातुधान्युवाच-- नाम नेरुक्तमेतत्ते दुःखव्यामाषिताक्षरम्‌ 
नेतद्वारयितुं शक्य गचछावतर पद्मिनीम्‌ 
कश्यप उबाच- छूले कुल च कुचम! कुवम! कद्यपो द्विज! 
. काइयः काशनिकाशत्वादेतन्से नाम घारय ॥ ९० || 
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८९ 



















५ 2७ 


होनेसे वरिष्ट तथा सब आश्रमोंके 
जीव्य वास योग्य यृहस्था श्रम 
किया करता हूं, इसलिये 
ओर वास करनेसे मुझे वसिष्ठ 













काशारूप जगत्कारणप्राप्ति सर्व 











है 


दी अरात्रि हूं, तब तुम मेरा नाम अत्रि 
निश्चय करो । ( ८६ ) 
_यातुधानी बोली, है महाद्यति ! 
मेरे समीप जो नाम कहा, वह 
सनम भी घारण करना बहुत कठिन 
ह। श्वलिये तुम जाओ तालांवमें 
बंतरो। (८७). 
हि बोले, अग्नि, शथ्वी, वायु, 
पक दद्त्व, कर्द्रमा, हा 
प्रस्तिद्ध बहु अथात्‌ 
सब कोई वात 


























अत्यन्तदु!खसे बोध होता है, 
इसकी धारणा नहीं की जा 
अच्छा जाओ, तुम 
उतरो। ( ८९ ) 


र 













अध्याय ९६ ] १३ अनुशासनपव। 


हर 
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यातुधान्युवाच-- यथोदाह्॒तम्ेतत्ते माये नाम महाझुत् । 
दुर्धायमेतन्मनसा गच्छावतरपकिनीम ) ९१ । 


० _ भरद्राज उवाच- भरेषइसुतान्भर शष्यान्भमर दवान भर हुजान्‌ | 


अरे भाथा भरे द्ाज भरद्वाजाजस्स शात्न ॥ ९२ ॥| 


. ॥ यातुधान्युवाच- नाम नेरुक्तमेतत्ते छुःखव्याभापिताक्षरत | 


... ैतद्वारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम ॥ ९३ ॥ 

गौतम उबाच- गोदसोी दसतो5घूमो5दमसस्‍्ते समदशनात्‌ क्‍ 
..._विद्धि भां गोतम कृत्ये यातुधानि निबोध माम॥३९४॥ 

यातुधान्धुवाच- यथोदाह्नतमेत्ते मथि नाम सहाझछुने । 
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अथीत द्वादक्षस्य मेरा पुत्र है; इसलिये 
मेँ कुवम हूँ, दीप्तिमान दोनेसे कश्य 
और काश पृष्प सदक्ष केशयुक्त 
होनेसे सदा तपस्या से प्रदीत्त 
हूँ । (९० ) 


8९ 


यातुधानी बोली, दें महाद्युति! 


तुमने मेरे समीप जिस प्रकार अपना 
नाप कहा, वह मनमें भी धारण नहं। 


किया जाता, इसालेये जाआ तालाबम्म 
जुतरी । (९१ ) 


भ्रद्ाज बोले, में अशिष्य अथांत्‌ 


शासन न करके योग्य श्रश्ञुओंकी भी 


.ह करुणासे वश्चीभूत होके प्रतिपालन कर: 


ता हूं और असुत अथात्‌ उदासीन,दान 


“० औ. कक 


 हीन लोगोंकों प्रतिपालन किया करता 
: देवताओंकी भरण करता ओर 


3 


दिजाकी भी भरण किया करता हू, 


भायो, पृत्र और सेवकॉंको दूसरे लोग 
स प्रकार पालते हुए पृथ्वीकी भाँति 


५ 


॥ स्वेसह ओर अज्नप्रद होते हैं, में भी 


वैसा दी हूं। दे सुन्दरि ! इसलिये में 
अनब्या, अथात भायाके द्वारा छोकहि- 


तके लिये उत्पन्न होनेपते अनव्याज हू; # 
इससे तुम मुझे मरहाज जानो । (९२) ४ 


यातुधानी बोली, तुम्हारे नामका . | ला 
ऐसा निवेचन तथा अध्षराथ कहनेम # 
अत्यन्त कष्ट होता है, यह घारण नहीं # 
किया जा सकता ; इसलिये जाओ ४ का, 


तालाबम उतरा | (९३) [ रा 
गाँतम बोले, में जितेन्द्रिय होनेसे /॥ 
गोपद वाच्य, स्वगे ओर भूमिका वच्ची- ; 


भूत करनेसे गोदम तथा धूमरद्दित ह 
अग्नितुल्य होनेसे अधूम हूं; इसलिये # 


दूधरेंस दमनोय नहीं हू । ह यातुघाना है 
कृत्या ! मेरे जन्मते ही मेरी गो अथात्‌ ॥ 


किरणके सद्दारे तम अथांतव अन्चकार नह _ 


हुआ था, इसलिये मेरा नाम गौतम 8 | 


जानो, में अग्निकी भांति तुम्दारे लिये / 
दुष्पाश्च हूं । (९४ ) क्‍ । 
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